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द्वितीय संस्करण का प्राद्धथन 


योगवासिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त का प्रथम संस्करण बहुत शीघ्र 
ही समाप्रह्योगयाथा। पाठको ने इस पुस्तर का आआशातीतं आद्र 
किया । उनमे से बहूतो को इसके द्वारा जीवन मे सान्त्वना ओर 
शान्तिमिढी। भम्थके कहीसेभी प्राप्यन होने पर ठेखक के पास 
पत्र पर पत्र आने ठ्गे। किन्तु अनेक कारणो से इसका [दुसरा 
संस्करण नदी निकट पाया । तारा भ्रिन्दिग प्रेस ( वाराणसी ) के 
श्री रमाश्च॑कर पण्ड्या के सहयोग से यह पुस्तक अव पुन' पाठको के 
सामने उपस्थित है । इसके पुन प्रकाशन मै जो अत्यन्त विम्ब हुआ 


उसके खयि रेखक त्तमा चाहता है । 


आत्रेय निवास 
गंगा दशहरा 
सं० २०१४ 


भीखनलार आत्रेय 


भारतीय धमं रौर दशन के परम मक्त 
सेठ जुगल किश्चोर क्डिला के 
करकमलोमं 
सादर समर्पित 


एतच्छाख्लवनाभ्यासात्पोनःपुन्येन वीक्षणात्‌ । 
परा नागरतोदेति महत्वगुणएशाख्नी ॥ १॥ 
बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशय. । 


जी वन्मुक्तत्वमस्मिस्तु श्रते समनुभूयते ॥ २॥ 
( योगवासिष्ठ॒ २।१८।३६,८ , ३।८।१३, १५ ) 


इस शाके बार बार पद्नेसे ओर इसमे प्रतिपादित सिद्धान्तोको 
भटीभेति व्यवहारमे खानेसे मलुष्यमे महान्‌ गुणोवाी नागरिकताका 
उदय होता है। इस मन्थके श्रवणसे बुद्धिम परम ज्ञानका उद्य हो 
जाता है ओर जीबन्मुक्तिका अनुभव होने ख्गता हे । 
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प्रस्तावना 


परमात्माका अनेक बार धन्यवाद है फ छेखक भाज पाठकोके 
सामने ध्योगवासिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त” नामक पुस्तक को रखनेका 
सीमाग्य प्राप्र कर रहा है । योगवासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य 
मे एक अद्भुत, महान्‌, शओ्मौर अनुपम आध्यास्मिर मन्थ हे। 
जिस जिसने इस महामन्थका विचारपूवैक अध्ययन किया दै 
उसने इसकी सुक्तकट से प्रहसा शी है। इस परम पावन ज्ञान 
गङ्गासे रेखकके इस जन्मका प्रथम पसिविय ११ वषेकी आ्ायु- 
मे पतितपावनी श्रीजाह्ृवी के तटपर स्थित परम पुण्य स्थान हरि 
दवारमे एक मित्र के घरपर हज था । तभी से अबतक बरावर किसी न 
करिसी रूपमे रेखक इस मन्थरल्नका अनुशीख्न करता चङा आ रहा 
है । इसके अति उच ओर गहन दाशेनिक विचारोशी ओर ध्यान 
देते हुए छेको सदा ही इस बातका बङा आश्चयं रहा है कि 
इतने उत्तम मन्थ के सम्बन्धमे अभी तके क्यो किसी आधुनिक 
वैज्ञानिक-समाखोचना-निष्णाव भारतीय दरेनके व्यास्याठा भारतीय 
अथवा पाश्चास्य पण्डितने अंमेजी या जमन भाषामे कोई पुस्त नही 
टिखी-जवकि इसकी अपेक्षा बहुत रुद्र॒ भ्न्थो तकी व्याख्ये 
च्रौर समारोचना्पं छ्खी जा चुटी है। भारतीय दरोनके सम्बन्धमे 
छिखनेवारे अधिकतर वड़े बड़ विद्वानोने योगवासिष्फ नाम तक भी 
सपने भन्थोमे कुं दिन पदिज्े तक नहीं ख्या था। सन्‌ १९२६ 
मे एम. ए. की परीका पास करके, काशी हिन्दू विश्धविद्याख्यमे सहा 
यक ॒दरनाध्यापकके पद्पर नियुक्त होते ही, ठेखकने यथा अवकाश 
योगवासिष्ठका नियमित ओर विचारपूवेक अध्ययन चआरम्म क्रिया, श्रौर 
इस म्न्थके सम्बन्धमे आधुनिक रीतिसे अंमेजी भाषामे छु ङछिखनेका 
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विचार किया। सन्‌ १९२५ के दिसम्बर मासमे भारतीय देन 
परिषद्‌ (10018 11110801011168] (01688) के कृरकत्तेवाङे 
प्रथम अधिवेशनमे रेखकने इस विषय सम्बन्धी प्रथम रेख › “दी {फिरोः 
सोफी ओफ वसिष्ठ (118 [11110800 ग ४9818108) नामकको 
पद्‌ कर विद्धानोका ध्यान इस रोर आकर्षित शिया । तवसे खेर तीन 
चार सार तक इस परिषद्के प्रत्येक अधिवेशनमे ङेखकने योगवासिष्ठ 
सम्बन्धी चच की। जुखाई सन्‌ १९२८ मे "दो कफिरोसोफी अक 
वसिष्ठ पे प्रजेण्टेड इन दो योगवासिष्ठः (116 2110305 ग 
(88181118, ०8 #68671860 170 ६06 ८०९81818) नामक एकं 
निबन्ध (10518) छिखकर ङेखकने हिन्द विश्ववि्याखयको !डाक्टर 
ओफि केटसेः (००५०८ 0 1.6/098) नामकी सर्वो उपाधिके 
छ्य दिया । उसकी परोक्ञाके छ्य विश्वविद्याख्यने करई यूरोपियन 
ओर भारतीय विद्वानोकी एक परीक्ञफसमिति नियुक्त की । उनकी सह- 
मतिसे सन्‌ १९३० के उपाधि-वितरणेोस्सव पर ठेखकको हिन्दू विच्च- 
विद्याख्यने डी चिद्‌ (2. [#7 ) को उपाधि प्रदान की । करई कारणो 
से इस निबन्धके प्रकाशित करने कोई आयोजन नहीं किया नया, 
अमर वह्‌ छेखकके पुस्तकार्यमे बरसो ऊपरवादहीसे पड़ा रहा । इदु 
मित्रके अनुरोधसे सन्‌ १९२२ मे ठेखकने (काशी-तन्त्व-सभाः 
के अधिष्ठादृत्वमे धियोसोफिकट सोसाइटी, काशीके प्रसिद्ध॒ भवन- 
मे योगवासिष्ठ॒ सम्बन्धी दस व्याख्यान दिये। सन्‌ १९३२ 
मे ही इनमेसे प्रथम र्पौच व्याख्यान शथियोसोफी इन्‌ इण्डिया 
(10608001 20 0018) नामक पत्नमे छुपकर पुस्त काकारमे प्रराशित 
हए । इस पुस्तकका नाम “योगवासिष्ठ रण्ड इट्स फिंरोसोफो 
(9 ०९गद्8॥9 210 118 01105007) पड़ा; ओर यह पुस्तक 
अल्प कार्म ही विद्रल्न-सम्मानित ओौर रोकप्रिय हो गई । इसको 
पदृनेवाखोसे रेखक पास अनेक प्रशंसापत्र आने ङ्गे। उसी 
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समय रेखक ने हिन्दौ मे एक दछधोदी सी पुस्तिका “वासिष्ठदरोनसार” 
नामक भी प्रकाशित कराई, जिसमे सारे योगवासिष्ठ का १५० श्छोको 
मे सार देकर उनका हिन्दी अनुवाद्‌ कर दिया था। इन दोनो 
पुस्तको के छपने पर रेखक के पशस ॒एेसे अनेक पत्र खाये जिनमे 
योगवासिष्ठ पर कोई बडा भ्रन्थ प्रकाशित करने के खयि अनुरोध था । 
इसी बीच मे सन्‌ १९३४ मे काशी त्तव सभामे दिए हुए शेष पाँच 
व्याख्यान भी “योगवासिष्ट रेण्ड मोडनं थोटः? (४०९०१511 
800 (08८. ¦ 110प्६! ) नामक पुस्तक के रूपमे प्रकाशित 
हो गये। विद्रानो मौर पत्रपत्रिका ने इस पुस्तक की मुक्त कण्ठ से 
प्ररंसा की । आवागद्‌ सियासत के अधिपति श्री राजः सूयंपारुसिहजी 
सादब को तो यह्‌ पुस्तक इतनी पसन्द आह कि उन्होने अपने श्रीश्रुल- 
से पूञ्य माख्वीय जी के सामने इसकी बहुत प्ररंसा कौ ओर उनके द्वारा 
रेखक के पास १००१ रुपये का चेक पारितोषिक के रूप मे भेजने की 
कृपा की । रेखक राजा साहब की इस कृपा का--जिसको प्राप्र करने के 
स्यि छेक ने नाममात्रको मी प्रयत्न नहा किया था श्मौर जिसकी 
रेखकने स्वनमे भी कल्पना नही की थी--पनेको सदाके खयि अनु- 
ग्रहीत मानता रहेगा । राजा साहब के इपर सात्त्विक दान की जितनी 
प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है, क्योकि उनसे ठेखक का न कोई पूवं 
परिचय था ओौर न ङेखक ने उनके पास पुस्तक की कोई प्रति दही सेजी 
थी । इन दो पुस्तको को अग्रजी मेँ प्रकाशित होने से रेखक को कई एेसे 
मित्रके प्राप्न होने का सोभाग्य मिखा जो ङेखक कै योगवासिष्ठ-सम्बन्धी 
बड़ ग्रन्थ को प्रकाशित कराने के सिये बहुच उत्युक हो गये। उन 
मित्रोमेसे मद्रास प्रान्तके दक्तिण कनारा जिरेके एक रिटायडं कस्टम्स 
्ओक्रिसर श्री बी सुब्बराव साहबका शुभनाम विरोषत उल्केनीय 
है। उन्होने मद्रास जाकर वरहोपर थियोसोफिकर पच्छिशिङ्ख हाउस, 
अड्यार ( 1116080#1081 =? पणाशाण्ठ पत०प३९) तफ ) के 
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प्रजन्धकके सामने रेखककी प्रकाशित पुस्तकोकौ बहुत प्रशंसा की, ओर 
उनसे उसकी श्हत्‌ पुस्तकके प्रकाशित करनेका सफठ अनुरोध किया । 
कहँ र मेनेजर महोदयने तुरन्त दी ठकेखकसे उस पुस्तककी दस्तछिखित 
प्रति मेगाई, ओर पुस्तकको भ्रकाशित करनेकी स्वीकृति एक सप्राहके 
भीतर द्यी सेज दी । ङेखक शी सुव्बराव साह वकी इस करपाका जन्म- 
भर ऋणी रहेगा । थियोसोपिकल पच्छिशिङ्ग॒हाउसका भी रेखक 
सदाके लिये कृतज्ञ है, स्योकि उसके मनेजर महोदयने इस ब्रहुत्‌ पुस्तक 
के छंपवाने ओर प्रकाशित करनेमे विशेष कष्ट उटाया है; ओर इसको 
बहुत सुन्दर ओर शुद्ध रूपमे निकाख्नेक। प्रयसन किया है । दिसम्बर 
सन्‌ १९३६ मे यह्‌ बृहत्‌ भरन्थ “दी ष्िखोसोफी ओंफ़ दी योगवासिष्ठः 
( 16 2011080 06 ४ णद्एप्दःः81२ ) नामसे प्रकाशित 
ह्म । प्रथ्वी-मण्डल्के प्राय सबही सभ्य देशोमे इसको शआशाती्ै 
सम्मान भिर रहा है । विद्रानो, समादोचको ओर पत्र-पच्रिकाञ्माने इसकी 
दिख खो कर परशंसा की है । इसके खयि वे सब रेखकके धन्यवादके 
पात्र है । इस पुस्तक के अनेक पाठ कोके पाससे टेखक के पास जो समय 
समयपर चिद्धियो आती रहती है, उनसे ज्ञात होता हः कि योगवासिष्ठके 
दारीनिक सिद्धान्तोसे कृ छोगोके संतप्र चित्तको बहुत शान्ति मिरी ह ‰। 
अम्रेजी पुस्तक “7116 0110500 0 76 008 प8881182 
के साथ साथ दही गवर्नमेण्ट कारेज बनारसके भूतपूव प्रिसिपक 

बिद्रच्छिरोमणि पं गोपीनाथ कविरोज जीकौ पासे रेखककी संस्छरत 
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पुस्तक ्रीवासि्ठददीनम्‌” नामकं भी यूर पी० गवनेमेण्टकी 
^भ्रिन्सेस ओक बेल्स देष्स्ट्स” मामे प्रकाशित दी गईं। इस 
कृपाके छिये ऊॐेखक कवियज जी का बहुत कृतज्ञ है । 

राष्ट-भाषा हिन्दीमे भो योगवासिष्ठ पर एक बडी पुस्तक प्रकाशित 
करनेकी अभिाषा ङेखकके मनमे बहुत दिनोसे थी; ॐेकिन अन्य 
कार्योकी अ्रधिकतासे अवकाश न भिखनेके कारण यह अभिलाषा बहुत 
दिनो तक पूरन हो सकी । प्रस्तुत पुस्तकके आरम्भ होनेका सबसे 
अधिक श्रेय काशीके पत्र “सनातनधमः के सहकारी सम्पादक पण्डित 
गया प्रसादं ज्योतिषी जीको दहै। उनके अनुशेधसे ही यह पुस्तक 
५८सनातनधमे"" मे एक ङेखमाछके छूपमे १ माचं सन्‌ १९३४को 
आरम्भ हई थी। कुछ दिनो तक तो यह्‌ रेखमाखा चछ्ती रही; 
किन्तु फिर अवकाशके अभावसे बन्द हो गई! उस मारामे जितने 
रेख यपे थे वे ज्ञानमण्डढ प्रस; काशी को कृपासे साथ साथ पुस्तका- 
कारमे मी डप गये भे। ङेखमाखा स्थभित होमेसे पुस्तक भो स्थगित 
हो गई । इस बीचमे सनातनधमेका टाइप भी बदर गया । पुस्तक 
कब प्रकाशित होगी इस सम्बन्धमे अनेक वचिद्धियौ आनेसे, ओर श्रीमती 
आत्रेयके पुस्तकको पूरा कर दनेके बारबारके अतुरोधक्षे, जथ जितना 
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अवकाश मिखा उतना ही अंश इस पुस्तकका लिख कर इपवाया गया । 
इस रीतिसे आज इस पुस्तकका प्रथम भाग समाप्त हो पाया हेः । पहिले 
ती विचार यही था कि पूरा मन्थ एक दही जिल्दमे छपे । ज्तेफिन इस 
विचारे कि मन्थ बहूत वड हो जाएगा, इस्तको दो भागोमे विभक्त 
कर दिया दै । प्रथम भाग पाठको के सामने है । दुसरे भागमे योग- 
वासिष्ठका तुनात्मक ओर समाटोचनास्मक अध्ययन होगा। सारी 
पुस्तक एक ताथ न च्छि जाने ओर छपनेके कारण इस पुश्तकमे 
रोटी, कम ओर व्यास्याके ऊढं दोषोका आ जाना स्वाभाविक दी है| 
आशा है कि पाठक ओर समाखोचक उनके छिये ठेखक्को कतमा 
क्रगे। इस पुस्तकमे रेखकमे योगवासिष्ठके संस्कत ॒शोकोका 
अन्तरश हिन्दी अनुबाद करने साहस नदी किया, पर जर्होतक* 
हो सका है योगवासिष्ठके भावोको दी हिन्दुस्तानी भाषामे पाटकाके 
सामने रखनेफा प्रयल्न किया दै। शोकोके अनुवादके साथ यदि 
टेखकने अपनी ओरसे फोई बात च्खिी हेः तो उसको कोष्ठके 
भीतर छ्िलाहै। शछोकोके आगेबाङे कोष्ठोके भीतर निणेयसागरप्रेस 
बम्बहेसे प्रकाशित संस्कत भ्रन्थ योगवासिष्ठके प्रकरण; सगे, र 
श्छोफोके अङ्क दयि गये दहै, ताकि पाठफोको यह्‌ ज्ञात हो जाए छि 
अयु 5 श्छ।क मूटग्रन्थमे किस स्थानपर हे । 

इस पुस्तककी श्नुक्रमणिकाके बनानेमे ङेखकके प्रिय शिष्य ओौर 
मित्र, श्री श्यामसुन्दर खत्री “सुन्दरः ओर उनकी सुयोग्य बहिन 
कुमारी साविच्रीने सह।यता दीदहै। इसके ल्यि वे दोनो रेखकके 
धन्यवादके पात्र है । पुस्तकके इस समय समाप्त हो जनेका बहत सा 
श्रेय लेखककी धमेपनी श्रीमती लक्ष्मी अत्रेयको है, इसखिये रेखक 


उनको मी धन्ववाद्‌ देकर इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हेः । 
काशी हिन्दू विश्वविच्यार्य 
विजयदशमी भी° ला० आत्रेय 


सम्वत्‌. १९९४ चिर 
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५--स्वाजुभूति ही आत्मन्ञानका प्रमाण हे १८६ 
५ १ प्रव्यक्त ही.परम प्रमाण हे १८७ 
( २) प्रत्यक को स्वह्प १८७ 

(३ ) परमात्माका ज्ञान केवल इसी अनुभव द्वारा 
प्राप्न दोतदहे ८८ 
(£ ) श्रात्मातुभव कब होता १८८ 
(५ ) दृष्टान्तकी उपयोगिता १८९ 

( & ) "द्टान्तका सदा एकी अंश ध्यानमे रखना 

चादिये १८९ 

६-- अद्रे १९० 
(१) द्रष्टा ओर दश्यकी एकता चिना द्रष्टाको 

दश्यका अनुभव होना असम्भव है १९१ 
(२) दृश्य पदाथ भी चिन्मय है १९१ 

७--करपनावाद्‌ १९३ 

(१) `सारके सब पदार्थं कल्पनामय है १९४ 


(२) देश श्रौर काल भी कल्पित ही हे १९५ 


( २० ) 


विषय प्र 
(३) देश ओर काका परिभाण मन के उपर 
निमेर है १९५ 
( ४ › कल्पनाके अतिरिक्त पदा्थेभिं रौर को 
द्रव्य नींद १९६ 
(५ ) संसारके अटख नियम भौर स्थिरता भी 
कृल्पित है १९७ 
( & ) कल्पना ही जड़ताका रूप धारण कर छेती है १९७ 
( ७ ) द्रष्टा ओर टश्यका अ्ननन्यत्व १९८ 
(८ द्रष्टाके भीतरसे ही दश्यका उद्य होता ह १९९ 
( ९ ) स्वप्न श्रौर जाप्रतमे भेद नदीं है १९९ 
(१०) जगतका अनुभव भी स्वप्नदी है २०१ 
(११) प्रत्येक जीवका विश्व अङग-जख्ग हेः शरोर 
वह जीव दी उस विश्वकी खष्टि करत। है २०३ 
(१२) बरह्मा जगतको सेष्टि करता है ओर सारे 
जीव ब्रह्मासे उत्यन्न होते है २०४ 
(१३) ब्रह्मकृत विश्च ओर जीवकरत विन्धका सम्बन्ध २०४ 
, जगत्‌ २०६ 
( १ ) जगतके श्नेक नाम २०६ 
( २ ) जीवपरम्परा २०६ 
(३ ) सष्िके भीतर अनन्त सृष्टियोकी परम्परा २०७ 
( % ) अनन्त अदृष्ट जगत्‌ २०८ ` 
( ५ ) सघ कुछ सदा सब जगह हे २०९ 
( £ ) नाना प्रकारकी विचित्र सृष्ट्या २१० 
(७ ) जीवोकी सष्टि बर प्रख्यका पुन" २ होना २११ 
(८ ) कल्पके अन्तमे सब छु नष्ट हो जाता है २११ 
( ९) प्रख्य कार्म केवल ऋय ही शेष रहता है २१२ 
(१०) दृश्य जगत्‌ की उत्पत्तिका कम २१२ 
(१९१) तीनश्राकाश २१६ 
(१२ नियति २१७ 


(१३) नियतिका आरम्भ कस्मात्‌ धटनाश्चोसे ही 
होतादै २१८ 


( २१ ) 


विषय ॥ 
(१४) नियति पुरुषाथं की विरोधी नदीं हे 
(१५) ५९ +) कभी-कभी नियतिको भी जीत 
| 


९~पमन 
( १) मनका स्वरूप 
(२ ) मन ओर बह्मका सेद 
८ ३ ) मनके अनेक नाम ओर रूप 
५८ मन 
९ (इ अहंकार 
‹.-(दचित्त 
५ .(ड)-कमं 
(ऊ) कल्पना 
५ स्मृति - 
९...) वासना 
(ओओ) अविद्या 
(ओ) मख 
«(अमाया 
„(प्रकृति 
५.(क) बह्मा इत्यादि 
(ख) जीव 
(ग) शातिवादहिक देह 
५८] इन्द्रिय 
(ङः) पुयश्टक 
(च, देह, पदाथं आदि 
(छं) इस्‌ विषयमे. योगवासिष्ठका अन्य 
द्रोनोसे मतभेद 
( £ ) जीव अहंभावको कैसे धारण करता हेः 
( ५ ) जीव शरीर कैसे बनता है 
( £ ) जीवका बन्धन अपने आपका बनाया हा है 
( ७ ) बीजनिणेय 


पष्ठ 
२९८ 


२१९ 
२२९० 
९० 
२२९२ 
२२९३ 
२९४ 
९९४ 
९२४ 
२५ 
२९५ 
२९५ 
२९५ 
२२६ 
२२६ 
२२९ 
२९९ 
१२७ 
९९५७ 
९७ 
२९७ 
९१९७ 
९२९८ 
[5 


रर 
[4 
२२९ 
२३२९ 
२३२ 


( रेष ) 


विषय पष्ठ 
( ८ ) जीवोकी संख्या अनन्त है २३३ 
( ९) जीवकी सात अवस्थाय २३४ 
(अ) बीजजायत्‌ २३४ 
(द्मा) जाग्रत्‌ २३४ 

( इ ) महाजामत्‌ २२४ 

( ई ) जाग्रस्वप्न २२५ 

(उ ) स्वप्न २२५ 

( ऊ) सवप्नजाग्रत्‌ २२५ 

(ए) सुषुपि २३६ 
(१०) जीवोके सात प्रकार २३६ 
(अ, स्वप्नजलागर २३६ 

(आ) संकल्पजागर २३७ 

( इ ) केवखजागर २२३७ 

( ई ) चिरजागर २३७ 

(उ, घनजागर रदेप 

( ॐ) जाभ्रत्छप्न २३८ 
(ए) त्षीणजागर २८ 

(१९) जीवो फी पन्द्रह जातिर्या रदे 
१--इदप्रथमता २३८ 
र-गुणपीवरी २३९ 
३-ससत्वा २२९. 
-अधमसत्वा २२३९ 
५--श्मत्यन्ततामसी २२३९ 
६-राजसी २३९ 
ऽ--राजससात्विकी २४० 
८--राजसराजसी २४० 
९--राजसतामसी २४० 
१०~--राजस अत्यन्ततामसी २४० 
११-तामसी २४१ 
१२-तामससन्त्ा २४१ 


१३--तमोराजसी २४१ 


( २३ ) 


विषय 


१४-तामसतामसी 
१५--अत्यन्ततामसी 
(१२) सब जीव त्रद्यासे उत्पन्न होते दै 
(१२) सब जीबोकी उत्पत्ति ओर ख्य एक दी 
नियमसे होते है 
(१४) संसारके सब पदार्थोके भीतर मन है 


१०--मनकी अद्शुत शक्तियाँ 
( १ ) मन सवंशक्ति-सम्पन्न हे 
(२) मनमे जगतके रचनेकी शक्ति है 
(२ ) मन जगत्की रचनामे पूणेतया स्वतन्त्र है 
( ४ ) प्रत्येक मनमे इस भ्रकारकी शक्ति है 
(५ ) जीवमे सव क प्राप्न करनेकी अनन्त शक्ति है 
( & ) विषयोका रूप हमारे चिन्तनके श्राधीन हे 
(७ ) जेसी दद्‌ जिसकी भावना वैसा दी फर 
९ (~<) अभ्यासका महच्त्व-- 
(९) मनके दद्‌ निश्चयकी शक्ति 
(१०) जसा मन वैसी गति 
(११) दु ख सुख भी चित्तके आधीन है 
(१२) जीवकी परिस्थितियां उसके मनकी रची हुई है 
(१२) शरीर भी मनका द्वी बनाया हा हे 
(१४) मानसी चिष्ित्सा 
(अ) आधि मोर व्याधि 
(श्रा) श्राधिसे' व्याधिकी उत्पत्ति 
( इ ) आधिक क्षय होने पर व्याधि का त्षय 
( ई ) मन््रचिकित्सा 
(८ उ ) मृख्व्याधि 
( ङ ) जीवनको सुखी श्रौर निरोग रखनेका 


उपाय 
(१५) मनके शान्त ओर मदान्‌ होनेपर ही सब 
* शरोर आनन्द का अनुभव होता हे 


प्त 
२४१ 
२४९ 
२४१ 


२४२ 
२४६३ 


२७५४ 
२४४ 
२९४ 
२९४५ 
२४५ 


२४९ 
२४८ 
२४९ 
२५५० 
२५१ 
२५९ 
२५२ 
२५२ 
२५३ 
२५५ 
२५९५ 
२५५९ 
२५६ 
२५७ 


२५७ 


२६० 


( २४ ) 


विषय 


५१६) शुद्ध मनमे ही आत्माका प्रतिबिम्ब पडता है 
(१७) जब तक मनमे अज्ञान है तमी तक जीव 
संसार रूपी अन्धकारसमे पड़ा रहता हे 
(१८) मन जगत्‌ रूपी पदियेकी नाभि हे 
११-सिद्धियां 
( १) मनकी शुद्धि हारा प्राप्न होने वाटी सिद्धियाँ 
(अ) दुसरोके मनका ज्ञान । 
(आ) सुक्ष्म खोकोमे प्रवेश करनेकी सिद्धि 
( इ ) आधिभोतिकतताकी भावनाके कारण 
जीवको सक्षम छोकोका दशन नदीं होता 
( ई ) सुक्ष्मभाव महण करने की शक्ति 
( उ ) ज्ञान द्वारा स्थूलभावनाकी निवृत्ति 
( २) कुण्डडिनी शक्तिके उद्रोधन द्वारा प्राप्र होने 
वाली सिद्धिर्यौ 
(च्म) क्ुण्डडिनी 
(आ) कुण्डलिनीयोग द्रा सिद्धियोकी प्राप्न 
( इ ) सक्ष्मता ओर स्थूढताकी सिद्धि कैसे 
होती है 
 (-२4 प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्रात हो जाती है 


१२--मेंश्याहं 

( १} जाप्रत्‌, स्वप्नः सुषुप्नि ओर चोथी श्वस्था 
(अ) जाग्रत्‌ अवस्था 
(आ) सुषुप्नि 
( इ ) स्वप्न 
( ई ) चौथी श्रवस्था 

(२) चार प्रकार का अहंभाव 
१-्मेदेहदह 

मै चिन्त 


पष्ठ 
२६० 


२९१ 
२६१ 


१६२ 
२६ 
२६२ 
२६४ 


२६४ 
२६५ 
२६६ 


२६७ 
२६७ 


२५५० 
९७य्‌ 


२७४ 


२.७५ 
२५७९५ 
२७६ 
२५७६ 
२७७ 
रत 
२७९ 
२७९ 
र८9 


( २५ ) 


विषय 
३ मे सव्‌, भावोसे परे रहनेवाखा सूक्ष्म 
तमाह 
(अ) मे सर्वातीत कैसे ह 
(आ) शरीर ओर आत्मामे सम्बन्ध नही है 
(इ) आत्मा यद्यपि सब जगह दै तो भी 
उसका प्रफश केव पुयष्टक 
ह ( सूम शरीरमे ) ही होताद्‌ 
र खारा विच वेश्च 
१३--मोत क 


( १) मौत डरनेकी वस्तु नदी है 
(अ) मौत यदि सवेनाश है तो बहुत 
अच्छी बात ह 
(आ) मौतके पीछे यदि दूसरा जीवन है तो 
बहुत उत्सवकी बात है 
(२) मोतक्यादै 
( ३ ) मरनेकं समयङ़ा अनुभवै 


(  ) मौतके समय अज्ञानीको हो केश दोता ह 


( ५ ) मौतके पीछ्ठेका अनुभव 
। ६, मरनेके पश्चात्तका अनुभव अपनी अपनी 
वासना ओर क्मोकि अनुसार होता है 
( ७ ) परटोकके अनुभवके पश्चात्‌ फिर वेही 
जीवनकी दशाये भुगतनी पड़ती है 
+ {~ योगमागंपर चने वारोकी गति 


(९) एक शरीरको छोड़कर जीव दूसरेमे प्रवेश | 


करतादहे 
(१०) जन्म-मरणका अनुभव तब तक होता है 
जब तक्र कि आत्मज्ञान नी होता 
(११) मरनेके पीछे जी वन्मुक्तकी गति 
(१२) आत्माके लिये जीवन-मरण नहीं है 
(१३ श्रायुके थोड़े ओर अधिक होनेका कारण 
(१४) कौन मौतके बससे बाहर दै 


पृष्ठ 


र 
९८० 
२८२ 


२८९ 
२८२९ 
२८५ 
२८६ 


२८६ 


२८९ 
२८७ 
ग्८त 
२९० 
२९२९ 


२९४ 


२९७ 
भ 


रस्म 


२९९ 
२९९ 
3०० 
३०६ 
२३०१ 


( २६ ) 


विषय प्रष्ठ 
१४- अद्या ३०४ 
, १ ) जगत्की उत्पत्ति बह्मासे हई है ३०४ 
( २, ब्रह्माका स्वरूप मन है ३०४ 
( ३ ) ब्रह्माकी उत्पत्ति परम ब््यसे होती हे २०५ 
( ४ ) ज्यका यह स्पन्दन स्वाभाविक है २०६ 


( ५ ) ब्रह्मम स्पन्दन होना उसकी पनी रीखा है ३०६ 
( & ) जह्यका स्पन्दन ब्ह्यसे अन्य सा रूप धारण 


कर्‌ ता हि २३०५७ 

( ७ ,) त्र्या ( मन ) ब्रह्यकी संकल्प शक्तिका ।र्चा 
हज रूप है ३०७ 
( ८ ) जह्याकी उत्पत्तिका कोई विरोष देतु नही है ३०८ 
(९ ) ब्रह्मा कमे-बन्धनसे मुक्त है ३०८ 
(१०) बह्याका शरीर केवट सुक्ष्म है, स्थ नहीं ३०८ 
(१९१) ज्या ही संसारकी रचना करता है ३०९ 
(१२) जह्यासे उत्पन्न जगत्‌ मनोमय है २१० 
(१३) हरेक खष्टिर्तईं हे ३१० 
१५--शक्ति ३११ 
, १) ब्रह्मकी अनेकं शक्तियों ३१९१ 
( २ ) ब्रह्मकी स्पन्दनशक्ति ३१२ 
( ३ ) प्रकृति ३१२ 
( ४ ) शक्तिका जद्यके साथ सम्बन्ध ३१३ 
९ &-परम भह ३९६ 
(१) जह्य २१६ 
( २) ब्रह्मका वणेन नहीं हो सकता ३१७ 


( ३) नेति नेति { ऋय न यह है ओरनवबहदहै) ३१७ 
( £ ) बह्यको एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते ३६८ 
(५ ) ब्रह्म शल्य है अथवा कोई भावात्मक पदाथ 

हे यह भी कहना कठिन है ३१८ 
( & ) ह्यविद्या ( ज्ञान ) श्रौर अविदया ( अज्ञान ) 

दोसे परे हे ३१९ 


( २७ ) 
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परिच्छेद १ 
योगवासिष्ठ का भारतीय दाशंनिक साहित्य में स्थान 


श्री योगवािष्ठ संसत भाषा का एक बहत भरन्थ है जो 
योगवासिष्ड महारामायण; पदहारापायण, आंरापायण, 


बापिष्ठरामायण, ज्ञानवासिष् ओर वासिष्ठ्यादि नामो से भी 
ज्ञातदहै। भारत के एककोने से दूखरे कोने तक इसका पाठ, मूल 
तथा भापानुवाद भे, बहुत काल से होता चला आरहादै। जो महस्तव 
भगवद्भक्तो के लिए श्रीमद्भागवत ओर श्रीरामचरितमानस का, 


रर कर्मयोगियो के लिये श्रीमद्ध गवदुणीता का है, वही मह 
ज्ञानियो के लिये श्री योगवासिएछ का दै। सहस्रो खी-पुरष- 
राजा से लेकर रङ तक-ईइस विचित्र भन्थ के अध्ययन से अपने 
जीवन मे आनन्द ओौर शान्ति प्राप्न करते है। प्राय सब दयी 
प्रकार के पाठको के अनुमोद्‌ के लिये इस मन्थ मे सामग्री प्रस्तुत 
है। जहो अबोध बालक भी इसकी कहानिर्योँ सुनकर प्रसन्न होते 
हे, वरहो बड़े बड़े विद्वाना की समम से बाहर की उलभनो भोर 
गहनतम दाशेनिक सिद्धान्तो का इसमें प्रतिपादन है। हमारी 
समः मे तो यह्‌ भ्रथ महान्‌ ओर विशाल हिमाचल के सदश है। 
प्रथ्वी तल पर स्थित होने से प्राय सभी लोगो की पर्हुच हिमालय 
तक है, लेकिन विरते ही साहसी श्रौर पुरुषार्थी खोजक उसके 
उत्तञ्च ङ्गोको स्पश करते है। यदी हाल योगवासिष्ठ का है। 
यह रेखा अद्भुत ग्रंथ दहै रि इसमे काव्य, उपाख्यान तथा दशन, 
सभी का आनन्द वतमान ै। भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम 
कृतियों मे से यह ग्रथ एक है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्र करने श्नौर बह्म 
भाव में स्थित रह कर संसार मे व्यवहार करने के निमित्त इस भथ 
का पाठ, मनन रौर निदिध्यासन सर्वत्तम साधन है । 


फेसा मत केत्रल हमारा ही नहीं है, वरन्‌ उन सव महापुरुषो 


( २ ) 


का हे जिन्होने इस भन्थ का अमृतरस पान किया है । प्माधुनिक 
समय के परमहस तह्मनिषठ श्री स्वामी रामतीथंजी महाराज ने अभे. 
रिका मे अपने एक व्याख्यान “भारत की प्राचीन ्राध्यास्मिकताः 
मे योगवासिष्ठ के सम्बन्ध मे कदा है, (भारत की सर्वोत्तम पुस्तको 
मे से एक-रौर मेरे मतानुसार तो ससार की सभी पुस्तको 
से अरद्ततम पुस्तक-योगवासिष्ठ है। यदह असम्भव है कि कोई 
दस म्रन्थ का अध्ययन कर ले श्रौर उसको बह्मभावनान हो चनौर 
वह सबके साथ एकता का अनुभव न करे” ( श्न दी बुडस ओंफ 
गांड-रिअलानेशन, बोल्यूम ७, पत्म संस्करण १६३२, प्र० ६५) । 
काशी के जगद्विख्यात विद्वान्‌ श्री डाक्टर भगवानदास जी 
योगवासिष्ठ॒ के सम्बन्ध मे अपनी एक पुस्तक (मिस्टिक 
एकंसपीरिएन्सेन) की मूमिका मे लिखते दै-““संस्छत के न्थ 
योगवासिष्ठ का---जिसमे कि ३२ सख शोक है-भ)रतीय वेदान्तियो 
मे, इसके दाशनिक सिद्धान्तः, आत्मानुभवप्रापि के साधनो तथा 
इसके साहित्यिक सोन्दयं अर काव्यमय दने क कारण बहुत ही 
आद्र है। वेदान्तियो मे तो यह उक्ति प्रचलित है कि यह्‌ मथ 
सिद्धावस्थामे अध्ययन करने के योग्य है श्रौर दूसरे भन्थ 
भगवद्गीता, उपनिषद्‌ चौर ज्र्मसुत्र साधनावस्था मे अध्ययन 
किण जाने योग्य ह ।* योगवासिदष्ठ के माषादुवाद की भूमिका मे, बरह्मा- 
भ्यासिथों मे प्रसिद्ध स्व° लाला बेजनाथ जी ने लिखा है-“वेदन्त मे 
को भअ्रन्थ एेसा विष्ठृत ओर श्द्वेत सिद्धान्त को इतने आख्यानो 
श्मोर दृष्टान्तो ओर युक्तियो से एेसा दद्‌ प्रतिपादन करनेवाला आजतक 
नदीं लिखा गया, इस विषय मे समी सहमत है कि इस एक 
ग्रन्थ के विचारसे दही कैसा ही विषयासक्तं मौर ससार मे मग्न 
पुरुष हो वह भी वेराग्य-सम्पन्न होकर क्रमराः आात्मपथ मे विश्रान्ति 
पाता है। यह्‌ बात प्रतयत्त देखने मेँ भाई है कि इस मन्थ ऊ सम्यक्‌ 
विचार करनेवाले यथेच्छाचारी होने के स्थान मे अपते कायंको 
लोकोपकाराथं, उसी दृष्टि से कि जिस दृष्टि से श्वी रामचन्द्रजी करते थे, 
करते हए उनकी नाइ स्व-खरूप मे सदा जागते है ।› (योगवासिष्ठ 


प्रहारामायण--माषानुबाद समेत--भाग २ भूमिका, प्रु ७) 


( ३ ) 


“वह्‌ वेदान्त के सव भरथो मेँ शिरोमणि दै च्रौर को मुमु उसकी 
उपेन्ता नदीं कर सकता? (यो ०्म ०, भा०, भाग १, भूमिका प्र० ७) । 
पंजाव के वतमान ब्रह्मनिष्ट उदू कवि मुन्शी सूर्यनारायण "महर ने लघु 
योगवासिष्ठ के अपने उदू अनुवाद की भूमिका मे लिखा दै-- जो 
योगवासिष्ठ पदता है वह जरूर दी ज्ञानी दो जाता दै" । (योग- 


वासिष्टसार ( उद्‌ ) प्रष्ठ € ) । 
योगवासिष्ठ का लेखक--वह चाहे जो कोई हो-- स्वयं अपने मथ 
ॐ महत्व को अच्छी तरह जानता था । स्वयं वह्‌ कहता है, ओर ठीक 
ही कहता दै.- 
शाखं सबोधमेवेदं सालङ्करविभूषितम्‌ । 
काठ्य रसमयं चार दृष्टान्ते. प्रतिपादितम्‌ ॥१॥ (२।१८३३) 
स्मिन्धरते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोन्ञप्ाप्नौ नरस्येह न किचिदुपयुञ्यते ॥२॥ (२।१८।३५) 
स्वेदुःखक्तयकरं परमाश्वासन धिय. । (२१०।६) 
सुखदुखक्तयकरं महानन्दैककार्णम्‌ ॥३॥ (२।१०।७) 
य श्दः ग्रणुयान्निव्यं तस्योद्‌ारचमच्छृते । 
वोध॒स्यापि परं बोध बुद्धिरेति न संशय. ॥४॥ ३।८।१३) 
अर्थात्‌- यदह शाद सबोध है । अलङ्कारो से विभूषित है घुदर 
द्रौर रसरपूएं काव्य है । ओर इसके सिद्धान्त दृष्टान्तो द्वारा प्रतिपादित 
किए गए है ।१॥ मोक्त प्राप्ति के जिए इस भ्ंथ का वण, मनन श्रौर 
निदिध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान रौर जप अरादि किसी साधन 
की श्रावश्यकता नहीं रहती ॥२॥ यह्‌ भरथ सव दुखो का ्ञय 
करने वाला, बुद्धि को श्रत्यन्त आश्वासन देने वाला, शओ्रोर महा आनन्द 
प्राप्नि का एकमात्र साधन है ॥३॥ जो इसको नित्य श्रवण करता हे 
उस प्रकाशमयी बुद्धि बलति को बोधसरेभीपरेकाबोधदहौ जाता है) 
इसमे कदं भी सशय नदीं हे ४ 
वेदान्त के प्राय. सभी मध्यकालीन लेखको के उपर इस प्रथ 
काकिसीन किसी रूपसे प्रभाव पड़ा है। योगवासिष्ठ के साथ 


साथ यदि भदहरि के वैराग्यश्चतक श्रौर वाक्यपदीय, गौडपादा- 
चायं की माण्डुक्यकारिका, श्री शंकराचायै की विवेकचूडामणि, 


( ® ) 


आत्मश्रोध, स्वात्मनिरूषण, शतदलोकी तथा अपरोक्षादुभूति 
ओर सरेधरयचायें के पानसोद्छास का दुलनात्मक श्रघ्ययन किया 
जाय; तो भलीर्भोत्ि ज्ञात हो जायगा कि अद्रेत वेदान्तके मध्य कालीन 
अआचायगण योगवासिष्ठ के कितने ऋणी है ( इस विषय का प्रतिपादन 
अगे भ्या जायगा । नवीं शताब्दी के पूवं भागमे दी-जवकि 
शरी शंकराचाय वेदान्त के अदधत सिद्धान्त का पुनरुद्धार करने मे 
सफल हो चुके थे - इस बृहत्‌ मन्थ का एक सक्तेप-लघु यो गवासिष२ 
नामक- लगभग ६००० श्लोको मे, कश्मीर के परिडित अभिनन्दन 
गोड द्वारा किया गथा (विन्टनिटृङ्ज-गेचिष्टे उर इण्डिशेन 
लिदराट्र बो २, प्र ४४३) । उस समय से योग वासिष्ठ का-जो कि 
पहले ब्रहत्‌ होने के कारण कठिनता से उपल्लन्ध होता था-सखूब 
प्रचार हयो गया। वेदान्त के प्रसिद्ध लेखक विद्यारण्य स्वामी के 
जीवन्प्रुक्तविवेक ओर पंचदश्ची) नारायण मट्ट के मक्ति-सागरः 
प्काशास्मा की वेदान्तसिधान्तघुक्तावरी, ौर शिवसंहिता, दठ- 
योगप्रदीपिका तथा रपगीता इ्यादि प्रथो मे योगवासिष्ठ की 
उक्तियो उदुधृत की गई है । केवल जीवन्परक्ति षिवेक मे ही योवासि्ठ 
कै २३ श्लोक उद्धृत है । 

केवक इतना ही नहीं, गहरी खोज करने पर लेखक को यह्‌ भी 
पता चला है किं १०८ प्रसिद्ध उपनिषदो मेँ से छ उपनिषद्‌ पसे है 
जो कि-सव के सव अथवा जिनके कुह (प्रधान) भाग--योगवासिघ्र 
भेसेचुनेदहएश्लोकोसेदीबने है, श्रथवा जिनमे कहीं कहीं पर 
योगवासिष्ठ के श्लोक भी पाए जाते है । पेसा जान पड़ता है कि प्राचीन 
काल मे दस्तलिखित पुस्तके होने से योगवासिश्र जैसा बड़ा यथ 
छ्मासानी से उपलब्ध न होने के कारण, लोगो ने इसमे से श्रपनी- 
पनी रुचि के श्रनुसार श्लोको को छोट कर उनका सम्रह करके 
उसका नाम उपनिषत्‌ रख लिया । लेखक के अनुसार निम्नलिखित 
उपनिषदो मे योगवासिष्ठ ॐ श्लोक पाए जाते है (देखिए सरस्वती भवन 
स्टडीञ्ज १६३३ में हमारा लेख “योगवासि्ठ ओर कुदं उपनिषद्‌? । 


( ‰ ) 


१ महा उपनिषद्‌--केवल पहिला, छोटासा भूमिकामय श्ध्याय 
छोड कर साया उपनिषद्‌ योगवास केही (५१० के लगभग) 
श्लोको से बना दै । 

४. अन्नपूणी उपनिपद्‌- सम्पू । ( आरम्भ के १७ श्लोक 
छोड़ कर , 

२ अक्षि उपनिषद्-सम्पूणे । 

४ युक्तिकोपनिषद्‌-- दृस्रा अध्याय जो कि मुख्य अध्याय है । 

५ वराह उपनिषद्--चौथा अध्याय । 

६ ब्रहत्सन्यासोपनिषद्‌--५० श्लोक । 

७ शांडिस्य उपनिषद्‌--१८ श्लोक । 

८ याज्ञवर्क्य उपनिषद्‌-- १० श्लोक । 

९ यो गङ्कण्डली उपनिषद्‌--२ श्लोक । 

१० पेङ्गरु उपनिषद--? श्लोक । 

इनके अतिरिक्त दृसरे कुछ एसे उपपिषद्‌ मी हैँ जिनमे योगवासि्ठ 
के शलोक तो अ्ञरशः नहीं पाये जाते ज्ेकिन योगवासिष्ठ के सिद्धान्त 
अवश्यदही मिलते है। अभी तक यह कहना कठिन है किये 
योगवासिष्ठ के पिते के है अथवा पीडेके। बेये दहै ~ 

१ जाधाङ उपनिषद्‌ - समाधिखण्ड । 

२ योगञ्चिखोपनिषद- १।३४-३७, १।५६, £>) ¢ ( समस्त ) 
६।५८, ५६-६४ । 

३ तेजोषिन्दुपनिषद्‌--समस्त । 

त्रिपुरतापिनी उपनि षद्‌--उपनिषद्‌ ८ श्लोक १-१६। 

त सोभाग्यरक्ष्पी उपनिषद्‌--दवितीयखण्ड, श्लोक १२-१६। 

६ मेत्रायण्युपनिषद्‌ -- प्रपाठक ४, श्लोक १-- ११। 

७ अमृतविन्दृपनिषद्-- शलोक १-५। 

इन सव बातों से यह सिद्ध होताहैकि भारतीय दशंन मे 

पोगवासिष्ठ का बहुत ऊँचा स्थान ह रौर भारतीय दशंन के इतिहास 


( & 


में इसका महत्व उपनिषद्‌ ओर भगवद्गीता से किसी प्रकार कम नहीं 
वरन्‌ अधिकही रहा है। छन्तु खेदके साथ कहना पड़तादहैकि 
भारतीय दशन के आधुनिक विदानो का इसकी रोर कम ध्यान गया 
है। हमारे दशन के इतिहास ज्ेखको ने इसकी अक्षम्य अरवहेलना 
कीदे। डा० सुरेन्द्रनाथ दासणुप्तके भारतीय दशन के इतिहास 
के प्रथम भागमे, जर्यकिं इस मन्थका उच्च स्थान होना चादहिर 
था, योगवासिष्ठका नाम तकमभी नहीश्माया। हषंकी बातदहैकि 
दूसरे भाग मे उन्होने अव इसको स्थान रे दिया है । प्रो 
राधाकृष्णन्‌ के भारतीयं द्श्च॑न मे भी योगवासिष्ठ पर छुं भी 
नद्वीं लिखा गया । प्रो> हिरियस्य की पुस्तक आउटखाइन ओप 
दण्डियन पिङासोफी मे भी योगवासिषठ का नाम तक नदीं 
श्राता। प्रो० अभ्यङ्कर ने अपने सम्पादन किए हृए सवं दशन 
संग्रह के अन्तमे दी हुई भारत के दशन भन्थो की नामावली मे मी 
योगवासिष्ठ का नासम नही दिया। यदी सबसे षड़ाकारण है कि 
लेखक को इस विषय मे श्रपनी ज्ञेखनी उठानी पड़ी । 

यही बात नहीं है कि योगवासिष्ठ की श्योर च्राधुनिक्‌ लेखको 
का ध्यान नहीं गयाः वरन्‌ कुचं लोगो ने इसका जिक्र करते 
हुए इसके प्रति श्रपनी विपरीत भावना का भी परिचय दिया 
है । डा० विण्टर्निज ने अपने “भारतीय साहित्य के इतिहासः, 
गे्िूटे डर इण्डिशेन दिष्रटर, बा, २ के ४४३ प्रष्ठ पर लिखा 
है, “वेदान्त के कु मथो के सम्बन्ध मे यह्‌ शका होती है रिवे दाशै- 
निक प्रं है अथवा धार्मिक ( साम्प्रदायिक )। यही बात योगवासिष्ठ 
के सम्बन्धमेभी कही जा सकती है । यह अधिकतर साभ्प्रदायिक 
ही पुस्तक दहै 1 इसी प्रकार डा एद्रुंहार साहव अपने भन्थ 
"एन आउटराईन ओंफ़ रिखीजस लिटरेचर आफ इण्डिया 
मे २२वे प्रष्ठ पर कहते दै-- “4्योगवासिष्ठ रापायणश्द्वीं या 
१४ वीं शताब्दी मे ल्िखी हृदं उन पुस्तको मे सेदहैजोकिकिसी 
धार्मिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को प्रतिपादन करने े निमित्त लिखी 
गह थी? लेकिन यह अध्यात्मरामायण की टकर की नहीं है! प्रो 


( ७ ) 
राधाकृष्णन्‌ साहब को शायद्‌ यहं मत समान्य है, क्योकि इन्हे भी 
अपने भारतीय दशन ( इंडियन फिरोसोएी ) ॐ दूसरे माग कँ 
४५२ बे प्रष्ठके फुट नोटमे क्िखा है--पील्चे लिखे हुए बहुत से 
उपनिषद्‌ यथा परहोपनिषद्- गौर योगवासिष्ड तथा अध्यात्म 
रापायण जैसे साम्म्रदायिक मथ मी शद्धेतवाद्‌ का प्रतिपादन करते 
हे।* ये विचार योगवासिष्ठ फे भलीरभोति अध्ययन करने पर काफ़र 
हो जाते है। योगवासिष्ठमे किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता 
नदीं है । वह्‌ सवथा एक दाशनिक म्रथ है, किन्तु अन्य दाशनिक 
मन्थो की नाई रूखी ओर सूत्रमयी भापा मे नही लिखा गया, बल्कि 
इस ग्रन्थ मे रसमय काव्यंके रूपमे उपाख्यानो ओर दन्तो द्वारा उच्च 
से उच श्मोर गूढ से गूढ दाशेनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन है। 
यदि इसके गूढ दाशेनिक सिद्धान्तो के अपनाने ओर मानने के 
लिये नहीं, तो भी अदधत वेदान्त के इतिहास से भलीर्भोति पःरचित 
होने के लिए, विद्वानों को इसका अध्ययन करना आवश्यक ही है। 
क्योकि लेखक का पूरा विश्वास है (जैसाकि श्मागे चल कर सिद्ध 
किया जायगा ) कि यह भ्रन्थ श्रीशङ्कराचायं ओर श्रीगौड्पादाचायं 
के परहिज्तेकादहै। हमारा यह विचार शरवाटसकी, कीथ, विर्ट्तिज 
र शरेषर रादि यूरोपके परि्डितोने मान क्तियाहै। नैसाकि 
शरेडर साहब ८ कील, जमनी ) ने हमको एक चिद्धीमे लिखा दहे, 
“यदि यह बात प्राय मन ली गर, तो अवश्यही इस मन्थ का 
महत्व बहुत बद्‌ जायगा शओमौर प्राच्य विद्या के विद्यार्थियो का ध्यान 
इसकी अरर श्रवश्य ही जायगा यदि इस लेखमाला से कुव 
विद्वानो की रुचि इस अद्भत मथ का श्रमृत पान करने की ओर हौ गई 
तो ज्ेखक अपने को धम्य समेगा ! 


परिच्छिद्‌ २ 
योगवासिष्ठ कथ कज्िखा गया होगा 


सष्छरत भाषा ॐ अयिकतर म्रन्थो का ज्ेख-समय निधौरित 
करना बहुत ही कठिन काम है क्योकि ज्ेखको ने श्रपने श्रौर अपने 
समय के सम्बन्धमे अपने भथोमे कुड नही ज्िखा। आजकल फे 
ज्ेखक्छो की नाई वे लोग श्रपना नाम विख्यात करना इतना अवश्यक 
नहीं समते थे जितना कि अपने भथ ओर तद्गत सिद्धान्तो का 
प्रचार । उनके इस उच कोटि के श्रात्मत्याग से भासत के एेतिहासिक 
ज्ञान को अत्यन्त क्ति पूवी है। इसी कारणस भारत का प्राचीन 
इतिहास बहुत अन्धकारमय है, श्मौर बड़े बड़े विद्वानो का समय 
रोर उनकी शक्ति भारतके प्राचान इतिहास की खोजमे व्यय 
होतीदहै। कितने दुखकी बात है कि हमको महाकवि कालिदास 
अरर आचाय शङ्कर तक के समय का भी निश्वय नहींद्ै। यही दाल 
योगवासिष्ठकाभी है। जितना मतमैद इस भ्रथ के लेखन-समय 
के सम्बन्धमे है उतना शायददही चौर किसी मथके सम्बन्धमे 
होगा। एक शओ्रर तो यह मत प्रचलित है कि यह म्रन्थ रामायण फे 
रचयिता महिं आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की छृति है, रौर दूसरी 
च्मोर ्आाघुनिक विद्वान्‌ समते है कि यहं म्रन्थ १२बीं अथवा श४्बीं 
किष्टीय शताष्द्धे मेँ लिखा गयां दह्येगा ! निर्णय सागर प्रससे जो 
ग्रन्थ छपा है उसके चारम्भ मे लिखा है “धीमद्राल्मीकिमहषिप्रणीत- 
योगवारिघ्र.” श्रौर प्रत्येक सगे के अन्त मे “इत्यारष श्रीवासिष्ठमहा- 
रामायणे वाल्मीकीये मोक्तोपायेषु” इष्यादि लिखा रहता है । इण्डिया 
छ्मोफिस के पुस्तकालय में जो योगवासिष्ठ की हस्तल्िखित भरति्यो 
मौजूद दै ( दे'खये एगलिज्ग कौ सुची भाग चौथा, एषठ ११२, सस्या 
२४०५७-२४१४ ) उनमे भी पेसादी लिखा हृश्या है । लेकिन यदि 


फृकुहार॒सादव का मन्थ रिलीजस रिटरे्चर ओंफ इण्डिया 
पदं तो उसमे यह्‌ लिखा ह्या मिलता दहै कि योगवासिष्ठ महा- 
राम्रायण उन संख्छत कान्योमेसेहैजो श्वी या श४्वीं शताब्दियों 
मे क्तिखे गये थे” ( प्रष्ठ २२८ ) । अरव हमको य्ह पर यथासंभव 
यहु निधय करना है कि यदह म्रन्थ कव क्िखा गया होगा । प्रथम 


( ६ ) 


हम श्राधुनिक विद्रानो के मतो की विवेचना करेगे रौर पीये उस मत 
कीजो कि भारत मे प्राय प्रचलित है । 

फकुहार साहब ने श्रपने मत के समथंन मे कोई भी युक्ति नदी 
दौ । किन्तु एक च्मौर विद्धान्‌-पघ्रो° शिवप्रसाद भद्रचायं-ने योग- 
वासिष्ठ के तखन काल पर मद्रास मे हई दुसरी ओरयेण्टल कान्फ 
रेन्स मे एक पारण्डिव्यपूणं लेख पठा था। उसमे उन्होने युक्तियो 
द्वारा यह्‌ सिद्ध किया था--“इन सव विचारो से यही सिद्ध होता है 
कि यह्‌ भन्थ १०--?रवीं शवाब्दियो मे लिखा गया दोगाः ( रिपोर 
प्रष्ठ ५५४ ) । हमारी समम मे योगबासिष्ठ इतने पीडय का मन्थ नहीं 
है क्योकि -- 

८ १ ) विद्यारण्य सखरामी के समय ८ १४ वीं शताब्दी के पृषे भाग ) 
तक योगवासिष्ठ का प्रसिद्ध ओर आदरणीय मन्थ दहो चुकाथा। 
उनके स्वेप्रिय प्रन्थ पृश्चदशी मे योगवासिष्ठं से बहुत सी उक्तियों 
दे ओर उनका जीवन्छुक्तिषिवेक मन्थ तो योगवासिष्ठ के आधार 
पर ही लिखा इ है । इसमे योगवासिष्ठ से कम से कम २५२ श्लोक 
श्मपने मत-समर्थन के लिये उद्धृत किए गरहै। प्रो भद्यचायंजी 
को शायद यह बात मालूम नदीं थी-क्योकि उन्दोने अपने लेख में 
लिखा है-““विज्ञान भिज्ञ से पिले का कोई भी दाशनिक लेखक या 
भाष्यकार इस भ्रन्थ को प्रमाण मन्थ महीं समता मालूम पडता है" 
( प्रोभिरिङ् के रिपोटं पृष्ठ ४६ )। विज्ञान भिल्ल का समय 
१६ वीं शताब्दी समभा जाता है, लेकिन विद्यारण्य तो १४बीं 
शताब्दी दी मे माने जाते हे । 

( २) नवीं शताब्दी के पूवं भागमे दही इस बरहत्‌ म्रन्थ योग- 
वासिष्ठ का कश्मीर देश के परिडत अभिनन्द गौड़ ने एक सार- 
घु योगवासिष्ठ अथवा योगवापिष्टसार- लोकोपकारार्थं ६००० 
श्लोको मे कर दिया था। यहं घटना परायः समी विद्वान्‌ जानते ह । 
इसका उल्ल ख कोनो साहब की कपू रमंजरी ( प्रष्ठ १६७); कीथ साहब 
की बोडल्लियन पुस्तकालय की पुस्तकसूची ( नं ८४०}, विरटरनिंज 


सादब क भारतीय साहित्य कै इतिहास ( जमन-गेशिखूटे डर 
\ 


( १० ) 


इण्डिरोन . लिटराटुर, वो ३, प्रष्ठ ४४४) ओर हाल साहब की 
धिभ्लियोग्राफी ( वेदान्त, न° १४४) में ह । यह अन्थ सन्‌ १८८७ 
मे निय सागर प्रेस से दपा था न्नौर वाजञार में मिलता है। मालूम 
पडता हैकिप्रो० मद्रचार्यंको इस अन्थकी सत्ताका ज्ञान नहीथा 
क्याकि वे ज्लिखते है -- ““ठघु योगवासिष्ठ अथवा मोकषोपायपारः 
जिससे किसी पूर्वं मन्थ का होना सिद्ध होतादहे, एक बंगाली लेखक 
का लिखा हुश्रा ६२ श्लोको का भन्थ है। इस लेखक का नाम 
अभिनन्द्‌ दहै। लेषिनि यह्‌ अभिनन्द कश्मीर के प्रसिद्ध गौड 
अभिनन्द से अतिरिक्त कोड दूसरा ही व्यक्ति है” (श्रो सीटिम्स्‌- 
पष्ठ ५५८३ .फुटनोट ) 


डा० विर्टर्निज साहब ने भ्रपते गेशिसूटे डर इण्डिशेन 
रिट्राटुर ( भास्तीय साहित्य का इतिहास ) के तीसरे भाग के 
४४४ वें प्रष्ठ पर योगवासिष्ठ कः समय निधौरण करते हुए लिखा है- 
्योगवासिष्ठ का एक सार सं्करण--योगवासिष्रसार नामक- 
गोड़ अभिनन्द का किया हुश्ना है । अभिनन्द गोड़ ६्वी शताब्दी के 
मध्य कालमे हुए है । इसमे सन्देह नदं है कि योगवासिष्ठ इस समय 
से पुराना है लेकिन शंकराचायं ने इसका कीं भी जिक्र नही किया | 
इस लिए योगवासिष्ठ शकराचायेके किती समकालीन ज्ञेखक ते लिखा 
दोगा ।” यह युक्ति हमको ठीक नदीं मालूम पडती । शंकराचाय 
का समय अजकल के विद्वानो के अनुसार-जो कि डा० विर्टर्निज 
को भी मान्य है ( गेशिखटे डर हण्डिशञेन रिद्राटुरः माग ३ 
धठ ४३४) -- ७नम--८२० क्िष्ठीय दै, ओर गौड अभिनन्द की बाबत 
भी यह निश्चितसाहीहैफि बहु ध्वी शताब्दयोके मध्यमे हए है 
देखिये कोनो की कपुरमञ्जरी एषठ १६७)। जरा विचर करना 
चािए किं शंकराचाये के ओर गौड श्भिनन्द्‌ ॐ समयमे कितना 
थोडा अन्तर है--एक तो ध्वं शताब्दी के प्रथम पाद्मे श्यौर दूसरे 
उसके मध्यमे हृए ह| यदि विर्टर्निज साहब की बात मान लेतो 
यहु मानना प्ङ्ता है छि इस थोड़े से समय मे एक ३२००० श्लोको 


( ११ ) 


का भन्थ ८ यद्यपि आजकल इसमे केवल २७६८० श्लोक ही है), 
जिसमे उत्तम काव्य के बहुतसरे गुण वतमान है, इस समय मे चन 
भी गया दोगा ओर उस हस्त लेखन क समय मे उसका खु प्रचार 
भीदहो गया होगा ओरौर उसका इतना अ।दर भी दहो गया होगा कि 
गोड अभिनन्द जैसा पडित उसको अध्ययन करे, श्रौर उसको भली- 
मति अध्ययन करके उन्होने उघका सार मी इसी थोडे समय क 
भीतर तैयार करके ससार के समन्त रख दिया होगा । हमको तो यह 
सब इतने थोडे से समय मे उस जमाने मे होना नितान्त दही असंभव 
प्रतीत होवा है। 


प्रो° शिवप्रसाद भद्वाचायं ने मद्रास ओरियण्टल कान्फरेन्स में 
पदे हुए लेख मे लिखा है, “योगवासिष् मे बेदान्तिन › ओरौर वेदान्त- 
वादिन. से एक सम्प्रदाय का कथन करना इस बात का सूचक हे 
कि योगवासिष्ठ श्री शंकराचायं के पले का नदीं है” ( रिपोर प्रष्ठ 
५५२ ) । हमारी समम मे केवल ववेदान्तिनि › अथवा ववेद्‌ान्तवादिन. 
शब्दो के योगवासिष्ठ मे होने से योगवासिष्ठ का शकराच।यं से पी 
का होना सिद्ध नही होता । वेदान्तः शब्द शकराचायं के पी का 
नदी है वरन्‌ बहुत पुराना है । पुण्ड क्‌ उपनिषद्‌ (२।२।६ ) ओर 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (रर ) मे भी वेदान्तः शब्द उपनिषद्‌ के 
लिये प्रयुक्त हुमा है । ववेदान्तिन शब्द अवश्य ही शंकर से पिले 
भी उस सम्प्रदाय के श्रथ मे प्रयुक्त होता रहा होगा जो उपनिषदो कै 
सिद्धान्तो को अध्ययन करते थे ओर उनको ही मानते थे । गौडपादाचायं 
की-जिनका शंकर से पूवं होना सिद्ध दी दहै-माण्ड्क्यकारिका 
(२।३१) के पदृने से भी मालूम पड़ता है कि उनसे पूवं भी अद्र तवाद 
को श्रथवा नबेदान्तः के सिद्धान्त को प्रतिपादन करनेवाला कोड 
सम्प्रदाय था । श्रोर शंकराचायं के ब्रह्म सूत्रभाष्य को पदृने से भी 
यही ज्ञात होता है कि वे किसी पववृत्त सम्प्रदाय के मतानुसार ही 
वेदान्त सिद्धान्तो की व्याख्या कर रहे है, अपना वैयक्तिक मत का 
प्रतिपादन नहीं कर रहे है । कोष कारण नदीं है कि बह पूर्ववृत्त 
सम्प्रदाय तथा वे ्चाचाये जिनका मत गोडपादाचाथं तथा शङराचारयं 
ने प्रतिफादच किया है 'ेदान्विनिः" अथवा बवेदान्तवादिन.” के माम से 


( १२ ) 


ने पुकारे जाते हो या योगवासिष्ठकार ने उनको इन नामो से न पकाय 
हो । इसलिये प्रो भट्टाचाये कौ यह्‌ युक्ति योगवासिष्ठ के शङ्कराचायें 
के पीदठका ग्रन्थ होने को सिद्ध नदीं करती । 
* (& भू 

योगवासिष्ठ शंकराचायं से प्रवं का न्थ हे 

१--एक विशेष कारण जिसकी वजह से हमको योगवासिष्ठ 
श्री शंकराचायं के पश्चात्‌ का मन्थ नहीं जान पडता, यह है कि 
योगवासिष्ठ यद्यपि अदत सिद्धान्त न्नौर ्रौपनिषद्‌ अद्रत सिद्धान्त 
का प्रतिपादक है,- जिसका प्रतिपादन शङ्कराचायं ने अपने भ्रन्थो 
मे किया है-तथापि उसमे उन पारिभाषिक शब्दो काश्चभाव दहै 
जिनका श्री शंकराचायं ने प्राय श्रौर विशेषतया प्रयोग किया है शौर 
जिनका प्रयोग शंकराचायं के पील के सभी अद्र त वेदान्त के प्रतिपादक 
लेखकां ने किया है, ओ्ओर जिनका प्रयोग योगवासिष्ठकार भी करता 
यदि उसको वे शब्द ज्ञात होते । शरोर यदि वह शंकराचायं के पीडे का 
लेखक होता तो कोई कारण ही नहींकि श्री शंकराचार्य के शब्दो का 
उसको क्यो ज्ञान न होता जब कि अदत सिद्धान्त का प्रतिपादनदही 
वह अपने इस महान्‌ मन्थ मे कर रहा था । उदाहरणाथं, शकराचायं 
के प्रयोग किए हए एेसे शब्दो श्र संज्ञा्नोमेसे द हम यदं 
देते दै --अध्यासः, "साधन चतुष्टय--विवेक, विराग, षटसम्पत्‌ 
( शम, दम, ति तिक्ञा, उपरति; श्रद्धा; समाधान ) तथा मुञुज्धत्वः, 
'सगुण' तथा "निगणः ब्रह्म; पर ब्रह्मः "सविशेषः आर “निर्विशेष 
ह्यः “उपाधिः, (क्रममुक्तिः, श्रारब्धः तथा (संचितः कमं (बाधः, 
पञ्चकोशः, ईश्वर की उपाधि रूप से (मायाः श्रौर (अविद्या, विद्या 
का ्नादित्वः, कमं का ्ननादित्वः, ब्रह्य से जगत्‌ का शङ्कराचायं के 
छ्मनुसार विकास जो कि सास्य के ्रनुसार विकास से भिन्न है, 
महावा्यो का एक विशेष प्रकार से अथं लगाना इत्यादि । 

२--दूसरा कारण यह है कि योगवासिष्ठ का अदे ताद्‌ इतने 
सुसंक्ञित शब्दो मे श्नौर इतनी निध्िताथे तथा दाशेनिक भाषा मे नही 
है जितना कि शंकराचायं का तथा उनके सब ्ुयायियो का है । 
योगवासिष्ठ मे प्रायः समी दाशंनिक सज्ञा कई कर अर्थोकी चयोतक है । 

३--तीसरा कारण यह्‌ है कि शङ्कराचायं जी ओर इनके अनु- 
यायियो ने जिने दाशेनिक सिद्धान्त प्रतिपादम किए है उन सबको 


( १३ ) 


रति प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का यत्न किया है। श्रुति उन सवके 
लिये अद्र त सिद्धान्तो का परम प्रमाण है। किन्तु योगवासिष्ठ मे 
करटी पर भी श्र॒ति कौ इतनी सहानता नहीं मानी गड । सब प्रमाणो 
के उपर अनुभवदही को प्रधानता दौ गहं है। किसी स्थान पर 
भी श्रति की उक्ति के ्राधार पर किसीमी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नहीं किया गया । जेकिन शङ्कर के पश्चात्‌ किसी भी अद्रेतवाद्‌ 
के समक ने एेसा नदीं किया। योगवासिष्ठ के अनुसार तो 
प्रत्यक्ताचुभव ही एक परम प्रमाण है । यथाः- 


सयेप्रमाणसत्तानां पदमन्धिरपामिव । 

प्रमाणमेकमेवेह प्रव्यक्त तदत श्रु ।॥१॥ (२।१६।६) 

वगं्योपदेशो हि शाखादिष्वस्ति राघव । 

बद्यप्राप्निस्स्ववाच्यखान्नास्ति तच्छासनेष्वपि ।|२॥ (६।१६७ १५) 

४--चोथा कारण यह्‌ है कि शंकराचायं से लेकर उनके समी 

श्नुयायियो तक ने पते भरन्थो मे दूसरे मतो का यथाशक्ति खडन 
कर के अपने मत का प्रतिपादन मौर अपने मत को सब से 
उत्तम सिद्ध करने का यल करिया है। ओर जदो जदो युक्तयो सफल 
नदीं दो सका वहो वरहो पर श्रुति को परम प्रमाण मान कर उसका 
पूरा सदारा लिया है । योगवासिष्ठ मे एसा नही पाया जाता । उसके 
लेखक ने प्राय सभी अपने समय मे वतमान मतो को आदरणीय 
दृष्टि से देखा श्रौर उनका अपने मतमे समवेशक्िया है। शंकर 
का अद्रेत वेदान्त तो केवल उपनिषद्‌ के दी सिद्धान्तो का समन्वय 
है, लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के सभी दशेनो का समन्वय है । 
क्रिसी मत के उपर भी योगवासिष्ठकार ने श्रात्तेप नहीं किया । 


५--र्पौचर्वो कारण इस विषयमे यह है कि यद्यपि योगवासिष्ठ 
मे शङ्कराचाये के विशेष सिद्धान्त, ओर उनकी विशेष संज्ञां नहीं 
पा जातीं, तथापि शङ्कराचाय के छोटे छोटे पद्य-मन्थो मे योग- 
वासिष्ठ के बहूत सिद्धान्त; बहुत सी विशेष संज्ञाएं ही नदीं, बहुत 
से श्लोक भी मिलतेदहै। भष्योमे,जोकि गद्य मे लिखे गए है, 
शङ्कराचार्य जी को भाष्य-कृत अथो के ही विचारो तक परिमित 
रहना आवश्यक था, किन्तु अपनी स्वतन्त्र पद्य रचनाश्रो मँ वे श्पने 
विचारो तथा शब्दो मे स्वतन्त्र थे) इस लिये इन भरथो मे कुद विरोषता 


( १ ) 


दै। यदि शङ्कराचायं के विवेकचूडामणि, अपरोक्षानुमुत्ि, 
रातरशोष्ी आदि पद्य-प्रयो का योगवासिष्ठ के साथ साथ अध्ययन 
किया जाय तो श्मवश्य ही यह निश्चित हो जायगा कि शङ्कराचायं को 
अवश्य ही योगवासिषठ के सिद्धान्त मालूम थे ओर उसके बहुत से 
श्लोक उनके स्मरति चित्र पर अकितथे। इस विपय मे यह कहू देना 
भी उचित है कि यहु सम्भवदयो सकता दहैकि ये प्रथ शङ्कराचार्य के 
ल्खि हए शायद न हो। लेकिन विद्धान्‌ लोग प्रायः इन भन्थो को 
उन्हीं के मानते चले आ रहे है (देखिये अभ्यङ्कर सम्पादित 


क 


सवेदृश्चनसंग्रह के अन्तमे दी हृदं सूची तथा राधाछ्रष्णन्‌ की 


इण्डियन फिलासोषएी, वा० २ प्रष्ठ ४५० जदो पर कि विवेक- 
चूडामणि श ुराचाये का भ्न्थ सान लिया गया है ) । दूसरी बात यह्‌ 
भी कह देनो उचित है कि शङ्कराचायं जी को योगव।सिष्ठ के 
सिद्धान्त शौर श्लोक स्वयं योगवासिष्ठ सेन प्राप्त होकर अपने 
आचार्यो या सम्प्रदाय द्भ॑रा मौखिक पथ दवाय प्राप्हुएहो, ओर 
योगवासिष्ठ के पदुने का स्वय उनको सौभाग्य श्रौर समय न प्राप्त हुख्ा 
हो, क्योकि उस जमाने मे पुस्तके- विशेष कर बड़े मन्थ- सुलभतया 
सही मिलते थे। हम यहो पर पाठको के निश्चय के लिये कुहं थोडे 
से एेसे श्लोक, वाक्य श्रौर सिद्धान्त यहो पर इन प्रथो से उद्धृत 
करते है जो योगवासिषठ मे प्राय. उसी रूप मे पाए जाते है - 


षिवेकचूडामणि- 
शान्तसंसारकलन कलावानपि निष्कलः | 
यस्य चित्तं विनिश्चिन्त स॒ जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३०॥ 


योगवासिष्-- 
शान्तससारकलनः कलावानपि निकल । 
यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥३।६।११॥ 


विवेडचृडापणि- 
लीनधीरपि जागर्ति जाग्रद्वमविवर्जितः। 
बोधो नि्वौसनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्प्रते ॥४२६॥ 


( १५ ) 


योगवािष्ट- 
यो जागतिं युषुप्र्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य॒ निवासनो बोध. स जीवन्मुक्त उच्यते ।[२॥ (२।६।४) 
विवेशच्‌ डामणि-- वीजं सतिभूमिजस्य । ( १४५ ) 
योगवासिष्ट--सखतिद्ततेर्बीजम्‌ । ( ५।६१।८ ) 
विवेकचृडापणि- 
नद्यस्त्यविद्या मनोऽतिरिक्ता मनोद्यविद्या भवबन्धदेतु । 
तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्टं विज॒म्भितेऽस्मिन्सकलं विजम्भते | (१६६) 
योगवासिष्ट- 
चित्तमेव सकलभूताऽडम्बरकारिणीमविद्यां विद्धि । 
सा विचिघ्रमेन्द्रजाल्लवशादि दसुत्पादयति । (३।११६।१८) 
मनोविज॒म्भणमिद्‌ ससार इति संमतम्‌ । (४।४०४-) 
विवेकचूडामणि-- 
स्वप्नेऽथंशन्ये सजति स्वशक्त्या भोक्वादि विश्वं मन एव स्वम्‌ । 
तथेव जाप्रत्यपि नो विशोषस्तत्सवमेतन्मनसो विजृम्भणम्‌ ॥ (१७०) 
योगवासिष्ठ- 
मिथ्यादृष्टय एवेमाः सषटयो मोहदृष्टय । 
मायामात्रहशो भ्रान्तिः शून्या" स्वप्नाुभूतय ॥ (३।६२।५४) 
यथास्वप्नस्तथा जाप्रदिद्‌ नास्त्यत्र सशय. । (३।५५।५०) 
मनोविज़म्भणमिदम्‌ । (४।४०४८) 


विवेकचूडापणि- 
मुक्तिग्राहुस्तदिषह मुनयो वासनातानव यत्‌ । (२६६) 
यो गवाक्धिष्ट--वास्तनातानव राम मोक्त इत्युच्यते बुधै. । (२।२।५) 
विवेकचूडामणि--सवेत्र सवेत. सवम्‌ । (३१६) 
यो गवासिष्ड--सकवेत्र स्वेथा सवेम्‌ ! (१।१५६।४१) 


विवेकचूडापणि- 
वासनाप्रकयो मोक्ञ. सा जीवन्मुक्रिरिष्यते । (३१५७) 


( १६ ) 


योगवासिष्ट- 
प्र्ीणवासना येह जीवतां जीवनस्थिति । 
अमुक्तेरपरिज्ञाता सा जीवन्मुक्तितोच्यते।॥ (३।२२)८) 
विवेकचूडामणि- एथङनास्ति जगत्परमात्मन. । (२३५) 
योगवासिष्ट-न जगदथगीश्वरत्‌ । (३।६१।४) 
विवेकचूडामणि- सयं विश्वमिद सवम्‌ । (दे८८) 
योगवासिष्ड--अआसमैवेदं जगत्सवेम्‌ । (३।१००।३०) 


विवेकचू डापणि- 
वाह्याभ्यन्तरं शून्यं पू `"बह्याद्धितीयमहम्‌ । (४६२) 
योगवासिष्ट- 
अन्तःपूर्णो बहि पणेः पृणक्कम्भ इवाणेवे । (१।१२६।२८) 
अन्त" शून्यो बहि" शून्यः शू्यङ्कम्भ इनाम्बरे ।॥ (१।१२६।३६) 

विवेकचूडापणि-- 

मस्तीति प्रस्थयो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि । 

बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुन. ॥ (५७३) 
योगापिष्ट-- 

न च नास्तीति तद्रक्तु' युभ्यते चिद्धपुयेदा । 

न चैवास्तीति तदक्तु युक्तं शान्तमलं तदा ।॥ (३।१००।३६) 
शतशो की--अतो दृष्टिसष्ट किलेदम्‌ } (८) 
योगवासिष्ठ--दष्टिरष्स्या पुनः पुन. (३।११४।५६) 
जआत्मगोध- 

सदा स्वेगतोऽप्यात्मा न सर्वत्र भासते । 

बुद्धा वेवावभासते स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ ( १७ ) 
यो गवािष्ट-- 

सर्वत्र स्थितमाकाशमादर्शे प्रतिबिम्बति । 

यथा तथात्मा स्वेत्र स्थितश्चेतसि दश्यते ॥ (५।५१।३६) 
स्वात्मनिरूपण- 

ठ्यवहारदशेय विद्याऽविदेति वेदपरिभाषा । 

नास्त्येव तत््वद्ष्ठ्या तत्वं ब्रह्मेव नान्यदुसत्यस्मात्‌ » ( ६७ ) 


( १७ ) 


योगवासिष्ट- 
अविद्ययमयं जीव इतयादिकलनाक्रमः | 
अप्रुदधपरबोधाय _ कल्पितो वाग्विद्‌ स्वर ॥ ( {।४६।१ ) 
शाखसतञ्यवहाराथं न राम परमाथेत'। (४४०१ ) 
नाऽविद्यास्ति न विद्यास्ति कृत कल्पनयाऽनया । ( १।६।१७ ) 
शतरखो श- 
य कथित्सोख्यहतोखिजगति यतते नैष दुःखस्य हेतोः । ८ १५ ) 


योगवासिषए्ट- 
आनन्द्येव भूतानि यतन्ते यानि कानि चित्‌ । ( {।१००८।२० ) 
शतरलोकी- 
न चैक तदन्यद्‌ द्वितीयं कुत* स्यात्‌, 
न वा केवलत्वं न चकेवलत्वम्‌ । 
न शून्यं न चशून्यमद्रेतकत्वात्‌, 
कथ सवेवेदान्तसिद्धं वीमि ॥ (१०) 
योगवासिष्ट- 
एकाभावादभावोऽत्रेकसद्वितीयस्योहैयो ` । 
एकत्व विना न द्वितीयं न द्वितीये विनैकता ॥ ( १।३२।४ ) 
अशूत्यपे्षया शून्यशब्दाथेपरिकल्पना । 
अशून्यसास्संभवत शुन्यताशून्यते कुत ॥ ८ ३।१०।१४ ) 


दक्षिणामूृत्तिस्तोत्र-- 
विश्वं दपणदश्यमाननगरीतुल्य निजान्तगेतम्‌ । 
पश्यन्नात्मनि मायया बदहिरेबोद्रत यथा निद्रया ॥१॥ 
यो गवासिष्ट- 
रूपालोकमनस्कारेरन्धेबेहिरिव स्थितम्‌ । 
सखष्ट पश्यति जीवोऽन्त सरसीभिव पवेत ॥ ( ६।२२।२७ ) 
बाह्यमभ्यन्तरं भाति स्वप्रर्थोऽत्र निदशंनम्‌ । ( ३।४४१२० ) 
अपरोक्षानमृति-- 
भावितं तीत्रवेगेन वस्तु निश्चयात्मना। 
पुमान्स्तद्धि भवेच्छीध्र' ज्ञेयं ्रमरकीटवत्‌ ।॥ ( १४० ) 
३ 


( १८ ) 


योगवासिष्ट-- 

भावितं तीत्रवेगेन यदेवाशु तदेव दहि ) (१।२०८1 ३५) 

यथेव भ।वयत्यार्मा तथेव भवति स्वयम्‌ । (४।११।२६) 
अपरोक्षानुमूति-- यथा कनके छर्लाभिधा । ( ६० ) 
योगवापिष्ठ--देम्नीव कटकादिस्वम्‌ ! ( ३।१।४२ ) 
अपरोक्षानुभूति-- यथा नीर मरस्थ्े । ( ६१ ) 
योगवासिष्ठ--यथा नासि मरौ जलम्‌ । ( ३।५४३ ) 
अपरोक्षानुमृति-- यथेव शल्ये वेतालः । ( ६२ ) 
योगगासिष्ठ--यथा नास्ति नमोयत्तः । ( ३।७४४ ) 
अपरोक्षानुमूति-- गन्धवीणं पुरं यथा । ( ६२ ) 
योगवासिष्ठु--यथा गन्धवेपत्तनम्‌ । ( ३।३।३० ) 
अपरोक्षानभृति-- सपेतवेन यथा रज्जु । (५० ) 
योगवासिष्- यथा रज्ज्वामदिभ्ान्तिः। ( २।१७]६ ) 
अपरोक्षानुभूति- कनकं कुरुडलस्वेन तर्गस्वेन वै जलम्‌ । ( ५२ ) 
योगवासिष्रु--कटकस्व यथा हेम्नि रङ्गत्वं यथांभसि । ८ ३।२१।६५ 
अपरोक्षानुभूति--यथाऽकाशे द्विचन्द्रत्वम्‌ । (६२ ) 
योगवापिष्ट- 

यथा द्वित्वं शशाङ्कादौ पश्यत्यक्तिमलाविलम्‌ । ( ३।६६।७ ) 
अपरोक्षानुमुप्ति--जलववेन मरीचिका । ( ५३) 
यो गवापिष्ठ---सरगतृष्णाम्ब्विवासत्यम्‌ । ( ४।१।७ ) 


हमारे इन मत की पुष्टि कालीपुर ्राश्रम कामान्ता के स्वामी 
भूम।नन्दजी ने श्रपने, एक त्ेख (2110111 ग २०६९.९281811118 10 
उिकपा९01 98" मे की है । उन्होने शांकर भाष्यर्मेसे ही ऊढ 
वाक्य उदूधृत करके यह बतलाया है कि श्री शंकराचायं को योगवासिषठ 
के ्र्तित्व का ज्ञान था। उदाहरणाथं दो वाक्य यर्हो दिये जाते ड | 


( १६ ) 

( १ ) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के ्रपर भाष्य मे (८.१) शकयाचा्यंजी 
ने क्िखा है (तथा च वासिष्ठयोगशाखेः । 

( २) मह्‌।भारत के सनत सजातीय भाग के ऊपर भाष्य करते 
हुए (१ १५ ओर १३१) श्रीशकराचायेजी ने लिखा है कि (तथा चाह 
भगवान्‌ वसिष्ठ › चओ्रौर "तथा चाह भगवान्‌ वसिष्ठ ` । 

योगवामिष्ठ गोडपादाचायं ओर भतहरि के पूवं का ग्रन्थ है 

गौडपादाचायं कौ पाण्डुक्यकारिका का मलीरभोति श्रभ्ययन 
करने से यद प्रतीत दोता है कि शङ्कराचायं से पूवं का अद्रैत वेदान्त - 
जो कि माण्डूक्यकारिका मे प्रतिपादित है-योगवासिष्ट प्रविपादित 
श्मदेतवाद्‌ से शङ्कराचायं श्रौर उनके अनुयायियो के शद्धैतवाद्‌ की 
च्रपेत्ता अधिक मिह्ञता जुन्ता दै । योगबासिष् मोर माण्ड्क्यकारिका 
के विचारो अर भाषामे . बहुत इच समानता है ( देखिए-बम्बई 
मे हई फिल्लासोफिकल कप्रेस मे पठा हुश्रा हमारा ज्ेख-“गौडपाद्‌ 
ठेर्ड वसिष्ठ,” रिपोर प्रष्ठ १८८)! यरो पर दम दोनोँमें से ङ 
वाक्य उदूधत करते दै :-- 


माण्डक्यकारिका- 
श्मव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सवं विशेषस््विन्द्रियान्तरे ॥ ( २।१५ ) 


योगवािष्ठ- समस्त कल्पनामात्रमिदम्‌ । ( १।२१०।११ ) 


माण्ड्क्यकारिर- 

मनोदश्यभिद दवेत यक्किञ्ितसचराचरम्‌ । ( २।३१ ) 
यो गवासिष्ट- 

मनोमनननिमाीणमात्रमेतञ्जगजन्नयम्‌ । ( ४।१९।२३ ) 
माण्डक्यकारिका- 


ऋलयुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा । 
ग्रहणभादकाभासं विज्ञानखन्दित तथा ॥ ( ४।४७ } 


( २० ) 


योगवा्िष्ड-सखन्दे समुदेताव निसन्दान्तगेतेन च । 
इयं यस्मिञ्जगल्लदमीरलात्‌ इव चक्रता ॥ ( २।६।५८ ) 


माण्ड्क्यकारिका- 


स्वप्तमाये यथा दृष्टे गन्धवेनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्तणे. ।॥ ( २।३१ ) 


योगवासिष्ट- 

मायामात्रं हशो भ्रान्ति शून्या स्वप्नालुभूतय. । (३।५५।५४) 

यथा गन्धबेनगरं तथा संस॒तिविभ्रमः॥ ८ ।३३।४५ ) 
माण्डक्यकारिका- स्वप्नजागरितस्थाने द्येकमाहुमेनी षिण. । 

मदाना च समत्वेन प्रसिद्धेनैव देवुना ॥ ( २।५) 

योगवािष्ड- 

जाभ्रसवप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरते विना। 

सम. सदेव सवत्र समस्तोऽुभवोऽनयो ॥ ( ४।१६।११ ) 
पाण्डक्यकारिका- 

आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । ( २।६) 


योगवा्षिष्ट- 
आदावन्ते च यन्नास्ति बतमानेऽपि तत्तथा । ( ४।४५।४५ ) 


माण्ड्क्यकारिका- 
न किञ्िज्नायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतटदुत्तमं सत्यं यत्र॒ किञ्िन्न जायते। ( ३।४८ ) 


योगवासिष्ड- 
बुद्धानामस्मदादीनां न किश्िन्नाम जायते । ( १।१४६।१८ ) 
जयन्नाम्मा न चोखन्नंन चास्तिन च दश्यते ॥ ( ३।७।४० ) 


माण्ड्क्यकारिका- । 
निश्चितायां यथा रल्नृवां विकल्पो न निवतंते । 
रज्जुरेवेति चाद्रेतं तदहदात्मषिनिश्वयः ॥ ( २।१८ ) 


( २१ ) 


योगवासिष्ट- 
यथा रञ्जवामहिभ्ान्तिर्विंनश्यव्यवलोकनात्‌ । 
तथेवेतस्रक्ञणाच्छान्तिमेति संसारदु.खिता ॥ ( २।१७६ ) 


भ, भ्र 


माण्ड्क्यकारिका-मनसोद्यमनी भावे द्रत नैवोपलभ्यते । ( ३।३१ ) 


योगवापिष्ट- 

चित्तसत्तेव जगत्सत्ता "एकाभावादूद्वयोनीश । ( ४।१५।१६ ) 

माण्ड्क्यकारिका- 

मनसो निग्रहायत्तमभयं सवेयोगिनाम्‌ | 

दु खन्ञय. प्रवोधश्चाप्यक्ञया शान्तिरेव च ।। (३।४०) 
योगवासिष्ट- 

संसारस्यास्य दुःखस्य सर्पोपद्रवदायिन. | 

उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निमरहः ॥ (४।३५।२) 

कल्पनावाद्‌, भरमवाद, अजातवाद्‌ तथा मनोनाशवाद्‌ योगवासिष्ठ- 

कार श्मौर गौडपाद दोनो ही को मान्य है । ,अव प्रश्न यह उठता है फि 
इन दोनों मन्थो--योगवासिष् ओर माण्ड्क्यकारिफा--मे कोनसा 
ग्रन्थ पूवेकाल का है। हमारे विचार मे, निम्नलिखित कारणो से, 
योगवासिष्ठ माण्डुक्यकारिका से पूं का मन्य है । 

१- पाण्ड्क्यकारिका अद्रोत सिद्धान्त का स्वतंत्र अन्थ न्दी 
दे। वह माण्डुक्य उपनिषद्‌ के उपर एक प्रकार का वार्तिक हे । 
उसमें मार्दूक्य उपनिषद्‌ के सिद्धान्तो का किसी पूवेडत्त सम्धरदाय के 
मतानुसार प्रतिपादन है । बे पूववृत्त अदर॑तवादी लोग पाण्ड्क्यकारिका 
मे “वेदान्तेषु विचक्षणा ” (२।३१) “तत्त्वविद्‌ ” ( २।३४ ) “नायका ? 
( ४।६९८ ) मौर “बुद्धाः” ( ४८८ ) रादि शब्द्‌ से सकेत किए गर्‌ 
है । इन लोगो के जो सिद्धान्त माण्डूक्यकारिका मे प्रतिपादन किए गए 
है वे सच योगवासिष्ठ मेँ योगवासिष्ठकार के दी सिद्धान्तो के खूप में 
वत्तेमानः है | 

र-योगवासिष्गत सिद्धान्त किसी पूवेवृत्त सम्प्रदाय के सिद्धान्तो 
के रूप मे नदीं है; वे वसिष्ठः ऋषि के सिद्धान्त है जो कि उन्होने 


( र्‌ ) 


किसी उपनिषद्‌ अथवा किसी पूवव्त्त सम्ध्रदाय से प्राप्र नदीं किए 
बल्कि स्वय ब्रह्मा से प्राप्रकिएथे, ओर अपने श्याप ही उनका अनुभव 
शिया था ( देखिएर--मुम॒ङ्परकरण का १० वों सगं ) 


माण्डक्यकारिका मे दूसरे मतो का तिरस्कार अरर खण्डन तथा 
छ्महेतवाद्‌ का मण्डन है। योगवासिष्ठ मे किसी मत का तिरस्कार 
अथवा खण्डन नदीं पाया जाता । सब ही मतो का समन्वय हे, किसी 
प्रतकेप्रतिभीधृणाका लेश नहीं है। इससे यह्‌ प्रतीतदहोतादै कि 
योगवासिष्ठ उप्निधद्‌ चौर भगवद्‌ गीता की शली का ्रन्थ है श्लौर 
पाण्डुक्यकारिका शकराचाये चौर उनके ्लुयायियो के भ्रन्थो की 
शली का है जिसमे श्रपने सम्प्रदाय का प्रतिपादन ओओौर दूसरे सम्प्रदाय 
तथा घर्मो केमतोका तिरस्कार श्रौर खण्डन है। योगवासिष्ठके इस 
भकार के भाव के हम यहो पर कुड उदाहरण देते है.-- 
(१) विज्ञानवाद" ओर 'बाद्याथंवाद्‌" की भ्रविरोधिता का वशेन 
करते हुए योगवासिष्ठकार कहते है.-- 
बाह्याथं वाद्‌ विज्ञानवादयो रेक्यमेव न । 
वेदनात्मैकरूपत्वास्सवेदा सदसस्थिते. ॥ (१।३८४) 


(२) मन का स्वरूप न्याय; बौद्ध, वेशेषिक, साख्य, चा्वोक, 
जैमिनीय, आहेत श्रौर पाश्चरात्र श्रादि दशनो के अनुसार बतला कर 
योगवासिष्ठकार कता है- 

स्वे रेव च गन्तव्यं तैः पद्‌ पारमार्थिकम्‌ । 
विचित्र देशकालोव्थे. पुरमेकमिवाध्वगे ॥ (३।६६।५१) 
छज्ञानास्परमा्थेस्य विपरीतावबोधत । 
केवल विबदन्व्येते विकल्पेरारुरक्तव. ॥ (३।६६।५२) 
स्वमागेमभिशं सन्ति वादिनच्ित्रया दशा । 
विचिन्देशकालोत्था मागं स्व पथिका इव ॥ (२।६६।५३) 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार बहुत से बरोही नाना देशो से चले हुए 
नाना मार्गो द्वारा एक ही नगरको जति है उसी प्रकार सब दृशंन एक 
ही विचित्र परमाथ पदको नाना देश श्रौर का्ञमे ज्ञात हए मार्गो द्वारा 
्ाप्त करते हँ । नाना प्रकारसे उस परम पदको परहुचते हए वे लोग,- 


( २३ ) 


परमार्थं का किसीको भी टीक ज्ञान न होनेके कार्ण ओर उसकां 
विपरीत ज्ञान होनेसे भी--परस्पर विवाद्‌ करते है । जिस प्रकार मागं 
चलने वाले लोग ्रपने अपने मार्गं को हयी सर्वोत्तम समते है उसी 
प्रकार वे भी अपने अपने दशनो की प्रशसा करते है । 


(३) यदी नहीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे दशंनो फे प्रति 


इस प्रकार की उदारता का भाव हो, बल्कि वहु तो यहो तक कहता 
है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने ही उस मागं पर चलना चादिए 
जिस पर चलने से उसको किंसी प्रकार की सफलता श्रौर सिद्धि 
प्रप्र द्येती हो। उस मागेको छोड़ कर दूसरे किसी मागेपर चलना 
टीक नहीं है- 

येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गति । 

न शोभते न सुखदा न हिताय न सस्फला ॥ (१।१३०।२) 


(  ) परमवत्तव का वर्णन करते हृए योगवासिष्ठकार लिखता है 
कि बही एक तन्व नाना दशनो मे नाना नामो द्वारा वर्णित है- 
यच्छन्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदा यदमल पदम्‌ ॥ (५।८५।१८) 
पुरुषः सांस्यदष्टीनामीश्वरो योगवादिनम्‌ । 
शिव" शशिकलाङ्काना कालः कालेकवादिनाम्‌ ॥ (५८०१८) 
्ात्मात्मनस्तद्िदुषा नैरात्म्यं तादृशात्मनाम्‌ । 
मथ्य माध्यमिकानां च सवं सुसमचेतसाम्‌ ॥ (५।८० १६) 
प्रोफेसर शिवप्रसाद भद्राचायेजी का कहमा है कि ‹इस 
प्रकारके विचार ओर इस प्रकार का ्मादशं बौद्धकाल में बङ्गाल के 
पाल राजाश्रो के समय से पिते किसी दिन्दू लेखक के लिये सम्भव 
ॐ [क्र भ 
नदीं थे" (मद्रा फिलोसोफिकर काप्रेसकी रिपोर, पष्ट ५५१)। 
पाल राज्य १० बीं शताब्दी के करीव हुश्रा दै। लेकिन हषेचसिि 
का अध्ययन करने से ज्ञातदहोताहै कि ७ वीं शताब्दी के पूर्बाद्धमेदही 
मधभ्यदेशमे (जो आजकल यु पीठ कहलाता है) इस प्रकार के 
श्ादर्शौ रौर विचारो का दोनासभवथा। बाण ने उस समयदढी 
सभ्यता श्चौर विचारो की उदारता का अच्छा दिग्दशेन कराया है। 
अपनी यात्रामे राजा दषं दिवाकरमित्र मामक एक बौद्ध साधुके 


( २४ ) 


श्माश्रमपर जाकर उनके यद्यो अनेक विद्रानो को पने अपे मतो 
शरोर सम्धरदायो के मन्थो का अध्ययन करते हए पति है। वे लोग 
बड़ी उदारता श्यौर बड़ प्रेमसे एक दूसरे के साथ अपने अपने 
सिद्धान्तो पर विचार करते है। वर्होपर देश देशान्तरो से आए हष 
बोद्ध भिज्ञ, श्वेत बद्लधारी जैन ल्लोग, कपिल के अज्ुयायी, लोकायतिक, 
उपनिषदोके माननेवाक्ते, नैयायिक, वैशेषिक, सुस्परति ओर पुराणोके 
अध्ययन करनेवाल्ञे, यज्ञ करानेमे दन्न ओओर व्याकरण क परिडत-- 
सभी प्रकार के विद्धान्‌ मोजूद थे। वे अपने अपने शाखरोका 
अध्ययनह्ैकस्ते थे ्मौर दूसरे श्लोका भी। ब्डेही मेल्मौर 
सहाचुभूति का उनका जीवन था। किसीको किसीके प्रति घृणा 
नदीं थी । सब लोग मित्रता ओर प्रेम से एक दुसरे से अपने अपने 
सिद्धान्तो पर वाद-विवाद करते थे। चाह यह बात काल्पनिक 
ही क्योनदहो, तो भी, जैसा कि डा० कार्पर्टर ने पने 
थोस्म इन्‌ मैडीवर इण्डिया मे लिखा दै, यह इतना तो अवश्य 
ही सूचित करती दहै कि उस देश के उस समय के लेखक इस प्रकार का 
विचार अपने मनमे ला सक्ते थे पष्ठ ११२) 1 इस प्रकारके 
विचारोके लिये हमको बंगाल के पाल राञ्यमे जाने की आवश्यकता 
नदीं है जैसा कि प्रो° शिवप्रसाद भद्ाचायं कहते है । 

गौडपादाचायेके काल से पिले अद्रेत वेदान्त सम्प्रदाय का 
होना केवल हमारी कल्पना ह्ये नही है । इसका क्ेखबद्ध प्रमाण भी 
है। डा० छुरेन्द्रनाथ दास गुप्त का यह्‌ विचार हमको ठीक मालूम 
नदीं होता कि उपतिषदो के पश्चात्‌ गौडपादाचायं हयी द्रत 
वेदान्त के भतिपादक इए हैँ (ए दष्ट ओंफृ इण्डियन 
फिलंसोषफी, बो १, पृष्ठ २२) । भवभूति कवि ॐ उ तर- 
रामचस्िति म एेसे विचार पाए जाते है जिनका प्रचार गतौडपाद्‌ 
ओर शंकराचायंने किया ह । भवभूति का समय शंकराचार्थसे पूर्वका 
दोना निश्चित दही दहै ( देखिए-भण्डारकर की मारतीपाधव 
की अंमेजी भूमिका )। उत्तर रामचरित मे दो श्लोक एेसे है जिनमे 
करि दवेत वेदान्त के दो विशेष सिद्धान्तो का जिक्र दै- एक बिवर्तबाद्‌ 


( २५ ) 


श्रोर दुसरा ज्ञान द्वारा समस्त अज्ञानरूपी संसारका लय दो जाना। 
वेये है = 
(१) एको रस करण एव निमित्तमेदात्‌ 
भिन्न॒ प्रथक्प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
श्रावत्तेवुदूबुद तरद्गमयान्विकारान्‌ 
अम्भो यथा सक्लिलमेव हि तत्ससग्रम्‌ ॥ ८ ३।४७ ) 
(२) विद्याकल्पेन मरुता मेघाना भूयसामपि । 
ब्रह्मणीव विवतौना कापि प्रविलयः कृत. ॥ ( ४।६ ) 
इससे यह मालूम पडता दहै कि ये दोनो सिद्धान्त शकर मौर 
गोडपाद्‌ से पदिलेके है। ये दोनों सिद्धान्त योगवासिष्ठ मे प्रचुरता से 
उन्ही शब्दो मे पाए जते है- 
(१) यः कणो याच कणिकाया वीचिर्थस्तरङ्घकः। 
य फेनो याच लहरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ (१।११।४०) 
यो देहो या च कलना यदू हश्यं यो त्तयात्तयो । 
या भावरचना योऽ्थस्तथा तद्ब्रह्म ब्रह्मि ॥ ( १।११।४१ ) 
तदिद ब्रह्मणि जह्य बह्यणा च विवतते | (३।९००।२८ ) 
तरङ्खमालयाऽम्भोधियंथास्मनि विवतते। 
तथा पदाथेल््येत्थमिद बह्म विवतंते ॥ ( ११।१८-१६ ) 
(२) यथोदिते दिनकरे कापि याति तमस्विनी । 
तथा विवेकेऽभ्युदिते च्छाप्यविद्या विलीयते ॥ ( ३।११४1६ ) 
येन बोधात्मना बुद्ध सज्ञ इस्यसिधीयते। 
द्रे तस्योपशान्तस्य तस्य विश्व न विद्यते ॥ ( १।४६।१८ 
भवभूति के श्लोको{से ही यह जान पड़ता है कि इस प्रकार का 
श्मटेतवाद्‌ अवश्य ही उनको ज्ञात था ओर उनके समय से पिके हयी 
इसका प्रतिपादन हो चुका था। इसलिये हमे योगकासिष्ठ को 
भवभूति के समय से पूवे का कहने मे कुछ भी सन्देह नदीं होता । 
यह्‌ हमारा विचार योगवासिष्ठ का भव्हरि के म्रथ काक्यपदीय 


श्रौर्‌ तरेराग्यशचतक के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से श्रौरभी 
द्‌ हदो जाता है। इन दोनो भ्रन्थोमे कुलं श्लोक, योग्रवासिष्ठ के 
पाए जकिदहे, छर इनके श्रौर योगत्रासिष्ठ के किचार मी वहत 


( २६ ) 


मिलते जुलते है। जैसा कि रागे के वाक्यों से व्यक्त हो जायगा - 


बेराग्यशषतक-- 
भोगा मेधवितानमध्यविलसत्सोदामिनी चञ्चला 
अयुवयुविघद्टिताभ्रषटलीलीनाम्बुवद्धङगुरम्‌ । 
लोला यौवनलालनातनुश्र॑तामित्याकलय्यद्रतम्‌ 
योगे धेयसमाधिसिद्धिघुलमे बुद्धि विदध्वं बुधा ॥ 


योगवापिष्ट- 
श्मायु्वायुविघद्टित(भ्रपटलीलाम्बाम्बुवद्वडगुरम्‌ 
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनी चश्डला । 
लोला यौवन लालनाजलरय. कायः ्षणापायवाम्‌ 
पुत्र ्रासमुपेत्य ससतिवशाचिर्वाणमन्विष्यताम्‌। (१।१३६।३३) 
वेराग्यश्षतक 
रात्रि" सैव पुन स एव दिवसो मत्वा बुधा जन्तवो 
धाबन्द्युद्यमिनस्तथेव निथ॒तप्रारब्धतत्तक्ियाः । 
व्यापारे. पुनरुक्तयुक्तविषयेरेवंविधेनामुना 
संसारेण कदर्थिता कथमहो मोहान्न लज्ामहे ।। (७८) 
योगवासिष्ट- 
पुनर्दिनेककलना शवंरीसस्थिति. पुन । 
पुनस्तान्येव कमणि लज्ञायं न च तुष्टये ।। (५।२२।३१) 
तमेव युक्तविरसं व्यापारोघं पुन. पुन. । 
दिवसे दिवसे कुवेन्प्राज्ञः कस्मान्न लजते ।! (५।२२।२३) 
वाक्ष्यपदीय- विवत्ततेऽथेभावेन । ( ११।१) 
यो गवासिष्ड- विवत्तेऽथेभावेन । (१।६२।४६) 
वाक््यपदीय- 
दयौः त्तमा वायुरादित्यः सागरा" सरिते दिश । 
्मन्तःकरणतत्वस्य भागा बहिरिव स्थिताः । (३।५४१) 
योगवासिष्ट- 
यौः क्ञमावायुराकाश पवता सरितो दिश । 
छन्तःकरणतन्तवस्य भागा बहिरिव स्थिता. ॥ (५।५६।३५) 


( २७ 


वाक्यपदीय नैकत्वमस्ति नानात्वं विनैकत्वेन नेतरत्‌ । 
परमाथ तयोरेष भेदोऽत्यन्त न दिद्यते ॥ (२।६।२८) 
यो गवासिष्ड--एकं विना न द्वितीय न द्वितीय विनैकता । 
एकाभावाद्भावोऽत्रेकत्वद्विस्वयोयो ॥ (१।३३।५) 
वाक्यपदीय- 
न चेकस्व नापि नानास्व न सत्त्व न च नास्तिता । 
आास्मतच्ेषु भावानामससष्टेषु विद्यते ॥ (३।९।२१) 
योगवासिष्ट- 
न च नास्तीति तद्रक्तुं युक्त ते तद्रपुयंदा । 
नचेवास्तीति तद्रक्तु युक्त श।न्तमल तदा ॥ ( १।५२।६ ) 
वाक्यपदीय--सवशक्स्याव्मभूतत्वमेकस्येवेति निणेयः। (३।१।२२) 
योगवासिष्ड-- समस्तशक्तिखचित ब्रह्य सर्वेश्वरं सदा । (३६२) 
वाक्यपदीय-- यत्र द्रष्टा च दृश्यं च दृशंन वा विकल्पितम्‌ । (३।३।७०) 
योगवाधिष्ठ- द्रष्टदशंनदश्यादि वर्जितं तदिद परम्‌ । ( ३।१२९।५३ ) 
बाक्षयपदीय-न तदस्ति न तन्नास्ति। ( ४।२।१२ ) 
योगवासिष्ड-न तदस्ति न तन्नास्ति । ( ६।३१।३६ ) 
वाक्यपदीय- 


त्यन्तमतथामूते निमित्तं श्रु्युपाश्रयात्‌ । 

टृश्यतेऽलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ ( १।११३१ ) 
योगवासिष्ठ---इय यस्मिज्ञगल्लदंमीरलात इव चक्रता । ( ३।६।५८ ) 

छ्मव प्रन यह है कि इन दोना- भकृहरिकृत भन्थ ओर योग 

वासिष्ठ-मे कौनसा पूवं कालका है ? हमारा विचार तो यह है कि योग- 
वासिष्ठ दी पूव॑कालीन भन्थ है क्योकि इसमे भवृहरि के शब्द ब्रह्म 
सिद्धान्त का नाम तक भी नी श्राता ओर "शब्द ब्रह्म" वाक्यपदीय 
का विरोषतया प्रतिपादित विषय है। यदि योगवासिष्ठ वाक्यपदीय 
से पीये लिखा गया होता तो भवश्य दी उसमे भी “शब्द्‌ ब्रह्म! सिद्धान्त 


( र ) 


का वणेन होता। इसक्लिये हमारा खयाल & कि योगवासिष्ठ भवृहरि 
के समय मे वत्तेमान था। भवृेहरिके मरण का साल्त ६५० क्रष्टीय 
सममा जाता है ( देखिए-मैक्समूलर के सिक्स सिस्टम्‌स ओंफ़ 
इण्डियन फिरासोएी, प्रष्ठ ६० ओर कौथ का क्रासिकृल 
सस्रत लिदरेवर प्र ११८) इससे यह्‌ निश्चय है छि क्रिष्टीय 
सक्चम शताब्दी के आरम्मसे पूवे योगवासिष्ठ अवश्य ही वत्तमान 
रहा होगा | 

पाठक यह जान कर प्रसन्न होगे कि लेखक का यह मत कि 
योगवासिष्ठ शङ्कराचायं से ओर सम्भवत भतहरि से प्राचीन ग्रन्थ हे। 
प्रो° शिवप्रसाद भद्राच।य ओौर डा० विर्टर्निज् ने भी जिनके मतो का 
यहो पर खण्डन किया गया है मान ल्ियाडहै। अर शरवाटस्की, 
शरडेर श्रौर कीथ पश्रि यूरोप के बड़े बड़े परिडितो ने हमारी इस 
खोज की भूरि भूरिप्रशंसाकीदहै। प्रो० कीथने एक चिद्रीमे लिखा 
है “यापने योगवासिष्ठ का शंकर से प्राचीनतर होना तो साक तोरसे 
सिद्ध कर दिया है ओर आपकी इसके भच्हरि से पूवं कालका होने 
की युक्तियौँ भी ठीक ही जान पड़ती है ।* प्रो शरेडर ने अपने एक 
पत्र मे लिखा है “नै अपनी ओर से आपको इस बात पर बधाई देना 
चाहता द कि अपने योगवासिष्ठ का शंकर से श्रौर सम्भवतः गौडपाद 
से पूवं का म्रन्थ होना साबित कर दिया है ।” 


वन्तमान योगवासिष्ठ बारमीकिकृत नदीं हे 

यदहो तक यह्‌ सिद्ध हो चुका दै कि योगवासिष्ठ के निमाणकाल के 
सम्बन्ध मे आधुनिक विद्वान मे जो विचार प्रचलित दै वे ठीक नदीं हे। 
योगवासिष्ठ अवश्य ही वाक्यपदीय नौर वेराग्यश्चतक के रचयिता 
भतहरि से पदिज्ते का है। अव हमको यह्‌ विचार करना है फि यह 
मन्थ कितसा प्राचीन दहै, ओर यह कयो तक सव्य है कि यह 
रामायण के <चयिता श्री बाल्मीकिजीकी कृति है जेसाकिप्राय. 
सममा जाता है) 

इस विषय मे तनिक भी सन्देह नदी है कि कोट प्राचीन भन्थ 
देखा था जिसमे वसिष्ठजी के वे सिद्धान्त वणित थे जो उन्होने 


( २६ ) 


श्री मचन्द्रजी को सिखाएथे रौर जो कि उन्होने स्वयं ब्रह्मा खे सीखे 
थे । यह हमारा विश्वास निम्नलिखित दो कारणो पर निर्भर हे ~ 
१-पहाभारत के अनुशासन पवं के छठे श्नध्याय मै युधिष्ठिर 
ने भीष्मपितामह से प्रश्न करिया है . “आप महाप्राज्ञ रौर सव शाखो फे 
परिडत दै। अमे बतलाश्ये कि भाग्य ( दैव ) प्रबल है अथवा पुर- 
षाथं 1” इस प्रश्न के उत्तर मे भीष्म ते कहा “धर्मराज । इस विषय मे 
ब्रह्मा मौर वसि का संवाद सुनो” इतना कह कर उन्दने इस विषय मे 
वे बात कहीं जोकिब्रह्माने वसिष्ठ को सुनाई थी । ये बातेप्राय वेदी 
हे जो कि वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को कही थी ( देखिए योगवासिघ्- 
मुमु प्रकस्ण सग ४ &) । रामचन्द्रजी को यह्‌ शिन्ञा देकर वसिष्ठनी ने 
उनसे यह भी कदा है कि यह्‌ ज्ञान उनको ह्या से प्राघ्र ह्या था .-- 
इदमुक्तं पुर! कस्पे बरह्मणा परमेष्ठिना । (२,१०।६) 
इस प्रकार की शिन्ञा देने से पदिल्ते भी वसिष्ठजीने राम चन्द्रजीसे 
यह्‌ कहा था कि जो ज्ञान बे उनको देगे वह्‌ ज्ञान उन्होने स्वयं ब्रह्मा से 
प्रप्र किया था - 
पूवेयुक्तं भगवता यज्ज्ञाने पद्मजन्मना । 
सर्गादौ लोकशान्त्यथं तदिद कथयाम्यहम्‌ । (२।२।१) 
२--वत्तंमान योगवासिष्ठ के सवेप्रथम सगं--जो कि भ्मस्तावना- 
रूप है-पदने से मी यह निशित होता है कि वाल्मीकिछरत कोहं एक 
ठेसा प्रथ मौजूद था जिसमे कि उन्होने र॑मचन्द्रजीको वसिष्ठजी 
दवारा किए हुए उपदेश का वणेन कियाथा। इस भ्रन्थको बनाकर 
वाल्मीकिजी ने अपने शिष्य भरद्राजको सुनाया था । श्र फिर बहुत 
काल पी उसी मन्थको उन्होने राजा अरिष्टनेमी को सुनाया था - 
श्ररणु राजन्ध्रवद्यामि रामायणमखण्डितम्‌ । 
भ्रुस्वावधायं यत्नेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥ ( १।१।५२ ) 
वसिष्ठरामसंवादं सोक्तोपायकथां शुभाप । 
्ञातस्वभावो राजेन्द्र वदामि श्रूयता बुध ॥ ( १।१।५२ ) 
एतांस्त॒ प्रथमं कृत्वा पुराहमरिमद्‌न । 
शिष्यायास्यामि विनीताय भरद्वाजाय धीमते ॥ ( १।२।४।५ ) 
इन दो प्रमाणो से यह सिद्ध होता ह कि अवश्य दी वाल्मीकि-कृत कोई 


( २० ) 


ठेसा प्राचीन मन्थ मौजूद रदा दोगां जिसमे कि वसिष्ठ ॐ दारशंनिक 
सिद्धान्तो का बणंन हो । ज्ेकिन जिस रूप मे योगवासिष्ठ॒अन्थ हमारे 
सामने उपस्थित है उस रूपमे यह्‌ न बहत प्राचीनदीहैग्मौरन 
बाल्मीकि ऋषि की कृति है । हमारा विचार यह दहै कि वह कोई 
प्राचीन भमन्थ, पुन" पुन. च्ावृत्त होने से, ओर उसमे समय समयपर दूसरे 
तेखको ह।रा बृद्धि हयोने से, इस ब्रहत्‌ ख्प को प्रप्र हयो गया है । योग- 
वासिष्ठ के प्रस्तावनाखूप प्रथम सगे का अध्ययन करनेसे ही यह्‌ विचार 
निशित दहो जातादहै किं इस ग्रन्थ की बहुत सी आबृत्तिर्योदहो चुटी 
दै । (१) वाल्मीकिजी ने इसको रचकर भरद्ाज को सुनाया था 
रोर फिर उन्दने दी इसको कुदं दिन पीछे अरिष्टनेमी राजा को 
सनाया ( १।२।४, ६।२।५२ , । (२ ) जो उपदेश बाल्मीकिजी ने अरिषट- 
नेमी को दिया था उसका वणन इन्द्र के एक दृत ने सुरुचि नाम कौ एक 
छमप्सरा के सामने छिया था ( ६।१।२३ ) । (३) यह बात अग्निवेश्य ने 
्मपने पुत्र कारुण को सुनाई थी ( १११८) ओर (४) अग्निवेश्य 
रर कारुण का यह्‌ प्राचीन इतिहास अरगस्तिने सुतीदण बाह्मण को 
पनाया था (१।१।६)। बार बार केवल श्रपनी स्मृति से पुरानी 
कथाश्मो रौर उपदेशो को दूससे के प्रति सुनाने मे अवश्य दी बहत सी 
नई बाते कने मेश्ा जाया करती है मौर बहुत सी पुरानी बाते 
विस्परत हो जाया करती है । वत्तेमान योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण 
के पूरवादधं के ५२-५८ सर्गो मे महाभारत के संमराम ओर श्रीकृष्ण के 
गीता-उपदेश का भी वणेन मिलता है । इसलिये यह्‌ कहना टीक नहीं 
जान पड़ता कि वतेमान रूप मे भी योगवासिष्ठ पूणएतया श्रौर यथाथ 
ही श्री बाल्मीकिजी की कृति है | 

दूसरा बहुत महत्वपूणं कारण जिसकी वजह से हम वत्तमान 
योगवासिष्ठ को बहुत प्राचीन यन्थ नहीं कह सकते यह है कि इसमे 
बोद्धमत के "विज्ञानवाद, 'मध्यमवाद्‌ः श्रौर शून्यवादः का केवत्त 
वणेन ही नदीं आता बल्कि इन मतो का वत्तंमान योगवासिष्ठ मे बहुत 
सन्दर्ता क साथ सम्मिश्रण श्रौर समन्वय है । ( देखिए योगवासिष्ठ 
५।८७। १८-२० श्रौर २।५।६ इत्यादि )। योगवासिष्ठ का श्ध्ययन करने- 
पर यह्‌ पूरे तौर से मिधित हो जाता है कि इसमे अश्वघोष, नागा- 
शरजुन, असङ्ग च्रौर वयुबन्धु आादि बौद्ध दाशेनिको के सिद्धान्तो के साथ 


( ३१ ) 


छ्रौपनिषद्‌ अद्रेतवाद्‌ तश्रा आतमवाद का बहुत ही उत्तम समन्वय है । 
नागाज्ञँन का समय आधुनिक विदानो के अनुसार द्वितीय च्ष्टीय 
शताब्दी का पूरवाद्धं है, श्रौर विज्ञानवाद्‌ के प्रवतंक वसुबन्धुका समय 
ततज्ु के अनुसार ४२० से ५०० ईस्वी सन्‌ मानना चादिए। 
(देखिए दी जनंरु ओंफ रुभायरु एश्चियारिक सोसोहइरी 
१६०५ प्रषठठ १ आदि ) । इसलिये वत्तेमान योगवासिष्ठ का पोचर्वीं ईस्वी 
शताब्दी के पीडे छा दी मानना पड़ता है | 


इस विचार को पुष्टि इस कारणसे भी होतीदहै कि योगवासिष्ठ 
के निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं के ११६ बे सगे के १-& श्लोको मे महा- 
कवि कालिदास के “मेघदूतः का अहत हो सक्तेप मे वणेन है । केवल 
मेघदूत का विचार दही मही बल्कि कवि कालिदास के शब्द भी इस 
सचिप्र बणंन मे मिलते है। पाठकोके निश्चय के लिये इन श्लोका को 
हम यहो पर उद्धूत करते है :-- 
कथयत्येष पथिक पश्य मन्द्रगुल्मके । 
प्रियायाश्चिरलब्वाया वृत्तां विरहसकथाम्‌ ॥ (१।११९।१) 
एकत्र श्चएणु कि वृत्तमाश्चयेमिदसुत्तमम्‌ । 
दातुं स्वन्निकटे दूतमह्‌ चिन्तान्वितोऽवदम्‌ ॥ (१।११६।२) 
छअमस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे 
यो मा तयेह मम याति गृह सक्‌ स्यात्‌ । 
नेवात्यसो जगति य परदु खशान्त्ये 
प्रीत्या निरन्तरतर सरलं यतेत ॥ (१।११६।१) 
द्मा एष शिखरे मेव ॒स्मराश्व इव संयुतः । 
विचुज्ञता विल्लासिन्या वलितो रसिक स्थित. ॥ (१।११६।४) 
श्रातमंघ महेन्द्रचापमुचित भ्यालम्ब्य कर्ठे गुण 
नीचेगजं मुहू तेक र दयां सा वाष्पपूरक्तणा । 
बाला बालस्रणालकोमलतनुस्तन्वी न सोदु त्तमा 
तां गत्वा सुगते गलल्नललवेयरान्धासयाव्मानिलेैः ॥ (६।११६।५) 
चित्ततूलिकया व्योम्नि कल्िखित्वालिङ्खिता सती । 
न जाने क।घुनैवेत पयोद दयिता गता ॥ (१।११६।६) 


च्राधुनिक विद्धानो ॐ मतानुसार कालिदास पोचबीं शताब्दी के 


( ३२ ) 


पू्वादधं मे हर है। वत्तेमान योगवासिष्ठ इस समय के पीढिकादी 
होना चाहिये । 

ेसा मालूम पड़ता है कि वत्तमान योगवासिष्ठ गप्र साम्राज्य ऊ 
पतन होते के समय क्लिखा गया था। इसके तीसरे चौर ठे 
प्रकरणो मे बहत सी लडादयो ओर आक्रमणो का वणेन है । उत्पत्ति 
प्रकरण मे विदूरथ ओर सिन्धु कासम्राम मौर निर्वाण प्रकरण मे वर्शित 
विपच्ित्‌ के राञ्य पर चारो ओर से क्रमणो का उल्लेख इस बात के 
दयोतक है कि वह समय महा च्रशान्तिकाथा। हणो भौर पारसीको 
कामी जिक्र इन स्थानो पर आ्तादहै। युद्रका वणेन बहुत दही विकट 
भाषासेंदहै। इन सव वातत से यदी सिद्ध होता है कि योगवासिष्ठ 
महाकवि कालीदास के पीठे चर भषहरि के पूवे समय का भरन्थ है। 
यदि योगवासिष्ठ की भाषा ओर उसमे वरत एतिहासिक घटनाया का 
गहरा अध्ययन किया जाएतो हमे पूणश्राशादहै कि इस विचारकी 
अधिकतर पुष्टिदो जायगी । विद्धनो से राशा हे किवे इस शओओर 
ध्यान देकर इस विषय पर ्रपना मत प्रकट करेगे । 


परिच्छेद ३ 


योगवासिष्ट-सारिव्य 


इस बीसर्वं शताब्दी में मी, जव कि पुस्तक शी प्रचुरता से पदृनेवालों 
कानाकमे दम दहै, योगवासिष्ठ के सम्बन्ध मे पुस्तको का सवथा श्रभाव 
है। आजकल भारतीय साहित्य अर दशंन-सम्बन्धो पुस्तके दिनि रपर 
दिन अधिकता से छपती जा रदी है किन्तु अभी तक योगवासिष्ठ- 
सम्बन्धी कों भी उत्तम पुस्तक हमारे देखने मे नहीं यई । यदहौँ तक 
कि ंस्करेत भाषा के योगवासिष्ठ की भी एकु अवृत्ति को डोडकर कोई 
दूसरी नहीं दिखाई पड़ती । लेखश ने इस म्रन्थ के विषय मे सम्‌ १९२५ ई० 
से लिखना आरम्भ किया है । उससे पहिले इस महान्‌ मन्थ पर प्रायः 
कुछ भी नदीं लिखा गया था । केवल बाबू ( चब डाक्टर ) भगवान्‌- 
दासजी ने शायद ‹ ल्यूसोफरः नामक अप्रेजी पत्रिका मे योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्तो के उपर कोई लेख लिखा था। तवसे लेकर अब तकमी 
योगवासिष्ठ के सम्बन्ध मे बहुत ही कम क्ेख छपे है । यदो पर हम उख 
समस्त साहित्य का उल्लेख करना चाहते है जो कि.:योगवासिष्ठ.के 
सम्बन्ध मै पाठको को उपलब्ध हो सकता है । 


( १ ) योगवासिष्ठ के काल-निणंय के सम्बन्ध मे- 


१-डा. जे एन्‌ फडदार > एन आडटछाहन ओंफ दी 
रिरीजस खिद चर ओंफ इण्डिया मे रर प्रष्ठ पर कुषं पंक्ति 
जिनमे योगवासिष्ठ को १३-१४ शताब्दियों का रचा हुश्रा सामा हे । 

₹--डा० विर्टर्निज के गेशिष्टे डर शण्डिरोन िदटराटुंरःवा० ३, 
प्रष्ठ ४४२-४४४ पर एक पेराप्राफ, जिसमें योगवासिष्ठ को श्री शङ्कराचार्य 
के किसौ समकालीन व्यक्ति का लिखा हृश्या माना दै । 


६--ग्रो° शिवप्रसाद भद्यचाय द्वारा मद्रास ्रोरियण्टल कान्फरेन्स 

मे पदा हुश्रा चौर उसकी प्रोसीरईहिग्घ मे छपा हृंश्रा एक लेख- 

'“योगवासिष्ठ रामायण, इसका समय श्रौर लिखने छा स्थानः जिसमें 
1 


( ३४ ) 


कि उन्होने योगवासिष्ठ को १०-१२ शताब्दियो मे किसी बज्गाली ज्ेखक 
के द्वारा लिखा हृ्। सिद्ध करने का प्रयरन किया है । 


ए-डा° बी° एल्‌ आत्रेय के योगवासिष्ठ एण्ड ३९४ 
फिखसोष्ी मे दूसरा लेक्चर जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 


गया है कि योगवासिष्ठ कति कालिदास से पीले रौर भतहरि से 
पिले का लिखा हुमा म्रन्थ हे । 


५-डा° सुरेन्द्रनाथ दासगुप्केए हिदट्री ओंफ़ इण्डियन 
फएिशँसोषएी, बो २, मे “फिल्लासोफो अफ दी योगवासिष्ठः" नामक 
अध्याय मे उन्होने अपना यह्‌ मत प्रकट किया है कि योगवासिष्ठ या 
तो आठवी या सातवीं शताब्दी मे लिखा गया होगा । यही मत उन्होने 
अपने मन्थ ““हण्डियन आइडीयरिञ्म, मे भी प्रष्ठ १५४ पर प्रकट 
करिया है । वहो पर उन्होने लिखा है “योगवासिष्ठ का काल निणंय 
नही हो सकता, ज्ञेकिन मुभे एेसा मालूम पड़ता है कि यह्‌ भन्थ सातवीं 
या श्राठर्वीं शतास्दि के पीठ का नहीं हो सकता 1 

६-डा० बी° एल्‌° श्चात्रेय का बडोदा श्रोरियर्टल कान्फरेन्स मे 
भेजा हृश्रा ज्ेख “दी प्रोबेविल उट ओअओंफ कम्पोजीशन अफ योग- 
वासिष्ठ, जिसमे यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है छि योगवासिष्ठ 
छरी शताब्दी मे लिखा गया होगा । 

७--श्री प्रहाद सी° दीवानजी का बडोदा श्रोरियण्टल कान्फ 
रेन्स मे पदा हृश्रा ज्ेख, “दी ठेड एण्ड सेस अक ्रोरिजिन श्रो दी 
योगवासिष्ठः, जिसमे उन्होने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
योगवासिष्ठ दसवीं शताब्दी के मध्य में कश्मीर देश मे लिखा 
गया होगा । 

( २ ) योगवापिष्ठ के सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे- 
१--लाला वैजनाथ द्वारा कराए हए योगवासिष्ठ के हिम्दी 


भ।षानुवाद्‌ मे उनकी लिखी हृं भूमिकः जिसमे उन्होने योगवासिष्ठ 
के हो प्रकरणं के सिद्धान्तो का दिग्दशेन मात्र कराया है । 


२ श्री नारायण स्वामी श्रहयर ॐ इ गरित्च दांसलश्चन ओंफ़ 


( २३५ ) 


परु योगवास्षिष्ठ की भूमिका, जिसमे छि लघु योगवासिष्ठ ऊ 
सिद्धान्तो*का दिग्दशेन मात्र कराया गया है] 

३--डा० बी° एल्‌०° आनेयका प्रथम ( कलकत्ता ) इर्डियन किलो" 
सोफिकल कांग्रेस ( १६२५ ) मे पढ़ा हृ जेख--फिलोसोफी ओक 
योगवासिष्ठः जिसमे योगवासिष्ठ के सिद्धान्ता का उल्लेख किया गया 
है। यह लेख इस काग्रेस की प्रोसीर्हिग्ष मै दपा है। 

. ट-डा० बी एल० आत्रेय का बनारस इष्डियन फिलोतोकषिकल 
काम्रेस ( १६२६ ) मे पदा हुश्रा तेख-“डिवाइन इमेजिनिज्म शफ 
वसिष्ठः- जिसमे योगवासिष्ठ के कल्पनावाद का वणंन है । यह्‌ लेख 
बनारस फिलोोफिकल्त कामेस की प्रोसीरदिग् मे दपा ह। 

| ५--डा० बी एल ्रात्रेय का बम्बई इर्डियन फिल्लोपोकिकल 
कम्र मे पदा हृच्मा ज्ेख--“गोडपाद रणड वसिष्ठ - जिसमे गौड़- 
पादाचायं ओओौर योगवासिष्ठ के सिद्धान्तो की तुलना शी है । यह्‌ लेख 
भी इस कामस की प्रोप्तीडिग्मे पा है। 

₹--डा° बी० एल० आत्रेय का योगवासिष्ठ एण्ड हट्स 
फिङासोष्ो-जो कि काशी तत्व सभा मे योगवासिष्ठ पर दिए हृद १० 


व्याख्यानो में से पांच का सग्रह है। यह्‌ पुस्तक इण्डियन्‌ बुक शोधः, 
बनारस से मिल सकती है। इस पुस्तक मे योगवासिष्ठ के सिद्धातो 
का सरल अंग्रेजी भाषा मेँ प्रतिपादन किया गया है । भारतीय तथा 
पाश्चात्य विद्धानो ने इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की दै । इस लेखक की 


अगरेजी मे बड़ी पुस्तक (६०० प्रष्ठ की) फिलासोषफी ओंफ 


योगवासिष्टु डपरदी है। 
७--डाक्टर बी० एल० श्रात्रेय की हिन्दी पुस्तक श्री वासिष्ठ 
दश्षनसार जिसमे योगवासिष्ठ का १५० श्लोकों मे, जिनके मीचे उनका 


सरल हिन्दी अनुबाद भी दिया गया है, सार सिद्धान्त रखने का प्रयन् 
किया गया है । इसकी भूमिका में योगवासिष्ठ सम्बन्धी च्रौर बातो 
काभी वरणेन है । यह्‌ पुस्तक भी इंडियन बुक शोध; बनारस; से मित 
सकती दहै । 


( ३६ ) 


=--डा० बी° एल० श्रात्रेय का लिखा हृश्रा फस्थाण रिवाङ््‌ 
मे “शिव-शक्ति वाद्‌” नामक लेख जिसमे योगवासिष्ठ के “शिव-शक्ति- 


[तै 


वाद्‌” का, लोर मतो की दाशंनिक समालोचना कै साथ, समथेन किया 
गया है | 

डा बी० एल्‌ आत्रेय का कल्याण ॐ भगवद्गीताङ् 
मे लिखा हुमा लेख--“्योगवासिष्ठ मे भगवद्‌ गीताः - जिसमे योग- 
वासिष्ठ के निर्वाण भरकर्ण मे अञ्ुनको दिए जाने वले शवटृष्ण॒ के 
गीता-उपदेश का वणेन किया गया है । 

९०--डा० बी° एल० आत्रेय का यू० पी० गवरनमेर्ट की प्रिसेस 
आफ वेल्स सरस्यती भवन स्टडीज्ञ १६३३ मे छपा हु्ा एक लेख 
“योगवासिष्ठ एण्ड सम ओओ दी माईनर उपनिषद्सः”, जिसमे कि 
यदह सिद्ध किया गया ह कि बहुत से उत्तर कालीन उपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
केही सार श्लोकोसे वने है। 


१९- डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ते ए दिष्टी आफ इंडियन 
फएिलासोष्टी के दूसरे भागमे योगवासिष्ठके दशन के ऊपर एकं ५० 
प्रष्ठो.का अध्याय । 


१२-डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त के इ डथन आयडीयलिञ्म 
मे योगवासिष्ठ के दाशंनिकृ सिद्धान्त का ५ प्ष्ठो मे वणन । 


९२ _डा० भगवान्‌ दास की पुस्तक पिर्टिक एकस्पीरियन्से 
जिसमे योगवासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण मे से चार कहानियो का 
अङ्खरेजी मे वणेन है । इसमे कहीं -क्यं उपयोगी फुट नोट भी है । 

१४--डा० बी एल० ध्यात्रे का सश्छृत भन्थ वासिष्ठदश्चन 
जिसको यू० पी गधन्मेर्ट अपने प्रिस अफ़ बेल्स सस्त देक्स्ट्स 
सीरोज मे छुपवा रदी द । यह्‌ मन्थ इस समय प्रेस मे है। इसमे योग- 
वासिष्ठ के समग्र दाशेनिक सिद्धान्त योगवासिष्ठ ही के करीव २५०० 
श्लोकं मे संह करफे कमवद्ध रीतिसे रक्खे गए है । यह्‌ मन्थ योग- 
वासिष्ठ के सारे दृशोनिक सिद्धान्तो को योगवासिष्ठ के प्रमियो क समक्त 
रखने का प्रथम प्रयत्न है । इसकेश्चादि मे एक अङ्गरेजी की भूमिका 


( ३७ ) 
भी है जिसमे योगवासिष्ठ के समगर श्राख्यान संकेप रूप से दिए है । 
१५- डा० भीत लात आत्रेय का हिन्दी अथन्थ यो गवासिष्ठ ओरं 


उसके घिद्धान्त जो याजकल प्रसमेदै। इस मन्थ मे योगवासिष्ठ 
सम्बन्धी सभी प्रश्नो पर विवेचना की गई है । 


१९ कन्हैयालाल मास्टर की कटयाण मे लिखी हुई योगवासिष्ठ 
सारः नामक लेखमाला । इसमे हिन्दी भाषा मे योगवासिष्ठ क 
[श ऋ टै 
सिद्धान्तो का भली मोति वणन है । 


१७--डा० बी० एल० आत्रेय लिखित थोभवासिष् पण्ड पोडनं 
ट जिसमें योगवासिष्ठ क सिद्धान्तो की अवीचीन वेज्ञानिक ओर 


दाशंनिक सिद्धान्तो क साथ तुलना कौ है अर यह दिखलाया हे कि 
अर्वाचीन विचार योगवासि्ठ ॐ विचारो से बहुत मिलते है । 
३२-योगवासिष् के अदुवाद-- 
हिन्दी-- 

१-योपवास्िष्ठ-भाषा रीका संहित श्रीठाङ्कर प्रसादं 
अआचायेक्ृत भाषा अनुवाद सहित संस्छृत योगवासिष्ठ । यह म्रन्थ दो 
भागो मे संवत्‌ १६६० मे; ज्ञानसागर प्रेस बम्बर से छपा था। 
यह अनुवाद स्व० लाला बैजनाथजी की भ्रर्णा से हृ्मा था यर दोनो 
भागो के आदि में लाला बैजनाथजी की लिखी हु उत्तम भूमिका है 
जिसमें योगवासिष्ठ के सिद्धान्तो का दिग्द्शंन कणया गया है । हमको 
यह्‌ श्रनुवाद अच्छा नदीं मालूम पडता क्योकि इसमे मनमाना अथं 
किया गया दहै। जो बाते योगबासि्ठ के श्छोको मे नदीं है वे भी अथं 
मे लिख दी दहै। योगवासिष्ठ में भनुवादक ने शाद्कर वेदान्त के बहुत 
से सिद्धान्त, जो कि योगवासिष्ठकार को ज्ञात नहीं थे, घुसेड दिए है। 
्मनुवादक को पेसा कभी र्हीं करस्ना चाहिए । इस पुस्तक च्छ कूोगरज्ञ 
इदन्रा जल्द टूटने बाला दहैकिहम किसी को भी इस पुस्तक के खरी- 
दबे सय महीं देये । इसके दाम रर) रु० है । 


२ योकव्फखिष्ठ ष्य --नवलकिशोर प्रेस लखनडः से छपा 
हुश्रा। दाम ८) द०। यहु ग्रन्थ बम्बई के वेद्टेश्वर प्रेवसेभी 


( देण ) 


छपा है । इसमे योगवासिष्ठ क संरकृत श्लोक नहीं है। केवल भाषा 
मे ही योगवासिष्ठ की कथा है। भाषा ङ््धंपुरानेदज्ञकी है। इस 

ग्रन्थ की बाबत यह्‌ कहा जाता है किं केव १७५ वषके हुए कि 
पटियाला रियासत के महाराजा-साहेव सिह की दो बहते विधवा हो 
गई थी । उन्होने साधु रामप्रसाद निरञ्जनी से योगवासिष्ठ सुनाने की 
प्राथेना की । उन्होने सारा प्रन्थ उन दृवियो को पञ्चावी भाषा मे उल्था 
करके सुना दिया) जो छं वे सुनतेथेदो गप्र ज्ेखक नोट करते 
जाते थे । जब मन्थ पूरा सुनाया जा चुका तो यह उल्था छपवा दिया 
गया । पीले इस पञ्जाबी उल्था को खड़ी बोली हिन्दी मे शुद्ध कराकर 
लोकोपकार के लिये नवलकिशोर प्रेसने १६१४ ई० मे हाप दिया। 
इस प्रन्थ का पञ्जाब श्मौर पथ्िमीय यू पीर मे बहुत प्रचार है। 
मन्थ है भी बहुत दही उत्तम। इसमे योगवसिष्ठ के सिद्धान्त उसी 
ग्रन्थ की भाषामे वरणितर्है। इद्धं सगे, जिनका दार्शनिक सिद्धान्तो 
से कोर सम्बन्ध नहीं हे, होड दिये गए दहै) दोष इस ग्रन्थ मे यही 
है कि इसमे जिन श्लोर्को का श्रसुवाद्‌ किया गया है उनका अक नहीं 
दिया गया । इसके सर्गा के अङ्कुभी योगवासिष्टके सर्गोकेच्ङ्ो से 
नहीं मिलते क्योकि कही २ पर वे सगं द्लोड़ दिए गए है जिनमे युद्ध, 
वन इत्यादिक वणेन था । 

३- योगवासिष्ठ-माषा- वैराग्य ओर सुखुश्ु भकर्ण- 
वेङ्कटे्धर प्रेस बम्ब से प्रकाशित इसमे योगवासिष्ठ क केवल प्रथम 
दो प्रकरणोकाही भाषा मे अनुचाद्‌ है। इस पुस्तक का बहुत प्रचार 
हे। अनुवाद भी च्च्छा है। इसमे भी श्लोको के अङ्क नहीं 
दिये गये । । 

उद्‌- 

१- योगवासिष्ठसार लघु योगवासिष्ठ का युशी सू्नारायण 
मेहर का किया हृश्मा उदू श्रनुवाद, १६१३ मे दिल्ली से भकाशित । यहं 
लघु योगवासिष्ठ का उदू भाषा मेँ बहुत श्रच्छा श्चुवाद्‌ है । 

२- योगवासिष्ठायन--म० शिवन्रतलाल द्वारा किया हूश्चा 
लाहोर से छपा ह्र लघु योगवास्िष्ठ का उदू अनुवाद । यह अनुवाद 
भी बहुत ही उत्तम है । इसमें विशेषता यह हे ि किताब के किनारे- 
पर हरएक पै रे्राफ़ के सिद्धान्त दिए है । 
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संस्कृत रघु योगवासिष्ट- 

९ _ लघु योगवासिष्ठ-गौड अभिनन्दकरृत निर्शयसागर प्रस 
बम्ब से संबत्‌ १८४५ मे.खुले पत्रो मे छपा द्रया । इसमे पत्ते तीन 
प्करणो ( वैराग्य, सुसु भौर उत्पत्ति) पर अआरमघ्ुखक्रत वासिष्ठ 
चन्द्रिका नामक व्याख्या है श्नौर खरी तीन ( स्थिति, उपशम ओर 
निकीण ) पर मिम्मदीदेव की ससारतारिणी नाम की व्याख्या है। 
दस्र लघुथोगत्रासिष्ठ मे योगवासिष्ठ ॐ निवाण प्रकरण के उन्तराद्धंका 
सार नदीं है । यह्‌ अन्थ भी उत्तम है। 


योगवासिष्ठ की इछ हस्तरिखित प्रतिर्यौ-- 
यद्या तरक हमने पाठको को योगवासिष्ठ सम्बन्धी प्रकाशित पुस्तको 
यर लेखो का परिचय दे दिया। अव हम उनको योगवासिष्ठ मौर 
उसके संकेमो की कर हस्तक्िखित प्रतियो से भी परिचित कराना 


चाहतेदहै। वेये है. 
१--योगवासिष्ठ ( सम्पूर्णं ) 

(१) इण्डिया ओ फिस लाइनेरी, लस्डन में । देखिये ज्यूलियस 
एेग्लिङ्ग रचित “दी कैटालोग फ़ सस्रत मन्युखष्ट्स इन दी 
लाइत्रेरी ओफ इण्डिया श्न फस” लण्डन, पारं (भाग) ४, पष्ठ 
७७२ श्रादि पर वर्धित - 

योगरवाधिष्ट - भान्द बोधेन्दर॒ सरण्वती छत वासिष्ठ-तापरय- 
पक्राश नामक न्याया समेत । ( चं० २४०७--२४१४ ) इस प्रति मे 

१. वैराग्य प्रकरण मे ( न० ३०२ श्र ) ३३ सर्म हे ओर लगभग 
११३० शोक हं । 

२. अुख्धल्यवहोर प्रकरण मे २० सगं ओर उनमे ६००० ऊ 
लगभग शोक है । 

द. इत्पत्ति प्रकरण मे २२ सगं चौर उनसे लगभग ६००० 
कोक है । 

४. स्थिति पक्क मेः ६२ सगे है जिन्न २४०० के लगभग 

| 


ह > 
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५. उपशम प्रकरण मे ६३ समं है जिनमे ४२७० फे लगभग 
शोक है । 

६ निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्धं मे १२६ सगं है जिनमे ५४६० के 
लगभग शोक है 

७ निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ध मे २१६ सगं है जिनमे ८८०० क 
लगमग शोक हे । 

यहो पर यद उचित जान पडता है कि हम पाठको को यह 
भी बतला दे किं निणेय सागर बम्ब से प्रकाशित म्रन्थसे सर्गो 
द्रोर शोका की सख्या क्या है । उसमे 

१ वैराग्य प्रकरण मे ३३ सगं, ११७६ श्लोक है । 

२. मुमु व्यवहार प्रकरण मे २० स्म, ८०७ शोक है । 

द उत्पत्ति प्रकरण मे १२२ सगं, ५२६५ शोक है । 

¢ स्थिति प्रकरण मे ६२ सग, ४१५८ रोक है । 

५ उपशम प्रकरण मे ६३ सगं ४१६० शोक है । 

६ निर्वाण प्रकरण पूद्धं मे १२८ सगे, ५१११ श्छोक दहै । 

७ निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं मेँ २१६ सगं, ८७१६ शोक है । 

इस पुस्तकालयमे योगवासिष्ठ की श्चौर मी प्रतिर्यो है ( २४१५ 
२६४१, २४१६२४२०; २४२१ शओ्मर २४२२ ) किन्तु उनमे कोई भी 
सम्पूणं नदीं हे । 

( २) श्रोक्षस्फोडं के बोडलियन पुस्तकालय मे--( देखिये आड- 
फेरेखट का “कैटाल्लोगी कोडिकम मेन्युछपटोरम्‌ विब्लियोथी की 
बोडलियने” न० ८४०) । यर्हौँ पर जो प्रति वत्तमान है उसमे निर्वाण 
प्रकरण का उत्तराद्धे नही है। इस प्रतिके प्रारम्भ के शब्द “दत्र 
भूमो" हे । 

( ३) महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय मे ( देखिये रजेन्द्रललाल्न 
भित्र का बनाया हुश्या सुचीपत्र; सं° १२१६ ) । इस प्रति मे भी निर्वाण 
प्रकरण का उत्तराद्धं नही ह इसके श्यादि के शब्द है--““दिक्षालाय- 
नवच्छिन्नःः । 

८.४ ) श्रल्वर नरे के पुस्तकाल्य.मे ( देखिए पिरसेन का बनाया 
हा सूचीपत्र, नं ५४०८१५४६. ) । इन प्रत्तियो फर मोमक्रसिश्ठ के नाम 
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“योगवासिष्ठः, (आषेरामायणः, ज्ञानवासिष्ठः, (महारामायण्‌ः, (वासिष्ठ 
रामायणः श्मौर "वासिष्ठ" दै । इनके साथ ्रानद्‌ बोधेन्द्र सरस्वती की 
व्याख्या भी है । 

( ५ ) सरस्वती-भवन पुस्तकालय, क्वीन्स कालिज; बनारसमे 
( देखिए- यदो की हस्तलिखित पुस्तको की सूची) नं० १८०८-- १८१०, 
१८२० श्रौर ५०३७ )। यहो पर & प्रतिर्यो है किन्तु केवल एक ही; 
नं० १८२०, सम्पूणं है | 

( & ) मद्रास क गवनेमेर्ट अओ रियस्टल मेन्युश्छप्‌ट पुस्तकालय 
मे! (देखिए रगाचाय की बनाई हई पुस्तक सूची वो० ४, भाग १, 
नम्बर १६१०- १६१४ . - 

न> १६१०, वासिष्ठ रामायणम्‌ सव्याख्यानम्‌-देवनागरी लिपि । 
केवल वेराग्य प्रकरण, मुमुज्त प्रकरण अर स्थिति प्रकरण । 

नं १६११, वासिष्ठरामायणम्‌- सभ्याख्यानम्‌। मन्थ ॒ललिपि । 
उपशम प्रकरण, असम्पूणं । 

न° १६.१२; वासिष्ठ रामायणम्‌-सम्याख्यानम्‌ । देवनागरी लिपि । 
इसमे निर्वाण प्रकरण के १२२ सर्गं तक ही है। 

म० १६१३ वासिष्ठ रामायणम्‌- सव्याख्यानम्‌ । इसमे निर्वाण 
प्रकरण के ३६ वं अध्याय से लेकर अन्त तक है। देवनागरी कल्िपि। 

( ७ ) एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल के ोरियर्टल पुस्तकालय 
मे ( देखिये इञ्जबिहारीकृत सुचीपत्र, कलकत्ता १६०४, प्रष्ठ {५६ ) - 


१--्यानन्द बोधेन्द्र सरस्वती कृत व्याख्या सहित वासिष्ठ रामायण, 
वङ्कः लिपिमे। 
र-श्हयरस्यकृत योगवासिष्ठ॒ टीका ( वासिष्ठ॒पददीपिका ) 
देवनागरी लिपि । 
२-संक्िप्र योगवासिष्ठ 
१-लघु योगवासिष्ठ, योगवासिष्ठसार, मोन्तोपायसार- 


( १ ) इर्डिया श्योफिस लाइतरेरी ( एगलिङ्गकृत सुची भाग ४, 
नं० २४२४२१२० रौर २४२१३४२ ) 
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(२) बोडकलियन लाद््ेरी ८ भोक्स्फोडे ) कीथ करत सूची- 
अपेरिडिक्स । न° ८४० ( एम० एस० फरेजर & )। इसके लेखक के 
सम्बन्ध मे कथ साहव कहते है “अभिनन्द के पितामह का पिता 
काश्मीर के सुक्तापीड राजा के समय ( करीब ७२४ इस्वी ) मे था। 
खक काश्मीर मे पेदा हु था किन्तु वह गौड दश मे विक्रमशील् के 
पुत्र युवराज हरवषं के यहो रहता था। देखिए पिटसंन की सुभा 
षितावली प्रष्ठ ६७ 1: 

( ३ ) अलवर पुस्तकालय मे पिटसंन की सूची नं० ५५० । 

( ‰ , सरस्वती सदन पुस्तकालय, क्वीन्सकाज्िज, बनारस मे । 
हाल के सूचीपत्र “कन्द्रीब्यशन इुवदूस्‌ एन इईंडेक्स टू दी बिच्लियो- 
ग्राफी आफ इरि्डियनं फिलासोफिकल सिष्टम॒सः मे वेदान्त, न° 
१४८ मे वणित योगवासिष्ठ का संक्तेप “चअभिनन्द्‌ आफ कश्मीरः 
दवारा कृत । इसके साथ एक ससारतारिणी नाम की व्याख्या भी हे । 

(४) मद्रास की गवनेमेट अंरियण्टल मन्युरृप्ट लाइजेरी मे- 
(रङ्गाचा्यं की सुची नं० १८९२-१८६५) । इघका नाम लघु योगवासिष्ठ 
रौर ज्ञानव।सिष्ठ है । “यह ४४ सर्गो मे बड़ वासिष्ठ-रामायण का सार 
है। सार करनेवात्ते का नाम तैलङ्गी लिपि मे (काश्मीर परिडितः 
दिया हैःः। 

२- योगवासिष्ठसार 

यह्‌ बिना रचयिताकेनामकादहै। की किसी प्रतिमे बनारस 
के महीधर की व्याख्या है-- 

` ( १) इण्डिया आ्आफिस लाइत्रेरी मे-रेग्लिङ्ग कृत सूची; भाग ४, 
न० २४२९६।२५३२ फ । इसमे २२० श्लोक नौर १० करण है । 
इसके श्रादि की पंक्ति ह “दिक्ालायनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतेये ° । 
नं २४२८।१५२१, २४२८।१३६४ सी, श्र २४२६।२४३& महीधर कृत 
योगवासिष्ठसार व्रत्ति श्रथवा योगवासिष्ठ सार विवरण की प्रतिर्यो 
है। यह वृत्ति बनारस के महीधर ने संवत्‌ १६५४ ( १५६७ ईस्वी ) मे 
लिखी थी | 

( २) बोडतलियन लाईनेरी ८ श्राक्सफोडे ) मे कीथकी सूची में 
नं° १२३०२ श्रौर श्राउफरेख्ट की सुची मेँ नं० ५६३ । इसके साथ भी 
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महीधर कृत वृत्ति है। इसमे भी १० प्रकरण है । 

( ३ ) सरस्वती भवन पुस्तकालय बनारस मै हाल के “इण्डेकस” 
मे पष्ठ १२१ पर न° ११६ श्रौर ११७। 

( ४ ) एशियारिक सोसाइदी, बद्धाल के ओं रियर्टल्ल पुस्तकालय मे- 
छुञ्लविहारी कृत सूची मे नं आह जी २५ । इसका नाम योगवासिष्ठ 
सार हे श्रोर इसके साथ महीधर कृत बृत्ति है जो बद्ध लिपिमे है। 

( ५) इस भर॑थ का वणेन रजेन्द्रलाह्न मित्र ने अपने ˆ नोटिसेज 
माफ स्करत मेन्यु्छष्टस मे भी क्रिया है८(वो९, प्रष्ठ १६२ पर 
नं० २४० ) इसके यादि का श्लोक यह हे- 

दिक्षालायनवच्छिन्नानन्तचिन्माच्रमूतये । 
स्वाुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 
ई--योगवासिष्ठसार-सम्रह 

यह्‌ माधवाचायं करत, २३०० श्लोको मे, योगवासिष्ठ का सार ड 
द्मरोर बनारस की कीन्स कालेज की सस्रत लाइनेरी ( सरस्वती भवन ) 
मेदहे। देखिए सूची न० १८०५।७० दाल का इंडेक्स भी देखिए, 
पष्ठ १२९ न> १४८ । 

४--ज्ञानवासिष्ठसयुच्चय 

यह्‌ तैलङ्ग लिपि मे लिखा हृ ७०० श्लोको में ज्ञानवासिष्ठ 
( लघु योगवासिष्ठ ) का कृष्णएव्य कृत सार है । इसकी एक प्रति 
गव्ैमेट ओरियण्टल लाइब्रेरी मद्रास मे है ( देखिये--रङ्गाचायं कृत 
सुची वों ४, भाग १, न° १६८८ ) । 

५--निवीशस्थिति 

यहु योगवाचिष्ठ मे से ३०४ श्लोको मे किया हुश्रा एक संग्रह्‌ है 
जिसमे मुक्ति यौर उसके साधनो का वणेन है ( देखिए मित्र का 
“नोरिसेज'” वा ६, पृष्ठ २८३, न° ३२०८ ) 

ह-नानाप्रस्थानास्माखिलमोक्तोपायाः 

योगवासिष्ट के निर्वाण प्रकरण के साथ परिशिष्ट रूप से यह ग्रंथ 
९ सर्गो शरोर ५५० श्लोको भें रचा हृश्मा इर्डिया श्राफटिस लाश्नेरी मे 
है। ( देखिए एग्लिङ्ग की सुची भाग ४, नं २४२३।२४४२ बी. ) 
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३-- रघु योगवासिष्ठ का फारसी अनुबाद 


यह दाराशिकोह का कराया ह्या लघु योगवासिष्ठ का ष्टारसी 
भाषा मे अनुवाद है। इसकी एक प्रतिं मालती सदन पुस्तकालय 
बनारस मे है। इसमे बड़े बड़ १२० पष्ठ दहै । इसकी यह नकल 
सवत्‌ १८५५ के श्रावण महीने की नवीं तिथि को बनारस के लाला 
कुबरविंह यारा की गई थी । इसकी फारसी बहत सरस चौर सुंदर है । 


[8 0 0 । 


परिच्छेद ४ 


योगवासिष्ठ ओर कुड उत्तर कालोन उपनिषद्‌ 


उपर कहा जा चुका है कि उत्तर कालीन उपनिषदोमे से ङु 
उपनिषद्‌ एेसे है जिनके सारे अथवा कुदं श्लोक योगवासि्ठ मे 
वत्तेमान दै । लेखक का मत यह है कि ये श्लोक योगवासिष्ठ ही के ई 
रर उनको योगवासिष्ठ मे से बहुत से स्थलो से चुन कर एकत्र करे 
उस संग्रह का नाम संग्रहकत्ती ने उपनिषद्‌ रख दिया । उपस समयमे 
पुस्तक का, विशेषकर बडी पुस्तको का, मिलना कठिन था क्योकि सब 
ग्रथदहाथसेदही लिखि जातेथे। इस कारण से योगवासिष्ठ जैसे म्रन्थ 
को पटृकर लोगो ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार इसमे से सार 
श्लोका का सग्रह कर लिया, (पीठे उसी संग्रह को उन्होने उपनिषद्‌ 
नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया, च्मौर दूसरे लोगो ने इस उपनिषद्‌ 
को पने पाठके लिये नक्त करल्ियादह्योगा। इस प्रकारसेये 
उपनिषद्‌ विख्यात हए । आजतक इस घटनाका पता किसी विद्रान्‌ 
को इस कार्ण से नहीं चला कि योगवासिष्ठ ओर उपनिषदो का 
तुलनादमक गहन अभ्ययन किसी ने नहीं च्िया। शायद ही कोर 
विद्रान सा होगा जो किसी श्लोक को पदृकर यह्‌ कह सके कि यह्‌ 
श्लोक योगवासिष् मे श्रमुक स्थलपर है । इस महान्‌।मन्थ के श्लोको 
की सुची भी अभीतक नदीं तैयार हृद । लेखक को ही यह सौभाग्य 
भ्राप्र ह्या कि उसने कईं सालो के कठिन परिश्रम से बहुत से उपनिषदो 
के श्लोको को योगवासिष्ठ मे पाया है । यह गहरी श्रौर महत्त्वपूशं 
खोज पाठको के समक्त रखने का यहो प्रयत्न किया जाता हे । स्थाना- 
भाव से केवल उन श्लोको का जो किं उपनिषदो ओर योगवासिष्ठ मे 
पाए जाते है यो पर अङ्कमात्र दिया जाता है। जो पाठक अधिक 
उस्पुक हो वे इन नम्बरो के श्लोको को दोनो मन्थोमे से देख कर 
मुकाबला कर ले। 

केवल इस धटना से ही कि कोई शोकं योगवासिष्ठ ौर 
किप्ती उपनिषद्‌ मे पाया जाता है यह सिद्ध नहीं होता कि वह्‌ 
मूलतः योगवासिष्ठ का ह श्रौर उपनिषद्‌-कतो ने उसे योगवासिष्ठ से ही 
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लिया है) ह्म श्मौर कारण ठेसे है जिनकी वजह से हमारा यह्‌ 
विश्वास है कि ये शोक जो कि उपनिषदो रौर योगवासिष्ठ दोनोमे 
पाये जाति है योगवासिष्ठ के है ओर उनको संग्रह करके दी ये उपनिषद्‌ 
बनाये है। उनमे से कुद ये है - 

१- बहत से श्लोक ेसेदै जो कि कर उपनिषदो मे माना 
स्थल्लो ओर नाना सम्बन्धो मे मिलते है। इससे यदह मालूम पड़ता है 
कि सम्रहकतश्रोने ये श्लोक किसी एक हयी जगह से लेकर अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार सञ्जित किएदहै। ये सब श्लोकरेसेहैजो 
कि योगवासिष्ठ मे मिलते ह । यथा :- 


योगवासिष्ठ महोपनिषद्‌ अन्नपृणोपनिषद्‌ 
९।७४।३३, ३६ २।४७ २।२०,२६ 
९।९१।८१ २।४८ ४।६९ 
९।९९।३२ ४।१० १।४७ 
३।७।१० ४।८२ ।३१ 
मुक्तकोपनिषद्‌ 
९।९०।४ २।३२ ४।१४ 
९।९०।१६ २।३४ ( प्राधा ) ४।१६ 
९।९०।१८ २।३४ ( श्राधा ) ४।१९७ 
९।९०।२० २।३९ ( अधा) ४।१८ 
९।९०।२३ २।३९ ( श्राधा ) ४।१९ 
९।९१।३७ २।२९ ४।४८ 
९।९१।१४ २.४८ ४।४१ 
५।९ १।२ ९ २१५५७ ५।८६६ 
९।९२।१७ २।१० ४।८३ 
९।९२।२२ २।१३ ८४ 
९।९२।३४ २।४३ ४।९० 
महोप निषद्‌ वराहोपनिषद्‌ 
३।११८।९-१९ ९।२४-३४ ४।१-१० 
मैत्रेय्युपनिषद्‌ 
३।११७।९ ९।६ २।३० योगङ्कुण्डल्थुपनिषद्‌ 


३। ९ ।४५ २।६१ ११० ३।२४ 
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यो वा” मुक्तकोपनिषद्‌ म० उ० पेङ्चलोपनिषद्‌ यो० छु° उ० 
६। ९ 1१४ २।७६ २।६३ २।११ ३।६४ 
©| २२६९८ २।४२ ९७१९ 


याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ 
१।२१। १,२,९,६; ३।३९-४८ ९११५९ 
१९,१२११८, 
२०.२३२ 9 २९ 
<।२.४। ८.१ ० २।४०,४१ ९।७७-७८ 
५।२५।१८ २।२ ९ ५।९७-९८ 
वराहोपनिषद्‌ अद्युपनिषद्‌ 
११२६।६०-६५ ४।१२-१७ ३ १-३९ 


२ बहुत से उपनिषदो मे इन श्लोको फे आदि मे “अत्र श्लोका 
भवन्तिः एेसा लिखा है जिससे साफ जाहिर है कि उपनिषत्कारो ने 
ये शोक !कसी दूसरे स्थल सरे लिए है । 

२--योगवासिष्ठ के उस स्थलपर जर्हा से कि उपनिषदो के शोक 
चुने गए है बहुत से ्ौर शोक उसी प्रकार के वतमान है जैसे किवे 
जोकि चुने गर है । 

छ--उपनिषदा मे योगवासिष्ठ से चने हए शोको की तरतीव 
प्रायः ठीक नहीं है। बहुत से स्थलो पर तो योगवासिष्ठकीदी 
तरतीव ज्यो की व्यो रक्खी गईं है, किन्तु बीच के बहुत से श्टोक छोड 
देने पर वह्‌ तरतीब जोकि योगवासिष् मे सीक्‌ जान पडती है उपनि- 
षद मे खराब हो गड । 

५--इन उपनिषदो मे से कोई भी उपनिषद्‌ पुराना नहीं है! सब 
ही योगवासिष्ठ से पी के वने हए है क्योकि इनमेसे कोष्ट्मी 
श्री शंकराचायं से पूव का नहीं है ओर हमने उपर यह सिद्ध कर 
दिया है किं योगवासिष्ठ श्री शकराचाय से पूवे का प्रन्थ है । 

ह्-इन श्छकोमेसेजो कि योगवासिष्ठ श्मौर इन उपनिषदो मे 
मिलते है कोई भी । श्लोक एेला नहीं है जो षुयोगवासिष्ठमे न 
मिलता हो। लंकिन योगवासिष्ठ के बहुत से उत्तम शोक लघु 
योगवासिष्ठ मे नहीं पाए जते श्ौरवे दही शोक इन उपनिषदो मे भी 
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नदीं मिलते । इससे यह्‌ मालूम पड़ता है कि इन उपनिषदो के बनाने 
वालो को केवल लघुयोगवासिष्ठ दी देखने मे श्राया दोगा । 


महा-उपनिषद्‌ चौर योगवासिष् 


पहा-उपनिषद्‌~--जेसा कि इस्के नामसे दी दिर है-एक 
बहुत वड़ा उपनिषद्‌ है। इसमे & अध्याय दहै। प्रथम अध्याय 
एक छोटा सा भूमिका रूप गद्य मे लिखा हृथ्ा प्रध्याय दहै । वाक्त ५ 
अध्याय पद्यमे दहे रौर उनमें ५२५ श्छोकटै। इन ५३५ शछोकोमे से 
हमको ५१० शोक योगवासिष्ठ मे मिल गए । जैसा कि निम्नलिखित 
अकोसे जाहिर है:- 


पहा- उप नपृद्‌ योगवािष्ठ 
अध्याय, शोक प्रकरण, सगे, शोक 
२ । १,२ २। १ । ८,१० 
२॥ ३,९ ३ ८० । ४,६,७ 
२। €,१०,११ ३। ८१ । २१३१३ 
२। १३-३९ २। १ । ११-३४ 
२ ३८-४० १। ३ । ६,८,१९ 
२। ४१,४२ २॥ २ | ९.६ 
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( शदे ) 


अन्नपू्णोपनिष्द्‌ योगवासिष्ठ 
अध्याय; शलोक प्रकरण, सगं, श्लोकं 
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युक्तिकोपनिषद्‌ अर योगवासिष्ठ 

प्ृक्तिकोपनिषद्‌ मे दो श्रध्याय है। प्रथम अध्याय भू-मका- 
मात्र है। इस च्चध्याय मे १०८ उपनिषदो के नाम दिएहै। दूसरे 
छ्मध्याय मे, जोकि उपनिषद्‌ का मुख्य भाग रहै, ७६ श्लोक है। ये 
श्लोक सारे के सारे योगवासिष्ठसे चुने हएहे। लेकिलवे इस क्रम 
से संमह किए गए है कि उनको योगवासिष्ठ से दरूढ निकालना बहुत 
कठिन है । इनमे से बहुत से श्लोको का हमको पता चल्ल गया हे, 
जैसा कि नीचे क अको से प्रतीत दोगा । उपनिषत्कार ने इन श्लोको 
के श्रारम्भ मे यह लिखकर “शत्र श्लोका भवन्ति ईस बात को सूचित 
भीकर दिया है किये श्लोक किसी दुसरे स्थान से लिए गण है। 


एुक्तिकोपनिषद्‌ योगवासिष् 
अध्याय २, श्लोक प्रकरण, सगं, श्लोक 
१ 2 | प ॥ 2 
३-९ २॥ ६ ॥ २१-२७,३०-३३,३९,३८ 


१०.१४ .५ | ९२ । १७,१६.१५८.२२१२द३ 


( #७ 


्रक्तिको पनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
अध्याय २, श्लोक प्रकरण, सगं, श्लोक 
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२९-२७ ९। ६१ । ३९,१३१६४१४८ 
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वराहो पनिषद्‌ चौर योगवासिष्ठ 
व राहो पनिषद्‌ मे पोच ध्याय है, जिने से चौथा ध्याय 
जिसमे कि ज्ञान की सात भूमिकाश्मो का वणेन है, योगवासिष्ठ के 
श्लोको से बना है । इन श्लोको से पते इस उपनिषद्‌ में यह्‌ कल्िखा 
है. ^तत्रेते श्लोका भवन्ति”, जिससे यह्‌ प्रकट है कि ये श्लोक 
उपनिषत्कार ने किसी दूसरे स्थान सेक्िएहं। वेयेहे.- 


वराहोपनिषद्‌ योगवासिष् 


छ्मध्याय ४, श्लोक प्रकरण, सगं श्लोक 
१-१० ३। ११८ । १,६,८-१९ 
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व राहोपनिषद्‌ योगवासिष्ट 

अध्याय ४, शलोक प्रकरण, सगे, श्लोक 

११-१८ दै । १२६ | ९२,६०-६९ 
२१-२७ ३। ९ 1 ४,६ ९,११,१३ 


अक्षयुपनिषद्‌ अर योगवासिष्ठ 
अधि-उपनिषद्‌ एक छोटा सा उपनिषद्‌ है । इसमे ज्ञान की 
सात भूमिकाश्यो का वणन है । द्योरी सी प्रस्तावना को, जो करि गद्यमे 
है, छोड़ कर इस उपनिषद्‌ मे ४८ श्लोक है । जिनमे से ३६ श्लोक योग- 
वासिष्ठकेएकदी सगमेसे, जिसमे किश्चौर बहुत से श्लोक इसी 
विषयकेहै, चुनेहृएदै। वेयेटै - 


अ्युपनिषद्‌ यो गवार्िष्ठ 
श्लोक प्रकरण, सगं, श्लोक 
२.४० ॐ । १२६। ९८।९९,८.३ ०,३२,३३,३६ 
९८,४१,४२,९८-६८, 
७ ०,७ १ 


संन्यासोपनिषह्‌ भोर योगवातिष्ठ 
संन्यासोपनिषद्‌ में, जिसमे संन्यास का वसौन है, १०४ श्लोक 
है । जिनमे से आधे के लगभग योगवासिष्ठ के उपशम प्रकस्णमे से 


चुने हए है । वेये है :- 


संन्यासोपनिषद योगवासिष्ठ 
श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
१२३-५१ ९॥| ३४॥। ९,२०,६८)६९,९०;१००) 
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( ४६ ) 


संन्यासोपनिषद्‌ योगवासिषट 
श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
९१-९७ ९ ५१ । ३१.३३.३९ 
९ | ९३ । ६५७,७९.७८.७९ 


याज्ञवस्कयो पनिषद्‌ चौर योगवासिषट 
याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ मे कुल २४ श्लोक है जिनमे से १० श्लोक 


५ के वैराग्य प्रकरण के२९१बे सर्गं मेसे चने इएहै। 
वेयेदहै। 


याज्ञवस्क्योपनिषद्‌ योगवासिष्ट 
श्लोक प्रकरण, सगं, श्लोक 
९-१४ ९। २१ १,२०६.१९ २१८) 
२८,२२१२१९ 


शाण्डिरयोपनिषद्‌ चौर योगवासिष्ठ 

शाण्डिस्यो पनिषद्‌ मे योगवासिष्ठ के १३ श्लोक दै इनका 

विषय प्राणनिरोध द्वारा मनोनिरोध है । इनके आदि मे (तदेते श्लोका 

भवन्ति" ज्िखा है । वे ये है :- 
साण्डिल्योपनिषद योगवासिष्ट 
अध्याय, खरड श्लोक प्रकरणश, सगं श्लोक 
१। ७ । २४.३२६ ९७५ | ८,१९,१६.१८-२११२९) 
२७-३१,३९ 


मेत्रेय्युपनिषद्‌ भोर योगवाधिष्ठ 
मेतरेययुपनिषद्‌ मे भी योगवासिष्ठ के बहुत से श्लोक मालूम 
पडते है ! किन्तु हमको निम्नलिखित अङ्को बाले श्लोक मिल गये हे । 


ेत्रययुपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
अध्याय, श्लोक प्रकरण, सगे, शलोक 

१। १० ३। ९ । ४७ 

२ | २७ | १२६ । ३८-३९ 
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योगङकण्ल्युपनिषद्‌ ओर यो गवासिष्ठ 
योगङण्डल्युपनिषद्‌ मे हमको केवल दो श्लोक यौगवासिष्ठ के 
म्लिहै।वेयेदै.-- 


योगङ्कण्डद्युपनिषद योगवापिष्ठ 

अध्याय, श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
२। २४ ३ & । ७ 
द । २४ ३ & । १४ 


वैङ्गलो पनिषद्‌ चनौर योगवासिष्ठ 
पेङ्कलोपनिषद्‌ में दमको अभी तक केवल १ श्लोक योगवासिष्ठ 
कामिलांहै। यह श्लोक श्र कहं उपनिषदो मे भी आया दै। 
वह यह हेः- 
पैङ्गलो पनिषद्‌ योगवासिष्ट 
अध्याय, श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
३। ९१९ ३। & । १४ 


परिच्छेद ५ 
योगवासिष्ठ की शेली 


योगवासिष्ठ की दाशंनिक भन्थो मे गणना न होने का विशेष 
कारण उसकी लेखैली ही जान पड़ती है। इस मन्थ मे शशंनिको 
के वाल की खाल निकालने वाले तक-वितर्को मौर नीरस ओौर शुष्क 
सूत्रसयी भाषा का सवेथा रभाव है। न इसमे उत्तरकालीन लेखको 
की नाहं अनुमान की परिभाषा का ही प्रयोग पाया जाता है, न प्रमाण 
मन्थो की उक्तिर्यो । इस ग्रन्थ का लेखक जो कुहं कना चाहता है, 
सरल भौर सीधी भाषासम कहता है, ओर इस ङ्क से कहता है किं 
उसका कथन हृदय से तीर की नाइ प्रवेश करफे मन से बैठ जाता है, 
ओरौर फिर पदृने श्रथवा सुननेवलि को न किसी प्रमाण की आवश्यकता 
रहती है ओर न किसी शाख की उक्ति की । वह जो कुष्ठं कहता है अपने 
श्नुभव से कहता श्यौर सरल श्मौर सन्दर, सरस ओर काव्यमयी 
भाषा में कहता हे, ओर दृष्टान्तो नोर उपाख्यानो द्वारा अपने कथन का 
समर्थन करता है। यदी कारण है कि यह म्रन्थ रौर दाशंनिक 
म्रन्थो की नाई दाशनिक विद्धानो को ही प्रिय नदीं बल्कि साहित्य के 
रसिकोकोभीभ्रियदहै। दृष्टान्तो की प्रचुरताके कारण प्रायः सभी 
कन्लाश्या के पाठक इसका स्ख त्ते सकते है ओौर इसके सिद्धान्तो को 
समम सक्ते है! उपाख्यानो के कारण सवेसाधारण मनुष्य मी 
इसे आनन्द का अनुभव कर सकते है । इस कथन मे किच्चिन्मात्र 
भी त्युक्त नहीं है कि यह्‌ भन्थ एक उत्तम रौर सरस काव्य है । 
योगवासिष्ठकार का यह्‌ कहना बिल्छुत ठीक दै.- 

शाख सुबोधमेषेदं सालङ्कारविभूषितम्‌ । 
काव्य रसमयं चार दृ्ठन्ते. प्रतिपादितम्‌ ॥ (२।१८।३२) 

अर्थौत्‌ यह शाख सुबोध है, अलङ्कारो से विभूषित है, रसमय 
सुन्दर काव्य है, चौर इसके सिद्धान्त दृष्टान्तो द्वारा प्रतिपादित है । 

योगवासिष्ठकार को रसहीन, रूखी ओर कठिन भाषा पसन्द्‌ 
नहीं ह, क्योकि वह श्रोता के दय मे म पवेश दही कर पाती है मोर 
न वरहो पर जाकर प्रकाश करती है । 


( ६२ ) 


यत्कश्यते हि हृदयंगमयोपमान- 
युक्त्या गिरा मधुरयुक्तपदाथेया च । 
श्रोतुस्तदङ् हृदय परितो विसारि 
व्याप्नोति तैलमिव वारिणि बायं शङ्काम्‌ ॥ ( ३।८४।४५ ) 
त्यक्तोपमानममनोज्ञपद दुराप 
लुर्धं धराविध्ुरित विनिगीणेवणम्‌ । 
श्रोतुनं याति हृदय प्रविनाशमेति 
वाक्य किलाज्यमिव भस्मनि हूयमानम्‌ ॥ ( ३।८४।४६ ) 


्र्थत्‌ जो कुच एेसी माषा मे कहा जातादहैजोकि मधुर शब्दो 
वाली ओर सममः मे आने वाले दृष्टान्तो ( उपमाध्ो ) ओर युक्तियो 
वाली हो, वह्‌ सुनने वाले के हृदय मे प्रवेश करके वरहो पर इस प्रकार 
फैल जाती है जिस प्रकार फितेलकी बंद जल के उपर, ओर सुनने 
बले की सव शकार" दृरदो जाती दै। इसके विपरीत वह्‌ भाषा 
जो कि कठिन, कठोर, कठिनाई से उच्चारण किए जाने वाली, सरस 
शब्दो ओर उपमान (चष्टान्तो ) से रहितद्ै, वह्‌ सुनने वालो के 
हृदय मे प्रवेश नद कर सकती ओर वह्‌ इस प्रकार नष्टहो जाती है 
जिस प्रकार राख मे पड़ा हु घृत । 

उचित दृष्टन्तो के द्वारा हयी किन से कठिन विषय का हृदय मे 
प्रवेश कराया जा सकता दै । 

अख्यानकानि भुवि यानि कथाश्च या यीँ 

यद्यस्रमेयञुचित परिपेलव वा । 
दृष्टान्तदृष्टिकथनेन तदेति साधो 
प्रकाश्यमाशु भुवनं सितररिमिनेव ॥ ८ २।८४।४०७ ) 

र्थात्‌- ससार मे जितमी कथा चौर आख्यान ह मौर जो जो 
विषय उचित ओर गहन है, बे सब हष्टन्त रीति से कहने से एेसे 
प्रकाशित होते है जैसे कि ससार सूयं की किरणो द्वारा । 

इन विचारो को अपने हृदय मे रख कर योगवासिष्ठकार ने बह्य- 
विद्याको काव्यके रूपमे ससार के समन्त रखने का प्रयत्न किया है । 
कान्य, दशन श्नौर आख्यायिका का यह सुन्दर सङ्गम-चन्रिवेणी के 
समान महत वाल्ला है। तीथेराज जित प्रकार पापोंका विनाश 
करता है उसी प्रकार योगवासिष्ठभी अविद्या का विनाश करता है । 


( ६३ ) 


इसका पाठ करने वाला यह अनुभव कर्ता है कि बह किसी जीते 
जागते आत्मानुभव वाक्ते मदान्‌ व्यक्तिके खशंमेश्ा गया दहै, ओर 
उसके मन मे उठने व,ली सभी शकाश्मो का उत्तर बालोचित सुबोधः 
सन्दर अओओर सरस भाषा मे मित्तताजा रहा है, दृ्ठन्तो दारा कठिन से 
कठिन विचारो ओर सिद्धान्तो का मनसे प्रवेश होता जा र्हा है. ओर 
कहानियो द्वारा यह्‌ दद्‌ निश्चय होता जाता है कि वे सिद्धान्त, जिनका 
इस म्रन्थमे प्रतिपादन किया गया है, केवल सिद्धान्त मात्र ओर 
कल्पना मात्र दी नहीं है बल्कि जगत्‌ भौर जीवन मे अदुभूत होने 
वाली सच्ची सच्ची घटने है । 


इस मन्थ मे किसी दृसरे मत अथवा सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का 
न खण्डन है ओर न किसी के उपर च्रा्तेप) क्योकि योगवासिष्ठकार 
को रष्टि इतनी उदार ओर विस्तृत है कि बह सब मतोमेदह्ी सत्यको 
वतेमान पाता है। उसके विशाल दशन मे सभी मतो का स्थानद । 
उसको किसी का भी विरोध नहीं करना है । उसको तो वह्‌ सिद्धान्तं 
प्रतिपादन करना है, जिसमे सभी इतर सिद्धान्तो का समवेश हे 
रौर जिसके विशाल मन्दिर मे सभी मत शओ्मोर सम्प्रदाय अविरोधा- 
स्मक रूप से अपना अपना उचित स्थान प्राप्र कर सकते है। सत्य तो 
सत्य ही है। प्रव्येक व्यक्ति श्मोर सम्प्रदायको उसके प्राप्रकरनेका 
अधिकार है क्योकि सभी कोई सत्यकी खोजमेदह। उसको कोई 
किसी एक दृष्टिकोण से देखता है कोई किसी दूसरे से। लडाई रौर 
विरोध क्यो होना चाहिए । योगवासिष्ठकार के इस प्रकार के भावो के 
कु उदाहरण हम यरो पर देते है । 
( १ ) बाह्याथंवाद्‌ विज्ञानवादयोरेक्यमेव न । ( ६।२३०।४ ) 
शर्थात्‌ बाह्याथंवाद ओर विज्ञानवाद मे हमको कोई भेद नहीं 
जान पड़ता । सची दृष्टि से देखने से दोनो एक दही है। 
(२) मन के स्वरूप फे विषयमे नाना दर्शनो के मतो का वणेन 
करके योगवासिष्ठकार कहता हे :-- 
स्वैरेव च गन्तव्यं ते. पदं पारमार्थिकम्‌ । 
विचिच्र देशक्राज्ञोपये पुरमेकमिवाध्वगे. ॥ ( ३।६६।५१ ) 
छज्ञानास्परमा्थेस्य विपरीतावबोधतः। 
केबलं विवदन्त्येते विकल्पेरारुसुक्तवः ॥ ८ २।६.६।५२ ) 


( ६ ) 


स्ममागमभिशंसन्ति वदिनशचित्रया टश । 
विचित्रदेशकालोत्थं मागं स्व पथिका इव । ( ३।६६।५२ ) 


अरथीत्‌ जिस प्रकार बहत से भुसाण्ठिर नाना देशो से चकते 
आए हए नाना मार्गो द्वारा एक दही नगर को जाते है उसी प्रकार सब 
दरशन एक ही विचित्र परमार्थं पद्‌ को नाना देश ओर कालल मे ज्ञात 
हुए मार्गो द्वारा प्राप्त करते है। नाना प्रकार से उस परमपद्‌ को 
प्हुचते हुए वे लोग- परमाथ काक्सीकोभी ठीकज्ञानन होने के 
कारण, ऋ्रौर उसका विपरीत ज्ञान होने से भी~परस्पर विवाद करते 
है। जिस प्रकार बरोही लोग अपने अपने मागे को ही सर्वोत्तम 
सममते है उसी प्रकार वे भी श्रपने अपने सिद्धान्तो की दी 
प्रशंसा करते है । 

(द) यही नदीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे दशनो के प्रति 
इस प्रकार की उदारता का भाव हो, बर्कि वह्‌ तो यददो तक कहता है 
कि प्रत्येक मनुष्य को श्रपने ही उस मागं पर चलना चाहिए जिस 
पर चलने से उसे किसी ध्रकार की सफलता ओरौर सिद्धि प्राप्र होतो 
दो । उस मागं को छोडकर किसी दूसरे मागं पर चलना टीक नदी है । 

येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गति । 

न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला ॥ (१।१३०।२ ) 

अथीत्‌-जिस मार्गं से जिस मनुष्य की उन्नति होती है उस 
मार्गं पर चले बिना उसकी गतिन शोभा देती, न सुख देती है, न 
उसके हित के लिये है ओर न शुभ फएलवाली होती हे । 

छ) परम तत्त॒ का वणेन करते हुए योगवासिष्ठकार 
लिखता है :- 

यच्न्यवादिनां शूल्यं बह्म ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
विज्ञानमात्र विज्ञानविदां यद्मल पद्म्‌ ॥ (५८७१८) 
पुरुषः सांख्यदृष्टीनामीश्रो योगवादिनाम्‌ । 
शिवः शशिकलङ्कानां कालः कालेकवादिनाम्‌ ॥ (५।८७।१६) 
श्ात्मात्मनस्तद्विदुषां नैसस्म्यं तादशाव्मनाम्‌ । 
मध्यं माभ्यमिकानां च सवं सुसमचेतसाम्‌ ॥ (५।८०२०) 
छअ्थात्‌- परम तन्तव वही हे जिसको शून्यवादी लोग शस्य, 
ब्रह्मवादी ब्रह्य, त्रिज्ञानवादी चिज्ञानमात्र, सांख्यदष्टिकाज्ते पुरुष; 


( &५ ) 


योगवाल्े ईश्वर, शेव लोग शिव, कालवादौ काल, आर्मवाद्ी 
आत्मा का आत्मा, अनास्मवादी अनात्मा, माध्यमिक ज्लोग मध्यम रौर 
सव ओर समानरृष्टि रखनेवाल्े सव कहते है । 

योगवासिष्ठ मे सव गुण होते हए मी आधुनिक पाठको की 
दष्टिसेएकदो बड़े भारी दोपदहै। इसमे पुनरुक्ति बहुत दै ओर 
फिसी प्रकार की भी विषय सम्बन्धी दरतीव नहीं है। सब बाति सव 
जगह सौजूददहै। न कोई क्रम है मौर त कोद विषयो का उचित 
स्थान । इस कारण से पदृनेवालो को इस भ्रन्थ के सिद्धान्तो का 
टीक-टीक चौर साफ-साफ्‌ ज्ञान नदी होने पाता। प्रटरण विभाग केवत 
नाममात्र है। प्रत्येक प्रकरण मे प्राय. सभी प्रकरणो के सिद्धान्तो का 
वणन है--कितनी अच्छी बात होती कि प्रस्येक प्रकस्ण मे उनी 
प्रकरण सम्बन्धी बाते होती । लेकिन पएेसा नही दहै। तीसरा दोष 
्राजकल के पाठकोकी दृष्टि से इस ग्रन्थ मे यह्‌ है कि यह्‌ भरन्थ वहत 
हीषड़ाहै। बहूुतसी बाते बार-बार कदी गई है रौर उसी खूप मे 
कही गह है। बहुत जगहो पर तो लेखक यही मूल गया हे कि वह 
एक द्‌ाशंनिक भ्रन्थ किख रहा है । उसको यदी ध्यान रहा है कि वह्‌ 
एक्‌ काव्य लिख रहा है मौर कान्योचित सौन्दये की रचना करने मे 
वह्‌ अपने आपको पूणंतया भूल गया दहै । यह्‌ अन्थकार का गुण 
श्रौर दोष दोनोदीहे। 

इन सब कारणो से हमने उन पाठको के लाभकेल्ियि जो केदल 
इस भ्रन्थ के दाशनिक चिद्धान्त दी सपूरेतया ओर कमवद्ध सोति से 
जानना चाहे, इस वृत्‌ भ्रन्थ मे से २५०० शोको के लगभग चुनकर 
उनको दाशनिक दृष्टिकोण से तरतीव देकर ओर उनको नाना विषयो 
मे विभाजित करके एक मन्थ वासिष्डदशेन नामक तैय्यार स्या है | 
यह्‌ ग्रन्थ “शप्रिन्स आफ वेल्स सरस्वती भवन टेक्ष्ट सिरीज" मे 
यू० पी> गवनमेर्ट द्वारा प्रकाशित हो रहा है । इसमे योगवासिष्ठ 
के स्वश्ेष्ठ, दाशेनिक सिद्धा-त सम्बन्धी २५०० शोको का संग्रह क्रिया 
गया है । यह्‌ सग्रह पने टद्घ का प्रथम प्रयास दहै। इस संय्रहकाभी 
एक सार ९५० शोको मे वतमान लेखक ने श्रीवासिष्टदश्शनसार 
नामसेक्ियादहैजो कि हिन्दी अनुवाद रौर भूमिका समेत प्रकाशिव 
हो चुका है। 

योगवासिष्ठ के रौर भी अनेक सुक्तेप किए जा चुके. दै। उने 

५ 


( ६६ ) 


ङु के नाम हम यो पर देते है। इन सब मे आजकल के पाठको 
की दृष्टि से अनेक तरुटियों है । 
सबसे उत्तम श्मौर सबसे प्रथम संक्तेप काश्मीर के गौड अभिनन्द्‌ 
दारा नवीं शताब्दी मे किया इषमा घु योगवािष्ठ नामक है। इस 
मे ४८२६ श्लोक है ( ६००० श्लोक कटे जाते है )। उन्हीं £ प्रकरणो 
मे जो कि योगवासिष्ठमे है, सक्तेपकार ने बृहत्‌ भन्थ की कहानियो 
र सिद्धान्तो का सार, ४८२६ श्लोको मे रखने का प्रयत्न करिया है । 
प्रयत्न बहुत ही सराहनीय है, किन्तु इसमे योगवासिष्ठके बहूतसे दाशंनिक 
विषय छूट गए है, ओर निर्वाण भ्रकरण के उत्तराद्धं का सार बिल्कुल 
ही नहीं दिया गया । यह्‌ निर्वाण प्रकरण के पूर्वाद्धे तक काही सार 
है। इस भरन्थमे भी यह्‌ दोषहै कि विषयो का कोई उचित क्रम 
नही है। जो तरतीव च्रहत्‌ प्रन्थमे है वही इसमे जोनल्लोग 
योगवासिष्ठ के सिद्धान्त शौर कहानिर्यो- दोनो- स्तेप से जानना चाहे 
उनके ज्िये यह्‌ मन्थ बहुत ही उत्तम हे, चिन्तु जो लोग योगवासिष्ठ के 
दाशेनिक सिद्धान्त ही पुएंतया जानना चाहे उनके लिये यह भ्न्थ पर्याप 
नदीं है। प्राय लोग इसी ्रन्थका पाठ करते है। 
एक चौर सारः जो कि दाशेनिक दृष्टि से लघु योगवासिष्ठ से 
उत्तम है किसी अज्ञात व्यक्ति का किया हृ्माहै। उसका नाम 
योगवासिष्ठसार है । इसमे २२५ शलोको मे निम्नलिखित शीषंको मे 
बृहत्‌ मन्थ का सार किया गया है -१-तैराग्य, २ू-जगन्मिश्यात्व, 
६२- जीवन्युक्तलनण, ४- मनोनाशः, ५-- वासनाच्षय, ६ - श्ात्मध्यान, 
--आत्माचंन, ८--्राद्मस्वरूप, €-जीबन्सुक्ति। यह भी एक 
उत्तम प्रयास ै। लेकिन इसमे योगवासिष्ठ के दाशनिक सिद्धान्तो 
कांश माच्रहीश्रातादहै। तरतीवमभी ठीकन्हीं है। यह भन्थ 
विलायत के कर हस्तलिखित पुस्त्को के पुस्तकालयो मे मौजूद है, योर 
कई वषे हुए मुरादाबाद के लच्मीनारायण प्रेस से छपा भी था । 
योगवासिष्ठ के मौर संदेप-जिनका पता अभीतक किसी को 
मी नही था-महोपनिषद्‌ चौर अन्नपूणोपनिषद्‌ नामक है । इनमे 
से प्रथम सार ४२५ श्लोको मे श्रौर द्वितीय ३३९१९ श्लोकोमेदै। 
इनमे भी उपरवाल्ते सार की नाई कहानियो नहीं है, केवल दाशंनिक 
सिद्धान्तो का दी संम्रह है। कन्तु दोनो मे मिलाकर मी योगनासिष्ठ 


( & ) 

ॐ सारे दाशेनिक सिद्धान्तो का वर्णन नहीं दोता। अौर किसी 
प्रकार का यथोचित क्रम नहीं हे । 

क्ति को प्रनिषद्‌ में योगवासिष्ठ ॐ 'वासनात्यागः के सिद्धान्त का 
ही ७6 श्लोको मे सार है। वराहोपनिषद मे “योगकी सात भूमि- 
काश्यो” शरोर “जीवन्मुक्त के लक्षणो का ही ३० श्लोको मे वणन दै । 
““योगकी सात भूमिकाश्चो सम्बन्धी योगवासिष्ठ के ४० श्लोको को 
लेकर किसी पाठक ने उनका नाम अश्चि-उपनिषद्‌ रख लिया । 
योगवासिष्ठ के इन सब संक्ञेपो मे यदी रविर्यो हैकिन तो उनमें कोई 
ठीक क्रम है ओर न उसके सारे सिद्धान्त उनमे रखने का प्रयत्न किया 
गया है। जो बाते जिसको पसन्द आदं उनको उसने योगवासिष्ठ मे 
से निकाल कर अलग कर दिया श्रौर उस संग्रह को कोई नाम 
दै दिया। 

इनसे भिन्न प्रकार का हमारा वासिष्टदश्च॑न ओर उसका सार 
हमार वासिष्ठदश्चनसार है। इन दोनो मे योगवासिष्ठ ॐ सिद्धांत 
सम्भर; क्रमबद्ध; यथोचित शीषंकयुक्त खूप मे रखने का ग्यास है । 
इनके एक बार पाठसे दी पाठक को योगवासिष्ठके दशन का ठीक 
ठीक ज्ञान हो जायगा । 


परिच्छेद & 
योगवासिष्ट ओर भगवदीता 


योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के पूर्वाद्धं के ९२-४८ सर्गो मे 
“अज्नोपाख्यान” नामक एक कानी है । उसमे वसिष्ठजी ने रामचन्द्र 
जी को यह्‌ कहा- 
पाण्डो पुत्रोऽज्ुनो नाम संखं जीविचमत्मन. । 
क्लिपयिष्यति निदुःख तथा क्षेपय जीवित. ॥ 

( १।५२।६ ) 
चर्थात्‌-जिस प्रकार पाण्डु का पुत्र अजुन श्चपने जीवन को बिना 
दुख के बितावेगा उसी प्रकार तुम मो अपने जीवन को बिताञ्मो | 

तव राम ने प्रश्न किया :- 
भ विष्यति कदा बहन्‌ सोऽज्ु न. पाण्डुनन्दन. । 
की टरशीं च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ ॥ 

( १।५२।१० ) 
अर्थात््‌-हे जह्यन्‌ । वह पाण्डुपुत्र अज्ञ न कब होगा श्रौर हरि उसको 
किंस प्रकार की असक्ता का उपदेश दृगे । 

तव वसिष्ठजी ने राम को यह बतलाया कि एक समय एेसा 
द्ावेगा कि लोग बहत ही घोर ॒पापव्ृत्तिके हो जार्येगे ओर युधिष्ठिर 
च्रौर दुर्योधन में बड़ा भारी संग्राम होगा । उस संम्राम के ्ारम्भमे 
अजुन को विपाद होगा चर वह्‌ युद्ध नदी करेगा । तब हरि उसको 
प्रबोधित करेगे--यह्‌ प्रबोध वसि ने रामचन्द्रजी को सुनाया है। 
इम साव सर्गोमे इसी का वणेन है । 

भगवद्गीता के साथ इन सर्गो का अध्ययन करने पर यह मालूम पड़ता 
है कि भगवद्‌गीता के ७०० इलोको मे से केवल २७ श्लोक ही एसे है जो 
कि पूरणंतया श्रथवा अंशतः योगवासिष्ठ मे पाए जते है । वे ये है.- 


भगवद्गीता योगवासिष्ट 
( निर्वाण प्रकरण पूर्बाद्धं ) 
२।८ ९९।१४ 


२।१४ ९४।२९ 


( ६६ 


भगवद्गीता योगवासिष्ठ (नि° पूर) 
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९।२७ ९४।२२ 
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१९।९ ९५९।२ १ 
१७।४।१ ९९।१८|१ 


भगवद्गीता क ७०० श्लोको मे से केवल इतते ही श्लोक योगवासिषठ 
मे क्यो उद्धृत है जब कि वसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को अज्ञैनोपास्यान 
७ सर्गो मे सुनाया, जिसमे कि २६६ श्लोक है ? इस उपाख्यान मे 
वणेन किए हए सब विचार भी भगवद्गीता के विचारो से नीं 
मिलते। कहीं कीं पर दी भगवद्‌गीता के विचार योगवासिष्ठगत 
विचारो से मिलते है । 

कु लोग तो अवश्य ही यह मान लेगे कि उस समय मे 
भगवद्गीता का उपदेश लेखबद्ध नदीं था, भविष्य मे होनेवाला था । 


( ७० 


वसिष्ठजी ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ही जानकर रामचन्द्रजी को 
बतलाया था जैसा कि योगवासिष्ठगत भविष्यकालीन भाषा से 
प्रकर है । किन्तु इतिहासन्ञ पण्डित यह नही मानेगे । वे तो यदी कगे 
कि भगवद्‌गीता योगवासिष्ठ के रचना काल मे अवश्य ही वतेमान 
रही होगी । यह्‌ सम्भव है कि उसमे आजकल प्रप्र दोनेवाले सभी 
७०० श्लोक न रहे हो । हमे यहो पर इस विषय मे ओर छु नही 
कहना है । यह विषय भगवदगीता के विद्धानो क लिए छधोडते दै । 
( देखिये हमारा कृस्याण के गीताङ्क मे ““योगवासिष्ठ मे भगवद्‌- 
गीताः नामक्‌ लेख ) । 


परिच्छेद ७ 
योगवासिष्ठ क उपाख्यान 


जेसा कि हम पिले कह चुके है। योगवासिष्ठकार ने श्रपने 
दाशनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन सखायुभव, दृष्टान्त ओर उपाख्यानो 
दारा किया है! समस्त मन्थ में ५५ उपाख्यान है । इनमे से ङ्व 
उपाख्यान तो बहुत ही अच्छ, रोचक अर उपदेशप्रद है । वसिष्ठ 
रोर रामचन्द्रजी का संवाद भी एक उपाख्यान हदीकेहूप मेंडे। 
योगवासिष्ठ की दृष्टान्तो ओर कहानियो द्वारा ब्रह्मज्ञान के उपदेश 
करने की इस रीति का गुजराती माषा मे चद्द्रकान्त) उदं मे चह 


दरवेद् ओर हिन्दी मे ज्ञानधैराग्यगप्रकाश्च नामक पुस्तको मे भली- 
भोति अनुसरण किया गया है । यहो पर हम पाठको को योगवासिष्ठ 
के सब उपाख्यान का दिग्दशं मात्र कराना चाहते है । 
( १ ) योगवासिष्ड की क्था 

एक समय सुतीद्ण नामक एक ब्राह्मण के मनमे यह शंका 
उत्पन्न हुई कि मोक्ञ प्राप्ति का साधन कमं है अथवा ज्ञान; अथवा 
दोनो । इस संशय की निवृत्ति के लिये वह श्रगस्ति के आश्रम पर गया 
छोर उसने उनसे यदी प्रश्न किया । अगस्ति ने उत्तर दिया .- मोक्त 
न केवल कमं सेप्राप्र होवा है, न केवलज्ञानसे दही। पक्ची एक 
पंख से नहीं उड सकता । जैसे उसे आकाश मे उडने क लिए दोनो 
पंखो की आवश्यकता है, एेसे ही ज्ञान ओर कमं दोनो दी मोत्ञ प्रापि 
के साधन है। मै इस विषयमे तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता 
हू - अथिवेश्य का वेदवेदाज्ञ जानने वाला एक पुत्र गुरुके घरसे 
विद्या पद्कर लौट आने पर इसी प्रकार की शका से व्यथित होकर सब 
नित्य नैमित्तिक कर्मो को त्याग कर चुपचाप रहने लगा । अभ्निवेश्य 
ने शछपने पुत्र को इस अक्सय दशा मे देखकर उससे कहा --पुत्र ! 
तुम कमं क्यो छोड़ बैठे ? कमं किए बिना तुमको सिद्धि केसे प्राप 
होगी । कारण ने कहा :-पिताजी । कुदं शाख तो परमाथं सिद्धि 
के लिए कमं करने का उपदेश देते है ्ौर कुछ कमं व्याग का। मेरी 
समम मे नहीं भ्राता कि कौन सा माग टीकडहै। ापदही इस विषयमे 
सुमे यथोचित उपदेश दीजिए । अरभ्निवेश्य बोले -इस सम्बन्ध मे 


( ७२ ) 


मै तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हू । उसको सुनकर तुम्हारी यदं 
शंका पणंतया निषत्त दो जवरेगी -एक सभय सुरुचि नाम कौ एक 
सुन्दर अप्सरा हिमालय के शिखर पर बेटी हहं प्रकृति को शोभा का 
निरीन्तण कर रही थी । उसने इन्द्र के एक दृत को अन्तरित मे जाते 
हृए देखकर बुलाया रौर उससे पृा-दे दृत, तुम को से रा रदे दो 
रौर कहो जाश्रोगे ? दृत ने उत्तर दिया -सुभगे। भूलोक मे 
रिष्टनेसी नामका एक राजा था । उसने अपने पुत्र को राञ्य देकर 
मपे भविष्य कल्याण के लिये गन्धमादन पवेत पर घोर तप करना 
आरस्भकरदियाथा। मेरे स्वामी इन्द्र को जव यह मालूम हुभा 
तो उन्होने अपने दूतो को भेजकर उनको बडे ्माद्र ओर सत्कार क 
साथ अपने यों चुलवा लिया शओरौर स्वम मे रहने के लिये उनको 
निमन्रित करिया । राजा ने इन्द्र से यह प्राथेना की --हे देव 1 स्वगं मे 
वास करने से पदिजे मै यह्‌ जानना चादता ह कि स्वगंमे वास करने 
के गुण ओर दोपक्याहै। इन्द्र नेका -राजन्‌, स्वगं मे नाना 
प्रकार के भोग है, पर वे सव अपने-अपने शुम कर्मो के श्रनुसार दी 
मिलते है । उत्तम कर्मोवालो को उत्तम भोग, मध्यम कर्मोबालो को 
मध्यम, अर कनिष्ठ प्रकार के पुण्य कर्मोबाललो को कनिष्ठ प्रकार फे 
भोग स्वगमेप्राप्तहोतेदै। अॐची श्रेणी के व्यक्तियो को नीची श्रेणी 
वालो के प्रति अभिमान, नीची श्रणीवालो को ऊंची श्रेणीवाल्लो के 
प्रति ईर्ष्या ओर मन मे वेदना होती है, बरावर श्रेणी फे व्यक्तियो मे 
एक क्रो दूसरे के प्रति स्पधां होती है । पूवंकृत पुख्य कर्मो का ल भोग 
दारा क्षीण हो जाने पर स्वगवासियो को फिर मर्त्यलोक मे वापिस 
जाकर जन्म-मरण के चक्र मे पड़ना पड़ता है । यह्‌ सुनकर राजा ने 
इन्द्र से कदा --देव । इस प्रर के स्वगे मे रहने की मेरी इच्छा नही 
है! युम श्राप कृपया गन्धमादन पबत पर वापिस मेज दीजिए । 
वहीं पर मै तप करते-करते किसी प्रकार की मोगेच्छा न रखते हए 
श्रपने शरीर का व्यागकरर्दगा। हे देवि इन्द्र मे तब मुसे यह्‌ 
कहा -हे दूत । यह राजर्षिं तो वस्त्वज्ञान का अधिकारी है । इसको 
तुम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम परज्ञे जाश्रो वे इनको आत्मज्ञान का 
उपदेश देगे, जिसके श्रवण करने से इनको मोक्त की प्राप्नि दयोगी । 
हे सुरुचि ! देवज इन्द्र की यह श्याज्ञा पाते ही मै राजा ्रिष्टनेमी को 
वाल्मीकि ऋषि के श्माश्रम परलेगया। वरहो पर पर्हूच कर राजाने 
वास्मीकिजी को साष्टाङ्ग प्रणमः करके उनसे यह्‌ प्रश्न किया--हे 


( ७२ ) 


ऋषि । कृपया मुभे वह मागे वतलाद्रए जिसके द्वारा मै संसार के 
बन्धन ओर दुःखो से निवत्त हो जाड! ऋषि ते कहा-हे राजन्‌! 
मै तुमको सोक्प्राप्नि का वह सारा उपदेश सुनाता हजो कि किसी 
समय पर वसिष्ठं ऋषि ने अपने शिष्य श्री रामचन्द्रजी को दिया था | 
उसको सुनकर तुमको आत्मबोध होगा ओौर तुम जीवन्मुक्त हो 
जाश्रोगे । इस मोक्ञोपाय नामक बसिष्ठ-राम-सवाद का मैने बहुत 
दिन हए संग्रह फियाथा। इसकी रचना करने पर मैने इसे अपने 
विनीत शिष्य भरद्राज को सुनाया था। भरद्वाज इसको सुनकर बहूत 
प्रसन्न हुए, श्रौर ब्रह्माजी के पास जाकर उन्दोने इसको बह्याजी को 
सुनाया । ब्रह्माजी इसको युनरृर अप्यन्तं प्रसन्न हए अर उन्होने 
यह्‌ अशीवंचन कहा -श्री वाल्मीकिजी ने ससार के उपकार फे लिये 
यह्‌ एेसा उत्तम भन्थ बनाया है कि इसके श्रवणमात्र से दही मनुष्य 
भवसागर से सहज से पार हो जावेगे । राजन्‌ । वही भन्थ मै तुमको 
अव तुम्हारे हित केलिये सुनातारहर। दृतने सुरुचि को वह्‌ सारी 
कथा कट्‌ सुनाई जो कि उसने वाल्मीकिं ऋषि के मुह से सुनी थी । 


( २) वसिष्ट-राम-सवाद्‌ की फथा 

अरिष्टनेमी ने वाल्मीकिजी से पृद्धा -हे भगवन्‌ ! राम कौनयथे 
सौर उनको वसिष्ठजी ने क्यो चौर क्या उपदेश किया ? ऋषि बोत्ते- 
शाप के कारण अज्ञ मनुष्य का रूप धारण किए हुए श्री विषु मगवान्‌ 
ही रामचन्द्र थे । एक समय विष्णु भगवान्‌ ब्रह्मलोक मे गए । सव 
लोगो ने उठकर उनको प्रणाम किया, किन्तु सनक्छृमार श।न्तचित्त 
स्थिरभाव से बैठे रहे यह्‌ देखकर विष्णु को उनपर कोध श्रा गया 
च्मरोर उन्होने उमको शाप दिया-हे सनछरुमार । तुमको ्रपने निष्काम 
होने का गव है इसलिये इस गवं को दुर करने को यै तुमको 
शाप देता हं कि तुम शरजन्म नामके कामी राजाके रूप से प्रथ्वी- 
लोक मे जन्म लोगे। सनक्ुमार ने यह सुनकर विष्णु भगवान्‌ से 
कहा-मै भी श्रापको शाप देता हूं कि श्राप अपनी सवेज्ञता को होड- 
कर, जिसका फिश्मापको गवं है, इद्धं दिनो तक अज्ञानी जीव बनकर 
भूमण्डल पर वास करोगे। वही विष्णु श्रयोध्या के राजा दशरथ 
ॐ यहो रामचन्द्र नामक पुत्र के रूप मे श्राए थे, श्रौर जन्रतक वसिष्ठ जी 
दारा उनको आत्मज्ञाम का उपदेश नही हु था, अज्ञानी ही रदथे। 

शस उपदेश के दिए जने की कथा इस प्रकार है :-एक समय, 
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जव कि रामचन्द्रजी शेशवावस्था को समाप्त करके युवावस्था मे 
पदापंण॒ कर रहे थे, उनके मन मे यह विचार उठा करि जीवनमे क्या 
सार है, यो मनुष्य सुखरूपी मृगतृष्णा के पीडे दौडते दौडते 
श्मपना सारा जीवन विता ठेते है, किन्तु किसीको दुख से रहित 
सुख की प्राप्नि नहीं होती । `रात दिन ससार की उलमनो मे फंसे रहते 
है ओर कमी शान्ति का अनुभव नहीं करते । उतपन्न होते है ओर 
ऊ दिन जीवित रहकर मर जतेदै। कोई भी नहीं जानता कि 
करटो से अते है ओर क्यो जाते है। यह ससार श्यो बना, कैसे 
बना सौर कव वना ? इससे इटने का कोई उपाय है अथवा नहीं है ? 
इत्यादि प्रश्न रामचन्द्रजी के मनमे उठे ओर वे इनको सोचने मे 
इतने लीन हो गए कि उनको अपे निचय कर्मो मौर अपने खने-पीने, 
शयन ओर विहार करनेमे किसी प्रकारकीभी रुचिनर्दी। जड 
शिला की मूर्तिं की नाड दिन रात वैठे हुए सोचते रहते थे । 


रामचन्द्रजी री यह दशा देखकर उनके नौकर-चाकरो ने बहुत 
ही घबराकर दरबार मे आकर महाराज दशरथ के प्रति उनकी शोचनीय 
दशा का इस प्रकार वणेन किया :-हे राजन्‌ । कवर रामचन्द्रजी की 
दशा श्व्यन्त दही शोचनीय हौ गई है। हमारी समभकमेदही नहीं 
राता कि उनकोदहो क्यागयाहै। बहुत बार याद्‌ दिलाने परे 
द्मपने नित्य कामो को करने मे प्रवृत्त होते है, र उनको किसी प्रकारका 
उत्याह नदीं है। सदाही खिन्न वदन रहते है। स्नान, देवाचंन, 
दान, भोजन रादि कभी करते है, कभी नहीं करते । अरा जरासी 
वातो पर उनको कोध श्राजातादहै, क्योकि जो कुहं भी उनको करना 
पड़ता है वे मनसे नहीं करते। कोह भूषण उनको पसन्द नहीं 
श्माता । जो युवतिर्यो उनको प्रसन्न करने के किये उनके पास छोड़ी 
गई है, उनसे उनको बहुत ददी ध्रणा होती है। उनको नाचते गाते 
ओर मूले मे मूले देखकर उनसे उनको द्वेष होता दै । जितने सुन्द्र, 
स्वादु अभर मनोर पदार्थं है उनको देखकर बे नाक चदा लेते ह | 
सदा दी मौन रहतेदै। ह।स प्रहास से चिढते है। एकान्त पसन्द 
करते है । यदि कभी उनको हम बोलते हृए सुनते दहै तो एेसे शब्द्‌ 
हमारे कानो मे पड़ते है -- सम्पत्ति से क्या । विपत्ति से क्या । घर वार 
से क्या । राग रङ्गसे क्या सखव कुड व्यथंहै, किसी वस्तु से 
परमानन्द नदीं मिलता। हम नहीं जानते करिवे स्या चाहते है। 
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किंस चीज का भ्यान करते है । हम केवल यदी जानते है किवेप्रति- 
दिन कृश होते जाते है, पीले पडते जाते है, अर ेसे प्रमादीन होते 
जा रहे है जेसे कि शरद्‌ ऋतु के अन्त मे वृत्त । उनको हालत को देखकर 
उनके ओर भाई मी दुखी रहते है । माताश्रोको भी बड़ी चिन्ता लग 
रही है। हे राजन्‌, हम नदी जानते कि उनके ज्िए क्या किया जाय । 
अतः पको सूचित करने आए है । 

राजा को रामचन्द्रनी की एसी दशा सुनकर बहुत शोक हुत्रा। 
राजसभा मे विश्वामित्रजी, जो कि राजा दशरथ से अपनी यज्ञरक्ता के 
लिए राम ओर लकमण को मोगने आए थे--घ्रौर वसिष्ठजी जो कि 
उनके राजगुरुथे, बेठे हए थे । यह सब बाते सुनकर ओर राजा को 
चिन्तित देखकर विश्चामित्रजी बोल्े-हे शजन्‌ , यदि रामचन्द्रजी का 
ठेसा हाल है तो उनको यहो बुलवाओ -हम उनका दुख निवृत्त 
करेगे । वसिष्ठजी उनको एेसा उपदेश देगे कि उनका सव शोक 
निवत्त हो जावेगा, ओर उनको तत्वज्ञान प्राप्र होकर परमानन्द की 
प्रात्निदहोगी। ओर वे ससार मे एक ्रादशं पुरुष होकर श्रपने जीवन 
को इस प्रकार बवितावेगे छि संसार उनका अनुकरण करेगा । 

यह्‌ सुनकर राजा दशरथ की चिन्ता छं कम हुईं । चन्दने 
रामचंद्रजी को बुलवा लिया ) रामचन्द्र वरहो ्राए श्रौर सबको यथायोग्य 
प्रणाम करके बैठ गए । वसिष्ठ चोर विश्वामित्र के पृष्धने पर उन्होने अपने 
मन की व्यथा विस्तारपूवेक सुनाई । सक्तेपत उनका कथन यह्‌ था-- 
उ्यो उयो मेरी शौशावावस्था व्यतीत हो रही है मेरे मन मे यहं विचार 
हद होता जाता है कि संसार मे कोई भी सार बस्तु नहीं है । जगत्‌ मे 
मुभे कुं मी आस्था नीं रही । मेरी सम ही मे नदीं च्ाता कि राञ्य 
करने से, भोगो के पष दौडने से, लदमी का उपाजन करने से, संदर लियो 
ॐ सङ्ग से, मनुष्य को किंस सुख की भापनि होती है । रातदिनि मे देखता 
ह कि जिनको यह्‌ सब वस्तु प्राप्त है वे भी महा दुखी दै । संसार के 
भोगो से सख की आशा करना भरम दै, मृगतृष्णारूप है । इन्द्रियो के 
भोग विमते सर्पं ॐ फण की नाई दुखदायी दै । मनुष्य को इस जीवन मे 
कमी श्यौर करीं भी शान्ति प्राप्र नदीं होती । जीवन के पीष्धे क्या 
होता है हम नहीं जानते। हम कयो से ति है, कर्शं जाते है, ङ 
मालूम नदीं है। यद्‌ संसार क्या है, क्यो है, ओर इसका क्या चन्त 
है, हम कुदं नही जानते । मनुष्य को किसी अवस्था मे चैन नहीं है । 
शेशवोब्था मोहपूणं नौर दुःखदायी है । युवा वस्था द्वी रूपी 
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मृगत्ष्णा के पष्ठ दौडनेमें नष्टो जाती है! वृद्धावस्थामे सब 
शक्तियों तीण हो जाती है। काल सबको खाजाताद्ै। तव फिर 
किस लिये मवुष्य ससार के पी दौडता रहता है ? हे ब्रह्मन्‌ , सुमे 
तो ससार की किक्षीभी वस्तुको वान्ह्या नदींहै। न मुभेइस जीवन 
से कुद प्रेम है-- क्योकि मुभे इसमे कुं मी सार नदीं दिखाई पडता । 
यदि आप जानते हो तो, कोई ेखा मागें बताच्मो जिससे मुभे परम 
शान्तिश्रौर परमपद की प्रपधिदहो। सके ्आाप वह मागे बताश्मो 
जिस पर चलने से मुभे सस्रार रूपी गड्ढे मे न गिरना पड़े, जिससे मै 
संसारम रहते हुए भी संसारके दु.खोमे न फस यदि ापसमुमे 
कोड एेसा उपाय नहीं बतलायेगे, तो मै स्वयं अपने चाप ही सोच कर 
किसी एेसे उपाय को द्ष्रंगा । ओर यदि मँ अपने निज के प्रयत्न सेभी 
संसार से बाहरन हो सका श्रौर परम पद्‌ आओरसत्यकीप्राप्निनकर 
सका; तो, मैने यह्‌ निश्चय कर लिया है फि अन्न श्रौर जलका व्याग करके 
एक स्थान पर बैठ कर चिन्तन करते करते इस शरीर का त्याग कर दूंगा । 
वसिष्ठ ओर विच्ामित्र सामचन्द्रजी की इस तीन्र जिज्ञासा को देख 
कर बहत प्रसन्न हुए ओर वसिष्ठजी ने रामचन्द्र को उस तत्वज्ञान का 
उपदेश दिया जिसका वणेन हम श्रा करेगे । इल उपदेश को सुन 
कर रामचन्द्रजो को श्रात्मज्ञान की प्रापि हई ओर वे जीवन्भुक्त हौ कर 
परम आनन्द को प्राप्न हृषए, ओर संसार मे, जल मे कमल की नाई रह 
क्रर श्रादशे पुरुष बने । रामचनद्रजी के जीवन को आदश बनानेवाला 
वसिष्ठजी का उपदेश ही योगघासिष्ट नामक रथ का विषय है! 


२--श्चक की कथा 

श्रीरामचन्द्रजी का विवेक ओर वैराग्य चौर तच्स्वज्ञान के लिये 
उनकी तीत्र जिज्ञासा देख कर विश्वामित्र राम से बोले - हे राम ! तुम 
तो तत्त्वज्ञान के योग्य अधिकारी दहो, तुमको ज्ञान प्राप्र करने में इद 
भी भायास ओर समय नदीं लगेगा । तुम्हारा अज्ञान का परदा बहुत 
ही पतला हो गया हे, वसिष्ठजी के उपदेश मत्रसे ही तुम्हारा अज्ञान 
नष्ट होकर अ्रात्मज्ञान का प्रकाश होगा, श्मौर तुम जीवन्मुक्त हो कर इस 
संसारमे जीवन व्यतीत करोगे । व्यास के पुत्र शुक की नाई तुम ज्ञानके उत्तम 
अधिकारी हो मौर उनकी नादं दी तुमको क्षण भर मेज्ञान हो जवेगा । 


राम ने पूष्वा-डे सुने । शुक के ज्ञान प्राप होने की कथा भाप सुमे सुनादये। 
विश्वामित्र बोल्ते- 


( ७७ ) 


भगवान्‌ व्यास के पुत्र शुक सब शाष्मोमे निपुणये। एक समय 
उनके मनसे यह विचार आया कि मैने सव ऊढं पद्‌ लिया, किन्तु अभी 
तक मुभे न परमानन्द का हौ अनुभव हुश्मा ओर न यदी मालूम हु्ा 
कि यह ससार कैसे उत्पन्न हा है ओर कैसे इसकी निवृत्ति होगी । 
यह सोच कर कि उनके पिता व्यासजी सवज्ञहेवे हौ उनकी शङ्काश्रो 
की निघरत्ति करेगे, शुक श्चपने पिताके पास गए ओर उनके सम्मुख 
उन्होने अपनी जिज्ञासा प्रकट की । व्यासजी ने उत्को कहा--पुत्र। 
मै सर्वतखनज्न नही हू, राजा जनक सवतच््वन्न हँ । तुम उनके पास 
जाश्नो। वेदी तुम्हारी शकाञ्मो कौ निघरत्ति करगे। शुकदेवजी पिता 
की ओआज्ञापा कर मिथिला नगरी पहुचे, ओर राजा जनक केद्धार पर 
आकर उन्हाने द्वारपाल से राजास भिलनेका आशय प्रकट किया। 
हरपल ने जा कर राजासे कहाकिड्धार पर शरुदैवजी खड़ेदहै मौर 
छ्माप से भिल्लना चाहते है। जनक समभ गए कि शुकरेवजी तच्तवज्ञान 
प्राप्त कले के निमित्त आए है। कुल सेच कर उन्होने कहा -खड 
रहने दो । शकदेवजी सात दिनि तक द्वार पर ही खड़े रहे । आठवें 
दिन राजा ने पृष्ठा - शुकरैवजी खड़े है था चले गए? द्वारपाल ने 
कहा- महाराज वे तो उसी प्रकार निश्चल श्रौर निस्तव्ध खड़े है जैसे 
किनि वाक्ते दिन थे। राजाने कहा-उनको ले आयो ओर 
अन्त पुर मे रानियो श्रौर सुद्र खयो के मध्यमे उनको रख कर उत्तम 
प्रकार के भोजन कराश्रो ओर सब प्रकारके भोग शुगवाओो। शुकदेवजी 
इस परिस्थितिमे भी सात दिन रहे किन्तु न उनको वरहो रहने से हष हा 
ञ्रौरनशोक। नकिपीवस्तुसे उनणोधृणादूई, आरन किसी के 
लिये इच्छा । राजा को उनके ठ्यवह्‌।र को सव सुचना मिलती सर्दी । 
च्राठये दिन फिर सयजा ने उनको च्रपने पास बुलवाया । शुकदेवजी ने 
जनक को चादर ॐ साथ प्रणाम किया । जनक ने कदा-शुकदेषजी; 
श्राप किस लिये य्य पर आए है। शुकरेवजी बोलते -राजन्‌ , मै यह 
जानना चाहता हू कि यदह संसार कैसे उसन्न होता दै ओर किस 
द्माधार पर स्थित है ओर कैसे इसका क्षय होतादहै) क्या इससे 
बाहर निकल कर शान्त ओओौर निश्चल अनन्द मे स्थित रहने का भी 
को उपाय ह ९ राजा बोले, हे शक । यह संसार अपने चित्तमे ही 
उत्पन्न होता है श्र चित्त के नि संकल्प, निवेद्‌, अथवा निसफुरण 
दोने से चीण होता है! चित्त के संकल्प मे इसकी स्थिति है। दृश्य 
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के लिये जब तक सन मे बासना है तभी तक ससार का अनुभव होता 
है । वासना का सवथा क्षय होने से दी आस्मातुभव होकर परमानन्द मे 
स्थिति होती है। यह सुनकर शुकदेवजी मिथिला से सुमेरु पवंत 
पर चज्ञे गए ओर वहो जाकर निर्विकल्प समाधिका अनुभव करके 
निवाणपद मे स्थित हए । 


४--वसिष्ठजीकी उत्पत्ति ओर ज्ञानप्रापरि की कथा 

शुकटेवजी की ज्ञानप्राप्नि की कथा सुनकर रामचन्द्रजी कौ तच्वज्ञान 
प्रापि की इच्छा ओ्मौरमभी तीघ्रदह्यो गई। उन्होने वसिषएठनी से हाथ 
जोड़कर प्राथंना की। वसिष्ठजी ने कहा । मे तुमको ।ज उस पूणं 
ज्ञान का उपद्रेशा देना आरम्भ कल्गाजोकरिमुमे खष्टिके आदि मे 
ब्ह्या ने दिया था। उसकी कथा इस प्रकार है -- 

जव कमलयोनि ह्या इस जगत्‌ की सृष्टि कर चुके ओर ससार मे 
मनुष्य कमे के नियमानुसार संखटु'ख भवर मे फस गए, तो उनको 
मनुष्यो की इस दीन दशा को देखकर बहुत करणा उपजी । उन्होने 
सोचा कि कोई एेसा उपाय मनुष्यो को बताना चाहिए जिसके द्रवाय वे 
इस ससार चक्र से निवृत्त होकर परमानन्द कौ प्रापि ओर च्रनुभव 
कर सके ! यह सोचकर उन्होने तप, धमं, दान, सत्य ओर वीथं इत्यादि 
उपायो कौ रचना की, किन्तु उनको यही जान पड़ा किं इनमे से को 
उपाय एेखा नही है जिसके द्वारा मनुष्य निबांण नाम परम सुख की 
प्रापि कर सके । वे फिर सोचने लगे, आर उनके ध्यान करते करते 
उनके संकल्प द्वारा उत्पन्न होकर श्त्त की माला ओर कमण्डलु धारण 
किए हए एक सरवेज्ञ देहधारी मनुष्य उनके सामने खड़ा होकर उनको 
प्रणाम करने लगा। उनका वह मानसपुत्र मे ही वसिष्ठ था। सुरे 
देखते ही ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हए । किन्तु उनको यह्‌ अच्छा नहीं लगा 
कि मै सवेज्ञ था, स्योकिं मेरे सवेज्ञ होने से मुभे अज्ञजनो के प्रति 
करुणा कैसे अ्राती-जो श्वज्ञ रहकर सवेज्ञता को प्राप्न होता है वही 
अज्ञजनो के दु.खो से अनुदुःखित हयो सकता है-- इसलिये मुभ उन्होने 
शाप दिया कि कुछ काल के लिये मै अज्ञ हो जाञं। मै ञ्ज्ञ हो गया, 
प्रर पिता ब्रह्मा से मेने आत्मज्ञान अर तच्तवज्ञान दैने की प्राथनाकी 
ओर कदा-हे भगवन्‌ ! इस मदहादुःखदायी संसाररूपी व्याधिकी 
द्मोषधि बताश्रो। कैसे यह्‌ संसार उदय होता है ओर कैसे इसका 
तय होता दै ? ब्रह्माजी ने सुभे इन सव प्रभो का विस्तारपूर्वक उत्तर 
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दिया, ओर थोडे ही समय मे मुभे समस्त तत्वज्ञान प्राप्न हो गया । 
तन ब्रह्माजी ने सुमे यह आज्ञा दी कि मै जम्बृद्रीप के भारतवषे नामक 
देश मे जाकर वास करू, शरोर ससार के लोगो के कल्याण क निमित्त 
उस तत्त्वज्ञान का प्रचार करू, जोकि मुभे ब्ह्याने दिया था, ताकि 
कु लोग जिनको ससार से विरक्ति हो गई हे, आत्मज्ञान प्रप्र करके 
निव पद प्राप्त कर । सुमेश्चाज्ञा मिली है कि जो पुरुष कमेपरायण 
है ओर ससार के उत्तम उत्तम भोगो का मोग करना चाहते है, उनको 
मै कर्मकाण्ड का मार्ग बतला, मौर जो संसार से विरक्त दहो गएहै 
प्रर संसारसमुद्र के पार निर्वाण पद्‌ मे स्थित होना चाहते है उनको 
ज्ञान का मागे बतलाकर जीवन्मुक्त बनाञ। इस प्रकारदेराम मै 
परमपिता ब्रह्माजी का नियुक्त पिया ह्या यदहो पर स्थित हू । तुम ज्ञान 
के उत्तम शधिकारी हो, इस्तिये तुम्हं पै बह सम्पूणं ज्ञान जो कि 
पिता जी ने गुभेदिया था दूगा। उसको सुनकर तुम परमानन्द को 
प्राप्र होगे मौर जीवन्मुक्त हयोकर ससार मे विचसोगे । 


(-आफा्चज को कथा 

रामचन्द्रजी ते वसिष्ठजी के सम्भुख अपने वैराग्य की दशा को 
वणेन करते हुए ससारमे त्यु के साश्राज्य का वणेन किया था, रौर 
यह्‌ बतलाया था कि कोई पुरुष भी ेसा नहीं है जिसको कालल न खाता 
हो । वसिष्ठ ने सबसे पिते रामचन्द्रजी को यदी बतलाया कि मृत्यु 
केवत श्रज्ञानी जीव के लिये ही है जिसने कि अपने अप को 
मरणशील भौतिक देह दी मान रक््लाहै। जो जीव वासनापूवेक 
कमं करता है वही मर्यु का भाजन है क्योकि उसको श्चपनी वास्- 
नाश्नो की पृतिं करने अर अपने कर्मो का फल मोगने के लिए हयी दूसरी 
परिस्थितियो मे जन्म जेना दता है। जो तत्वज्ञानी है, जिसके मनमे 
ससार के विषयों के लिये ्ेशमात्र भी व।सना नीं है, जो सकाम कमं 
नह करता, श्पने आपको सदा ही चिदाकाशमे स्थित रखता है, चौर 
भौतिक शरीर का अभिमानी नदीं हे, उसके लिए सत्यु कों चीजदही 
नहीं ह । मृत्यु उसको स्पशे करने मे भी श्रसमथं है इस विषयमे वक्षि- 
ष्ठजी ने रामचन्द्रजी को अआकाशज की कथा सुना जो इस प्रकार हैः- 

आआकाशज नामक एक ब्राह्मण था। उसकी उत्पत्ति शुद्ध 
चिदाकाश से, बिना किसी पूवं कमं किए, लीला मात्र से हई 
श्री। उतपन्न होकर भी वह. सदा दही श्रपने चिदाकाश स्वरूपमे 
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स्थित रहता था, किसी विषयके लिये उसके हृदय मे वासना 
नहीं थी, ओर न वह किसी कामना से प्रेरित होकर कोई कमं 
करता था। इस प्रकार का जीवन बिताते हुए उसको जव बहुत समय 
बीत गयातो मृ्युको खयाल राया कि यह ब्रह्मण बहुत समयसे 
जीवित है, अमी तक मया नही, इसको अव मारना चाहिए । मृघ्युने 
उसको मारने का वारवार प्रयत्न किया, किन्त वह्‌ असल रही । 
्मपने को अपने नित्य के धमे का पालन करने मे इतना असमथ पाकर 
मोत को आश्चयं, खेद, शओरौर कोध, सभी कुं हृश्रा । जब अपनी 
असफलता का कारण म्य कौ समफमेनश्याया, तो चह पने 
स्वामी यमराज के पास पर्ची, चौर उनके प्रति अपने विश्य 
ओर अपनी असफलता का हाल कद्‌] उसको सुनकर यमराज 
बोले हेमौतः तू तो निमित्तमात्र है! तू किसी को नही मार 
सकती, केवल प्राशियो के कमं दी उनको मारते है । जिसने वासना- 
त्मक कमे किए है वही व्दारा शिकार होता दहै। जाच्ो, आका- 
शज ब्राह्यण के कर्मो की तलाश कसो। यदि तुमको उसका कोद भी 
कासनापूवंक शिया हुश्मा कमे मिल्ञ गया, तो तुभ उसको मारने मे 
सनथं हो सकोगीः अन्यथा नही । मौत ने खुफिया पुलिस की नाई 
ब्राह्मण के साथ गुप्र रूपसे रहकर उसके जीवन का भी निरीक्षण किया, 
मौर उसके पूवं कालीन जीवन का भी भलीरभोति हाल जाना, किन्तु 
उसको ाकाशज बाह्य के जीवन मे एक भी वासनारमक कमनी 
मिला । उसक्छौ स्थिति सदा हयी आात्मभावमे रहती थी । किसी विषय 
के प्रति उसकी वासना नहीं थी ! उसके चित्त मे कोई भी एेसी कामना 
नीं थी जिसकी सिद्धि क लिए वह्‌ कोई कमे करता हो । उसके सारे 
काम स्वभाव-प्रेरित थे । वह्‌ संसार की किसी वस्तु श्मौरप्राणीको भी 
पने से भिन्न ओौर बहर नहीं समता था । उसको केणएभंगुर देह 
द्मोर मनके साथ आस्मस्व का अभिमान नदीं होता था । च्व म्रप्युकी 
सममः मे आ गया किं आाकाशज का जीवन क्यो उसके काबू से बाहर 
है । वह्‌ यमराज्ञ के पास गई श्र उनसे यह बोली करि जो आप कहते 
थे टीक निकला । मै किती को नदीं मारती। प्राणियोके कम॑ही 
उनकी मारते है । 


५-रेला का उपाख्यान 
तीला का उपाख्प्रान योगवासिष्ठ कं सवेशेष्ठ श्मोर सबसे लम्बे 
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ऽपाख्यानो मेँ से है । इक्टके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्र को बहुत सी 
गूढ अर विचित्र वातो का उपदेश दिया है । सत्यु क्या है ९ सूल्यु के 
पधे क्या होतादहै? सखष्टिके भीतर सष्टि मौर उसके भीतरमभी 
खृष्टि-प्रकार अनन्त सियो के होने का वृत्तान्त, वासनाके अनु- 
सार आगामी जीवन का बनना-इस्यादि अनेक रहस्यो का इस उपा- 
र्यान मे वणेन है 1 उपाख्यान बहुत वड़ा द । प्रत्येक पाठक को यह 
उपाख्यान योगवासिष्ठ में सरे पद्ना चाहिए । यहो पर हम इसका 
बहुत संत्तेप से दी वणेन कर सकते है । 


प्रश्वीमरडल पर किसी समय पद्यनाम का एक राजा राञ्य- 
करता था । वह्‌ बहुत ही योग्य ओर सवे गुण सम्पन्न था । उसके 
अनुरूप गुणशीलवाली उसकी रानी थी, जिसका नाम लील्ाथा। 
लीला अपने स्वामी मे बहुत अनुरक्त थी ओर कल्पनामे भी कभी 
उससे जदा होकर रहना नही चाहती थी। वह्‌ यही चाहती 
रहती थी कि उसका स्वामी सदा जीवित रहे, कभी उसकी 
म्रत्युनदहो। लीला ने अपने नगर के सर्वोत्तम परिडितो को बुललाकर यह्‌ 
पष्ठ कि कौन सा उपाय एसा है जिससे मतुष्य मृत्यु के मुखमें न 
जाए । विद्रानो ने कहा--हे देवि ! कोई उपाय एेसा नहीं है जिससे 
संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नर्ही, जो उत्पन्न हु्या है वह अवश्य 
ही नाशकोप्राप्रहोतादहै। लीला निराश होकर सरस्वती देवी की 
उपासना करने लग गई । सरस्वती ने प्रसन्न होकर बर मौगने को 
कहा । लीला ने सरस्वती सरे यह वर मोगा कि यदि उसके स्वामीकी 
मृत्यु उससे पिले हो जाए तो उनका जीव उसके कमरे मेदी रहे, 
उससे बाहर न जने पाए । सरस्वती देवी यह वर देकर रौर यह 
कहकर कि जब लीला उसो याद करेगी वह प्रकटं हो जाया करेगी, 
अन्तर्धान हदो गई । समय अने परपद्मकीम्र्युहो गई । लीला 
बहुत दु खी ओर शोकातुर होकर रोने लगी । एकर श्माकाशवाणी ने 
उसको बतलाया कि घवबराने की जरूरत नहीं है, राजा का जीव उसके कमरे 
मे ही मौजूद है । राजा के शव को यथाविधि उस समथ तक सुरक्लित 
रखने का प्रयन्न करमा चाहिए जब तक किं वह उनके प्राण लौटने पर 
पुनर्जीवित न हदो जाए। लीला को यह आकाशवाणी सुनकर बहुत 
श्राश्चयं हश्ना । उसने सरस्वती का ध्यान किया, श्रौर सरस्वती देवी 
पने वचन के श्रनुसार श्रा उपस्थित हई । लीला ने देवी से पूया 
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किं उसके स्वामी श्रव कँ है । देवीने कहा कि वे इसी कमरे है, 
किन्तु दसरी सृष्टि मैदे, जो कि इस सृष्टि से सुदम है ओर जो इसके 
भीतर है । लीला को सरस्वती ने बतलाया कि एक जगत के भीतर दुसरा 
जगत श्रौर इसके भीतर एकं तीसरा जगत--इस प्रकार यह्‌ सिलसिला 
श्रनंत तक जारी है। एक सृष्टि दृसरी सृष्टिवाले जीवो के लिये शल्य 
है । लेकिन यदि कोई जीव दूसरी सुष्टि के व्यवहार को देखना चाहे 
तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है । लीला यह सुनकर अपने 
पति को उसकी वत्तम।न सृष्टि मे देखने को बहुत उत्सुक हो गई । यहं 
देखकर सरस्वती देवी ने उसको वह्‌ रीति बतला जिसके द्वारा वहं 
दूसरी अर सूदमतर छष्ियो मे प्रवेश भ्रौर बर्हो होनेवल्ञे व्यवहारो का 
निरीक्षण कर सके । 


तच सरस्वती आौर लीला दोनो ने उस लोक मे भ्रवेश क्रिया 
जिसमे कि पद्म उस समय अपने वासनायुक्त पूवं कर्मो का भोग कर 
रदाथा। पद्म को मरे हए इस सृष्टि मे ऊद षण दी हुए थे, किन्तु 
जिस सष्ठ मे वह उस समय था जव कि लीला ओर सरस्वती उसको 
देखती है, वहो पर वह॒ एक १६ वषे की अवस्था का राज्ञा बना हृश्रा 
एक विशाल राञ्य पर राज कर रहा था। 
लीला को यह देखकर बहूत श्राश्चयं हुश्ा कि इतने थोड़े समय में 
१६ वषे कैसे व्यतीत हो गए भौर उसके कमरे के भीतरही सारी 
सृष्टि भौर बहुत बङा साश्राञ्य कैषे दिखाई देता दहै। सरस्वती ने 
लीला को समाया कि देश ओर काल के श्रु अणु के भीतर महान्‌- 
महान्‌ जगत्‌ है, मौर सारे जगतो के देश ओर काल का हिसाब 
एक दही न्हीहै। जो घटना एक सष्टिकेएकल्षणमेहो जाती है, 
वह दूसरी के एक कल्प में होती है । जिस प्रकार मनुष्य अपने बिस्तर 
पर पडा हृश्रा एक क्षण मे सालो तक होनेवाले स्वप्न के व्यवहारो का 
एक अनन्त संसारके मेँ अभव कर जेता है उसी प्रकार सब स्यो 
का हात है । सरस्वती ने लीला से कहा--इसमे तुमको क्या आराश्चयं 
होता है, इससे अधिक आश्चयं की तो यह बात है कि कुल एक सपाद 
भी नदीं व्यतीत हा कि तुम्हारे खामी पद्य बनने से पिले एक 
ब्राह्मण भे शरोर तुम उनकी पल्ली थी । यदि तुमको विश्वासनदहोतो 
श्रो मै तुमणो दिखलाती ह कि उस ब्राह्मण दम्पति की कटिया अब 
साली पढ़ी है श्रर उसके लके बाज्ञे अभी उसकी मृत्यु का शोक 
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कररहेहै। लीला को यह बात सुनकर वह्‌ स्थान देखनेकी बहुत 
उत्सुकता हह । सरस्वती लीला को उस सखष्टि मे ते गह । 


वरहो पर जाकर लीला ने वह भोपडी देखी जिसमे कि नाद्यण 
वसिष्ठ श्रौर उनकी पल्ली ्ररुन्धती रहते थे! एकं दिन वसिष्ठ ने एक 
राजा की सवारी बड़े ठाठबाट के साथ निकलती देखी । उसको देखच्छर 
उनके मन मे एक तीव्र वासना उस सुख श्रौर बेभव को भोगने की 
हुई जो कि राजाश्रो को प्राप्रहोताहै। उसी दिन ब्राह्मण का शरीर 
छूट गया । श्ररुन्धती ने भो यहं वर मोग रक्खा था कि यदि ब्रह्मण 
उससे पदिज्ते मर जाय तो उसका जीव उसकी भोपड़ी से बाहर म 
जाने पाए, श्रौर सदा उसका ्रौर उसके पति का साथ रहे । जाह्यण॒ के 
मरने पर उसी पन्ली को बहुत दुःख हृश्या खरौर उसकी चिता पर 
वैढकर वह सती हो गई । सरस्वती ने लीला से कहा कि यह्‌ सब 
वत्तांत केवल एक सप्राह व्यतीत हए हृश्या था । वह ब्राह्मण तुम्हारे 
पति पद्य के हप में रौर बद्यणी तुम्हारे रूपमे इस सष्टिमे राज्य का 
सुख भोगने > किये उन्न हए थे । तुम दोनो का जीव उस कुदिया से 
बाहर नहीं गया । लीला को बहुत श्माश्चयं हुञ्रा श्रौर यह जानने की 
उल्युकता बद कि वह उससे पहिले के जन्मो मे क्या थी ओर करो 
थी | सरस्वती की सहायता से उसको अपने सब पूवे जन्मोका 
ज्ञान उद्य हो गया । 

द्म सरस्वती शओ्रौर लीला दोनो उस लोक मे लोटीं जर्हो पर पदम 
विदूरथ राजा के रूप मे राज्य कर रहा था । उनको यह्‌ देखकर बहुत 
विस्मय हृश्मा छि रब राजा विदूरथ ७० वषं की अवस्था के दिखाई 
पडते है । उसकी वन्तैमान खी का नाम भी लीला ह । क्योकि बह लीला 
को बहुत चाहता था, इसलिये उसको इस जन्ममे भी लीला टी मिली। 
लीला श्रौर सरस्वती राजा विडुरथ के एकान्तवास के समय उनके सामने 
प्रगट हृ रौर उनको उनके पूवं जन्म के पद्मखूप की याद्‌ दिलाई । 
विदूरथ के चित्त में पद्म होने की वासन उदय हो चराई । इसी समय 
दुसरी लीला ने भी सरस्वती देवी से यह्‌ वर मोग लिया था कि अगले 
जन्म में वहं अपने पति की पत्मी बने । कुद समय के पी विदूरथ 
क राञ्य पर बाहर से आक्रमण होने लगे श्रौर एक वडा संग्राम द्विड्‌ 
गया । इस संभ्राम में राजा विदूरथ मारा गया। उसका जीवजो छि 
नीला के कमरे से कमी बाहर नदीं गया था; वहु पर सुरक्षित पड़ ह्ण 
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शव मे प्रविष्ट हयो गया, ओर पद्य नामक्‌ देह जाग उटी । पद्म ते उरते 
ही अपनी पुरानी दुनिया का अनुभव किया ओर अपने सामने दोनो 
लीलाश्रो को, जिनमे उसकी वासना थी, खड्‌ हूए पाया । अपनी दोनो 
पल्ियो के साथ सुख से पिर कृद काल तक पद्म ने जी बन व्यतीत किया । 
वसिष्ठ ने रामचन्द्रसेक्हाकिजो ऊहं हमारे जीवनमें होता है 
सब हमारी वासनाश्रो के अनुसार ही होता हे । जीवन-मरण, साथी- 
सङ्गी, लोक-लोकान्तर सब हमारी बासना्ो के बनाए बनते है । 


७--ककटी राक्षसी की कहानी 

मूखे लोग दुःख भोगने मौर मरने के लिये ही जीते है। जिसने 
्मपने आत्मा को नहीं जाना, उस मूख का जीवन ही मृत्यु है । ब्रह्मा ने 
खष्टि के आदि से यह्‌ नियम बना रक्खा है कि दिस जीवो ( दरिन्दो ) 
ॐ भक्तण के लिए मूढ प्राणी है, आत्मज्ञानी जन नहीं है । संसारः मे 
जो उदार गुणो वाते देहधारी है, वे इस प्रश्वीतल पर वत्तेमान 
चन्द्रमा है, वे अपने सङ्क से सबको शीतलता प्रदान करते है । सारे 
गुणों से उत्तम गुण अध्यात्मविद्या दै, उसको जानने से ही राजा राजा 
होता है ओर मन्त्री मन्त्री होता दै, श्न्यथा नहीं । 

इन सिद्धान्तो को समाने के लिये श्री बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी 
को ककंटी ( विषूचिका ) का उपाख्यान सुनाया, जो संकेपत इस प्रकार 
ह । हिमालय पहाड़ की उत्रीय घाटी मे ककंटी नाम की एक राक्तसी 
रहती थी । वहं अन्य जीवो को खाकर श्रपना पेट भरती थी । किन्तु 
बहुत दीघेकाय होने क कारण सद्‌ा दी भूखी रहती थी । इसलिये उसने 
खग्र तपस्या की रौर बह्मा को प्रसन्न करके यह्‌ वर मोगा करि उसका 
छ्याक्रार सूर के समान हो जाय । ब्रह्मा ने एवमस्तु कदा ओर तभी से 
ककंटी का श्राकार सूचि के समान दो गया श्रौर उसका नाम श्व 
विषूचिका पड़ा । उसने इस विषूचिका रूप से बहुत से जीघो का हनन 
किया । कितु उसको रह्‌ रहकर यह पल्छतावा होता था कि बहुत बड़े-बड़े 
जन्तुश्रँ को मारने पर भी उसके शरीर में केवल एक छोदी-सी द 
खून जाता था । उसने फिर तपस्या की रौर ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह्‌ 
वर मोगा किं उसका शरीर फिर उतना बडा हौ जाए जितना कि 
प्ले था । ब्रह्मा ने यह वर देने से पहले उससे यह वादा करा लिया 
कि वह्‌ केवल मूद्‌ जीवों को ही मारकर ्रपना पेट भरेगीः क्ञानी को 
कुद्ध मदी कटेगी॥ कर्कटी ने यद्‌ मालूम करने के लिए कि कौम जीव 
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मूढ दे ओर कौनज्ञानी है प्रश्नो की एक सूची तैयार की। जो जीव 
उसे मिलता उसी से बह प्रश्न करती थी । उत्तर न पाने पर उसको 
भक्षण कर जाती थी। रेसा करते करते जब उसको छं समय हो 
गया तो एक दिन उसको एक वन मे सेर करता हुश्रा एक किरात राजा 
दिखाई पड़ा । वह दौड़कर राजा के पास राई ओर उससे उसने 
अपने सब प्रश्न पृष । राजा ब्रह्मज्ञानी था ¡ उसने उसके सब प्रश्नो का 
संतोषजनक मौर यथोचित उत्तर दे दिया । इसलिये उसने राजा को 
खाने से छोड़ दिया ओौर उससे मित्रता करना ओर उक्तके सग रहना 
चाहा । राजा की ज्ञा से उसमे अपना कुरूप वेष त्याग कर सुन्दर 
शरीर धारण किया मौर सुन्दर बश्च ओर भूषणो से अलंकृत होकर 
वह राजमहल मे रहने लगी । रजाकेराञ्यमे जो लोग पाप श्रौर 
अधमं करते थे भौर जिनको राजद्रवबार से म्रल्युदण्ड मिलता था, 
वे उसको खाने के किये दिये जाते थे । इस प्रकार वह्‌ कु दिन शान्ति 
से जीवन विताकर उत्तम गति को प्रप्र हृं । 
८, इन्दु ब्राह्मण के ठडको को क्था 

जीव केवल संकल्पमय है । जो सकल्प इसके हृदय मे दद्‌ दहो 
जाता है वह ही बह्यश्चाकार धारण कर लेता दै। सकल्पमय चित्त 
जिस प्रकार के जगत्‌ की कल्पना करता है, वैसा ही समस्त जगत्‌ क्षण 
मे निर्मितो जातादहै। सारा ब्ह्यार्ड मनकी ही कल्पना है, श्मौर 
प्रत्येक मन मे जगत के रचने की सामभ्य है । इस सिद्धान्त को प्रतिपादन 
करते हुए वसिष्ठजीने रामचन्द्रनी को ब्रह्मा के सुख द्वारा सुनी हदे इन्दु 
ब्राह्मण के लड़को की कथा, जो सक्तेपत इस प्रकार हे, सुनाहः- 

एक समय की बात है कि जगत्खष्रा ह्या अपनी महाप्रलय की निद्रा 
से जागकर जब नई सृष्टिकी सचनाकरनेकोदीथे तो उनको मालूम 
पड़ा कि खष्टि तो परते से रची हई दै । उनको बहुत दी श्राश्चयं ह्या । 
जो सखष्टि उनको दिखाई पड़ी उसके सूयं से उन्होने पृद्धा कि यह्‌ दष्ट 
मेरे रचने से पहले दी को से आ गई । सूये ने कदा, हे देव, एक ही 
सृष्टि नही, ेसी रेखी दस सष्टियों श्राप के रचे बिना दी र्वी गई है । 
रह्मा ने विस्मय के साथ पृष्धा कि इनके रचनेवाले कौन है ? सूयं 
देव ने कहा- 

भगवन्‌, श्रापकी पूवैरचित छष्टि मे कैलाश पवत के मीचे जो 
जम्बूष्टीप था उसमे स्वणेजट नाम का एक प्रान्त था । वदो पर इन्दु 


( ८६ ) 


नाम को एक बहुत पवित्र ब्राह्मण अरर उसकी सुयोम्य पत्नी वास करते 
थे । उनके यहो जव बहत काल तक कोई सन्तान न हुं तो उन्होने 
तप करके शिवजी महाराज से बर पाया कि उनके यहो १० महामना 
बालक होगे । एेसा दी हृश्ा । कुदं काल जीकर वह्‌ बाद्यण मर गया । 
पुत्रो को उसके मेका बहूुतदुखहूश्या। सबने इकट्ा हौकर यदं 
सोचा कि पिताजी की यादगार कायम रखने के लिये कोड एेसा बडा 
काम करना चाहिए जो आजतक किसी मुष्यने न किया हो । सोचते 
सोचते वे इस प्रस्ताव पर अाएकिडन दसो को १० ब्रह्मा बनकर दस 
खष्टियो की रचना करनी चाहिए । यह धारणा करके वे लोग पद्मासन 
जमाकर समाधि मे बैठकर यह संकल्प करने लगे छि वे ब्ह्या है शौर 
सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते है । यथोचित समय बीतने पर बह संकल्प 
दद्‌ हो गया श्रौर १० सृष्टियो की स्चना हो गई । 

यह्‌ सृष्टर्यो तव तक्‌ कायम र्हीं जब तक्‌ कि उनके संकल्पकी 
शक्ति ्षीण न हृ । 


९. अहिल्या रानी ओरं उसके प्रियतप इन्द्र की कहानी 

मन के किसी वस्तु पर स्थिर हो जाने मे कितना आनन्द दहै अर 
स्थिर चित्त वले प्रेमी को शरीरकेदुखो का किस प्रकार भान नदीं 
होता-यह बात अहिल्या योर इन्द्र की कथा से जाहिर है। कथा 
संक्तेप से इस प्रकार है - 


मगध देश मे इन्द्रद्युम्न नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। 
उसकी खी अहिल्या, बहुत रूपवती थी । उसी नगर मे इन्द्र नामक 
एक श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ बाह्यण-कुमार रहता था । रानी ने उस ाद्यण- 
कुमार की प्रशंसा सुनकर उसको देखना चाहा । किसी सखी द्वारा 
ब्राह्मणकुमार इन्द्र के दरशन कराए जाने पर वह्‌ उसकी परम श्नु- 
रागिणी बन गई, शौर यह चाहने लगी कि इन्द्र सका हौकर उसके 
ही साथ रहे । वह उसभ इतनी अनुरक्त हो गर कि सारे जगत्‌ को 
वह तन्मय ही देखने लगी-“ततस्तदनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मयं 
जगत्‌?- किसी प्रकार से उसने ्रपने पास ईन्द्र को बुलाया मौर 
उससे पने हृद्य का प्रेम प्रकट किया । इन्द्र भी रानी मेँ श्रनुरक्त 
हो गया, ओर सारे ससार को भूलकर उसी के ध्यान मे रहने लगा । 
दिल्या को इन्द्र का ध्यान करने में श्रौर इन्द्र को ष्िल्या का 
ध्यान करने मे अलौकिक श्रानन्द्‌ का अनुभव होता था, र एक की 


( ठंड ) 


दुसरे से मिलने की सदा ही चाह रहती थी । रानी जब कमी भ्रवसंर 
पाती इन्द्र को बुला लेती श्रौर उसके साथ नन्द्‌ से समय बिताती। 
यह बात धीरे धीरे रजाको भी मालुम हयो गई । राजाने उन दोनो 
का विच्छद्‌ कराने का यथाशक्ति यत्न किया किन्तु असफल रहा । 
उसने उन दोनो को हर एक प्रकार का शारीरिक दुख दिया--मत्त 
हाथी के पैरो मे उलवा दिया, कोडो से पिटवाया, अन्न-जल न मिलने 
दिया-पर उन दोनो का ध्यान एक दूसरे पर इतना लगा इश्ा था कि 
शरीर के कड़े से कड दुख का उनको भान नदीं हुख्ा । 

इन्द्र ने राजा से कहा कि मेरा जगत तो अहिल्यामय है । श्चापते 
जो सेकड़ो दुःख सुमे दिए है वे मुभे मालूम दी नहीं पड़ । श्नौर अहिल्या 
कां जगत्‌ मन्मय है अथौत्‌ वह सब जगह मुम ही देखती है, इसलिये 
उसको भी किसी दूसरे केदु ख देने से जरा भी दुख नदीं मालुम होता । 

राजा को बहूत खेद हुआ क्योकि बह उन दोनो को सब प्रकार का 
कष्ट देने पर भी उनको एक दृसरे के मनसे दूर न करा सका। तव राजा 
ने भरत नामके मुनिकेपासजाकर ओ्रोर सव हाल कह कर उनसे यह 
प्राथंनाकीकिवेउनदोनोकोशापदे। भरतने उनको शप दिया 
किवेनष्टदहोजषिं। उन दोनोने भरत ओर राजा से कटा--इस 
शापसे हमारा कद नदी बिगड़ता। ज्यादा से ज्यादा यह शाप 
हमारे शरीरदहीकोनष्टकरदेगा। शयीरकीतो हमे कुड सुध बुध 
ही नहीं । हमारे मनोकोजो एक दृसरेकेभ्यानमे ्रचलदै शाप 
नष्ट नहीं कर सकता। ये दोनो मन जहो भी रहंगे शरीरो की पुनः 
रचना कर लेगे । 

दोनो शरीर शाप के कारण भूमि पर सुखे वृत्तो की नाई गिर पड़े । 
दोनो सरग योनिमे पैदादहो कर एक दूसरे से प्रेम करते रहे । इसके 
पीडे दोनो प्ली हो कर एक दुसरे मे रत रहे। फिर दोनो बाह्मण 
दम्पति के रूप मे आए । इसके पीले भी उनके अनेक जन्म हो चुके 
है ज्ेकिन हर जन्म मे वे एक दुस्तरे को प्रेम करते है । 

१०--चित्तोपाख्यान 

संसार ऊ जितने सख-दुःख हैँ वे सब चित्त के अधीन दहै। बन्ध 
न्नर मोक्त भी चित्तकी हो वस्था है। जो चित्त वासनाश्मो की 
पूर्तिं के क्तिये इधर उधर दौढडता रहता है उसको कमी चैन नहीं 
मिलती, जिसने बास्नाश्नो से नियुक्ति पाली दै वही चित्त शुद्ध रह्म 


( त्प ) 


थम जाता है, रौर अनुपम परमानन्द का श्चजुभव करता है-इन बातों 
को सममाते समय वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को चित्तोपाख्यान ( चित्त 
की कहानी ) सुनाया, जो इस प्रकार है - 


हे राम । एक बहुत बड़ा, शान्त श्मौर भयानकः वन है । एक 
समय उसमे विचरते हुए मेने एक विचित्र पुरुष देखा । वह पुरुष 
बहुत बड़ शरीर बाला, सहसो आखो चौर हाथा वाला था । उसकी 
क्रिया पागल की क्रिया्मो की नादं देख पड़ती थीं । वह कभी इधर 
दोडता था, कभी उधर ; कभी रोता था, कमी हसता था; कभी 
नाचता था, कभी शोकातुर हो कर गिर पडता था। उसकी सहस्रो 
आख उसको सदसो विषयो का दशन कराती थीं, जिनकी प्राप्ति के 
लिये बह धीरो कर चारो चोर दौडता रहता था, यौर किसी 
एक्‌ विषय पर स्थिर मति हो कर उसका आस्वादन नहीं कर पाता था। 
किसी विषय की प्राप्निन दोन पर अथवा उस विषय से वह्‌ श्मानन्द्‌ 
भ्राप्र न हयोने पर जिसकी कि वह उस विषय से आशा करता था, वह्‌ 
इतना कद्ध हो जाता था किं वहु अपने सहस्रो हाथो से अपनी देह को 
सरव जोर से पटने लगताथा। ठेसा करते करते वह इतना भयभीत 
हो जाता था कि वहु अपने को सुरत्नित रखने के लिये किसी एकान्त 
मरोर धने कुञ्ञ की शरण लेने के लिये उक होता था । किन्तु रोते 
रोते उसकी दृष्टि रौर विवेक बुद्धि इतनी मन्द्‌ पड़ जाती थी कि वह 
घे की नादं करञ्जवेके घनेङ्ुञ्मे प्रवेश करके उसके कांटोसे 
विद्धीणं होता था रौर चिल्लाने लगताथा। उसके शरीरमे इतनी 
वेदना होती थी कि उसको मिटाने के लिए वह्‌ एक कुषं मे कूद पडता 
था । वह ङुरश्ो अन्धेरे ओर विषते जन्तुश्रोसे भरा हुश्माथाश्यौर 
उसमे से नाक को दुःख देने वाली दुगन्ध आती थी । रात भर उसमें 
किसी तरह रह कर प्रात.काल्ल फिर चह उस कूप से बाहर निकल कर 
श्मपने वेचेन जीवन का आरम्भ करता था। प्ूमते फिरते कभी कभी 
उसको केले का शीतल श्र सुगन्धित वन मिल जाता था जिसमे वह्‌ 
घड़ी दो घड़ी विश्राम भ्रौर भर पेट भोजन पा लेता था । लेकिन वहां 
पर भी उसको शान्ति नहीं मि्लती थी । वहां से भाग कर फिर इधर 
उधर मारा मारा फिरता था। भने यह भी विचित्र नात देखी कि मेरे 
यत्न करने पर भी वह मेरे सम्मुख नदीं होता था। हर समय वह्‌ 
मेरी निगाह से बच कर चलता था। एक समय एेसा हृभा छि बहत 


( ऊ ) 


यत्न करने पर मेने उको अपने सामने बुलाया ओौर एक दृष्टि उसके 
उपर डाली । देखते देखते ही उसके सदसो दाथ ओर नेत्र क्षीण होने 
लगे। थोडे ही समय मे उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न दो गया श्र 
वह मेरे हृद्य मे प्रविष्ट हयो कर शान्त हो गया। मैने वो यह जाना 
था कि उस वन मे एेसा उन्मत्त पुरुष एक दही था ओर उसको मेरा 
दशन होते दी युक्ति मिल गई । लेकिन फिर मुभेः ठेसे पुरुष उस वन 
मे बहुत से मिले । जो जो मेरे सन्मुख चाप वे सब शान्त हो गए अर 
जिन्दोने युपे यह लिपाया वे अभी तक उसो प्रकार भ्रमण कर रहे है। 

रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी से पूष्वा-दे ब्रह्मन्‌ 1 वह्‌ बन करदो है 
शरोर वह्‌ पुरुष कौन है ? वसिष्ठजी बोलते । हे रामजी ! वह्‌ वन यह्‌ 
संसार है रौर वह मत्त पुरुष मन है । सहस्रो नेत्र यर हाथ मन की 
अनन्त वासना है । वह्‌ अन्धकूप गृहस्थ हे, करञ्जे का कुञ्ज नरक 
हे रोर कदली वन स्वगं है । मे जिसके सम्भुख होता हं वह मन शान्त 
रोर युक्त दो जाता दै । मे विवेक द्र । विचार अौर विवेक द्वारा ही मन 
्ममनीभाव को प्राप्त होकर निर्वाण ओर परमानन्द की प्रापि करता है | 


१ १-पाखख्यायिका 


जो कुं दृश्य ससार है वह सब केवल दष्ट मात्र है । कल्पना मौर 
भ्रम से भधिक इसकी सत्ता नही है । शून्य जह्य की भित्ति पर मनरूपी 
चिघ्रकार ने ये सब चित्र बना रक्चे है। मन की कल्पना के श्रतिरिक्त 
इसमे छं मी सार नहीं है । जिस प्रकार सखप्रमे रचे हुए जगत्‌ में 
कल्पना के सिवाय शरोर कु भी नहींदहै चस प्रकार ही इस संसार 
की स्थिति है। वस्तुत. तो जगत्‌ है ही नर्ही-मनने अपने भीतर 
दी इसकी कल्पना कर रक्खी डे, शरोर उस कल्पना के वश होकर वह 
पने श्रापको इतना भूल गया है कि उसको दृश्य पदां ही सार 
श्मौर वास्तविक जान पडते ह । यहपसे हीदहोता है जैषे कि केष 
बालक सवथा मिथ्या कानी को सुनकर उसको सच समम कर उसमे 
सख शरोर दुःख का च्रनुभव करने लगता है । इस विषय को समाने के 
लिये वसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को एक वह्‌ कामी सुनाई जो किसी दाह ने 
एक बालक को सुना थी, ओर बालक ने उसको सश्ची बात मान ली थी । 
वह कहानी इस प्रकार है- 

एक शून्य नाम का नगर है। उसमे तीन राजपुत्र रहते थे, जिम से 
दोतोष्भीपैदादी नदीं हरये शौर एक गभंमे भी नदीं श्माययाथा। 


( ४० ) 


वे विपत्ति मे पड़नेके कारण दुःखी होकर सोचने लगे श्चौर उन्होने यह्‌ 
निश्चय किया कि बाहर जाकर धनोपाजेन क्या जाए । बाहर जाकर 
मागे मे उनको बहत कष्ट हृश्चा श्रौर मागे मे चलते चलते थककर 
भूख श्रौर प्यास से तग होकर वे एक तीन वृत्ता के कुज को छायामे जा 
बेठे। वे तीन बृ्ञपेसेथे जिनमेसेदोतो उपजे हीनहीं थे श्रौर 
एक का बीज भी नहीं बोया गया था । वरहो पर बैठ कर न्दने विश्राम 
किया श्रौर अग्रत के समान सुस्वादु फलो का भक्षण किया । थोड़ी देर 
जाद वो से उठकर वे आगे बद श्मौर बहुत सुन्दर, निर्मल ओर 
शीतल जल वाली तीन नदिर्यों उन्हं दिखाई पड़ी । वे नदिर्यो एेखी 
थींकिंदोतो जलरहितथीं मोर एक सुख गईथी। तीनोने उन 
नदियो में बड़ श्रानन्द्‌ के साथ स्नान कीड़ाकी श्मौर जल पिया फिर 
चलते चलते जब स।यकाल हो गया तो उनको एक भविष्यनगर दिखाई 
पड़ा । उन्होने उसमे भवेश किया, श्र उनको रहने के लिये उस 
नगरमे तीन मकान सिज्ञे-जिनमेसेदोतो अभी वबनेही नह्ये मौर 
तीसरेमें एक भी दीवार नहीं थी । वरो रहकर उन्होने तीन जाह्यणो को 
निमंत्रण दिया-जिनमेसेदोकेतो शरीर दीन थे ओर तीसरेके 
मुह दी नदीं था। उन्दने तीन थालियो मेँ भोजन किया, जिसमे से 
दोमेतो तली ही नदीं थी ओर तीसरी चृरंरूप थी । उस भविष्य 
सगर मे वे तीनो बालक आनन्दपूवक अपना जीवन विताते रहे । 

यह कहानी सुनाकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी से कहा कि यह्‌ संसार 
भी इस कदहानीकी नाई है । केवल कल्पनापर ही इसकी स्थिति है । 
सार वस्तु जो कि कल्पित नहीं इसमे कुलं नदीं है । 

१२-इन्द्रजारोपाख्यान 

इन्द्रजाल्लोपाख्यान योगवासिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानो मे से है । 
इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया कि सारा जगत्‌ 
मनके भीतर दै। मन इसको एक निमेष मेँ उत्पन्न कर लेता है रौर 
एक निमेषमे लीनकर देताहै। सारा दृश्य संसार स्वप्न के सहश 
है। षण भर के स्वप्न में वे सब घटना घटित हो जातीहैजोकि 
बाह्म जगत्‌ मे, जो एक दुसरा स्वप्न है, युगो श्रौर कल्पो मे होती है । 
जो छ बाह्य जगत्‌ मे होता है बही कषण भर मे मन के चन्द्र प्रतीत 
हो सकता दै। संकतेपतः इन्टरजालोपाख्यान इस प्रकार है :-- 

इस एरश्वी तल पर उत्तरपाण्डव नाम का एक देश था, उस पर लवण 
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नाम का एक बड़ा धर्मात्मा शरोर प्रतापी राजा राज करता था। एक 
समय, जब कि राजा अपने दरवार मे बेटे हुए थे, वरहो पर एक इन्द्र 
जाली ( बाजीगर ) आया ओमरौर राजा को यथोचित प्रणाम करके वैठ 
गया । राजा ने उसको अपना कौतुक दिखने की आज्ञा दी, इन्द्र 
जाली ने अपना पिटारा खोल कर उसमे से एक मोर की पूवं का गुच्छा 
निकाल कर राजा के सामने धुमाया । उसके घुमाते घुमाते राजा को 
निद्रा श्रा गई ओर कोई दो घड़ी तक राजा मूर्धितसे होकरनिद्रामे 
पड़ रहे । सव दरबारी लोग सोच मे हो गए, ओर जादृगर को बुरा- 
भला कहने लगे । जागने पर राजाने सब लोगो के सम्मुख वहं 
वृत्तान्त सुनाया जिसका कि उन्होने उस दो घड़ी के समय में ्रनुभव 
च्ियाथा। वह्‌ इसप्रकारथा.- 


मोर की षू का गुच्छा धूमते देखकर राजा का ध्यानं उस शरोर 
एेसा लगा कि उसको अपनी श्वस्था का विस्मरण हो गया ओर एक 
विचित्र दृश्य उसके सामने श्राया । उसने देखा किं एक दृसरे राजा 
का दूत एक बहुत तेज योर सुन्द्र घोड़ा किए उसके सामने उप- 
स्थितदहै। दृतने राजा से प्राथेना की कि वह्‌ घोड़ा उनकी सवारी के 
लिए उसके राजाने मेटरूप से भेजा है। राजा बहुत प्रसन्न हुए 
रोर उस घोडे पर सवार होकर बाहर निकले । घोड़ा बहुत तेज 
था। राजा को लेकर वह्‌ अतिवेग से भागाञ्मौररोकेन रुका। 
राजा बेदे-बेठे जब तंग श्रा गए मौर अपने राज्य से बहत दूर दृक्तिण 
दिशा मे विन्ध्याचल के जंगल मे पर्हुच चुके, तव उन्होने घोड़े पर बेटे 
हुए ही एक पेड की शाखा को पकड़ किया ओर घोड़े को छोड दिया । 
जब घोडाभाग गयातोवे पेड से नीचे उतर कर विश्राम करने के 
निमित्त बैठ गए । उनको इतनी भूख श्र प्या लगी थी प्राण॒ 
निकल्ञे जाते थे । चारों ओर देखा । कीं से भी शन्न श्रथवा जल की 
प्राप्ति की सम्भावना न जानपड़ी। बेजीवनसे निराशो दही चुके 
थे किं एक मलिन वच्चो बाली काली शओरौर कुरूपा चारडाल-कन्या 
एक बतेन मे जामुन का रस श्मौर दूसरे मे पके हए चावल भरे हए 
मस्तानी चाल से जाती हुईं उनको दिखा पड़ी । राजा इतने भूखे थे 
कि सब विचार द्धोडकर उससे प्राथना करने लगे किं उस श्नन्न 
श्रौर रस मे से कुदं उसको देकर उसके प्राणो की रक्ता करे । कन्या ने 
राजा से कहा कि वह चार्डाल-कन्या है शौर वह न्म रोर रख 
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अपने पिता ल्लिएल्ेजा रदी है। बहुत प्राथना करने पर भी उसने 
राजा को छदं नदिया। राजाने उसका पीडा किया--तब उस 
कन्या ने राज्ञा से कहा-यदि तुम मेरे पि बनना स्वीकार करो तो मै 
छ्मपने पिता के अन्नमेसे क्छ भाग तुमको दे दूंगी । राजा भूख प्यास 
से इतने पीडित हो रहे थे कि उन्होने उसका पति बनना स्वीकार कर 
लिया । उसको थोडा सा भात खिक्ञाकर मोर जामुन का रस पिला- 
कर वह्‌ बड़ी प्रसन्न होकर अपने पिता के पास गई मौर उससे 
बोली- मैने यह सन्दर पुरुष अपना पति बनाक्तियादहै । पिता 
बहत प्रसन्न हुए नौर बोले--बहुत अच्छा किया । जा इसको लेकर 
घर जा ओर सुख से जीवन बिता। राजाने चाण्डाल के घर आकर 
देखा कि चारो ओर अस्थि, मास शौर रुधिर, कुचे, गघे नौर भैस 
श्मादि जानवरो की खाल विखरी पड़ीदहै। एक बहुत दही गन्दी 
दुगेन्धयुक्त फोपड़ी मे उसको सास मांस पका रही थी। अपने 
जामाता को देखकर वह बहुत प्रसन्न हृद; रुधिर थोर मांस का 
भोजम राजा को परोसा। सारी चार्डाल बिराद्री को इकटा करके 
चाएडाल-दृम्पति ने बडे समारोह के साथ अपनी पुत्री का विवाह 
रचाया । थोडे ही समय मे राजा एक प्रतिष्टित चाण्डाल बन गया । 
कु वर्षो के भीतर उसकी खरी से उसके यहो तीन पुत्र ओर तीन 
कन्या हु । राजा अपने राजभाव को बिल्कुल ही भूत गया, श्नौर 
चाण्डाल्लोचित सब कमं करने लगा । बहुत सख से अपने गृहस्थी मे 
रहता र्ा। एक समय एेसा आया कि वर्षान होने कारण बहुत 
बड़ा अकाल पड गया । उस देश मे अन्न अौर जल का अभाव हो गया। 
सब लोग भूखे मरने लगे । तद्ग श्राकर वह्‌ चाश्डाल पमी खी 
श्मोर बच्चो को साथ ज्ेकर दुसरे देश मे भोजनोपाजेन करने क लिये 
बाहर निकला । रस्ति मे वे सब भोजन कं विना तंगश्मागए श्रौर 
चलने योग्य न रहकर एक वृन्त के मीच बेड गए । वहो पर पडे-पडे, 
सबसे छोटे पुत्र ने षितासे कहा कि भूख के मारे उसके प्राण निकल 
रहे है। पिता के पास श्रौर साधन कृ नहीं था, इसलिए इसने 
मपे पुत्र की जधा तृप्रि के लिए श्चपने ्रापको एक लकडी के जलते 
च्मम्बार पर रखते हए कहा किले तू मेरा मांस खाकर श्चपमे प्राण की 
रक्ञाकरले। श्राग से जल्लने पर उस चाण्डाल की चेतना दुसरी 
स्थिति का अनुभव करने लगी--राजा लवण मृच्छ से जाग गणए श्रौर 
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श्मपने श्रापको उन्होने राजा के शूप में सिदासन पर वेढा हा पाया । 
सामने इन्द्रजाली बेडा था रौर सब दरबारी चिन्ता्रुल सामने खड़ थे । 

राजा को यह्‌ सब दक्य केवल दो घडी फे भीतर श्चनुभव करे 
वडा श्रश्चयं हृश्ना । इन्द्रजालीने उससे कहा--महाराज ये सब 
घटनाएं सश्ची हैँ रौर यदि आपको विश्वसन होतो श्राप सवय उस 
देश में जाकर देख लीजिये । राजा अपनी सेना को लेकर दक्तिण को 
रवाना हुए । चलते हर रास्ते मे उन्डोने वे सव देश, स्थान, यौर दृश्य 
देखे । किरात देश मे पर्हुचकर हूबहू वही सव स्थान देखे जिनमे 
उसने भ्रमण ओर वृच्युपाजेन किया था। वह स्थान भी देखा जरया 
पर कि उसने अपनी टेह का अपने पुत्रो कौ ज्धाद्रपि के लिए बलिदान 
किया था। श्रकाल के समी निशान उनको ब्दो पर दिखाई पड़ । 
चाण्डाल गृह मे जाकर देखा तो उनकी सास घर मे वैदी हृद अपने 
जमाई की मल्युकेशोकमेरोरहीथी। राजा ने उसके पास जाकर 
इसको सान्खना दी । उसको धन देकर प्रसन्न किया, ओर आश्चयं से 
पुण होकर यात्रा से घर लोट चाया । 


१२--श्ुक्रोपाख्यान 

शुकोपाख्यान हारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया किं 
वासनां श्रौर संकल्प ॐ अनसार ही मनुष्य की गति होती है, इसलिये 
िर्वाणपद प्राप करने की इच्छा वाते मठुष्य को संसार के विषयो के 
लिये वासना नहीं करनी चाहिए, श्रौर किंसी भी सांसारेक सुख 
थवा भोग का श्रपने मन मे सकल्प उदय न होने देना चाये । 

एक समय की बात है कि मन्द्राचल पवेत पर शगुुनि ने उमर तप 
करना आरम्भ किया । उनके समीप उनकी देखभाल च्रौर सेवा करने के 
लिये उनके परिय श्रौ स्व गुण सम्पन्न पुत्र शुक्र रहने लगे । शगु छषि ने 
निर्विकल्प समाधि लगाई तो शुक्र को सेवा कायं से कुच अवकाश भिल्ला । 

एक समय जब कि शुक्र शान्तचित्त वैठे हए प्रकृति की शोभा का 
मिरक्तण कर रहे थे, उनको ्राकाश मागं से जाती हुई एक रूपलावख्य- 
सम्पन्ना शरप्सरा दिखाई पड़ी । उसको देखतं ही शक के मन मे 
कामवासना उदय हो श्रा । उसको प्राप्न करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न 
हुई । उनको यह खयाल श्चाया कि यह अप्सरा देवलोक की है इसलिये 
देवलोक जाना चाहिए । यदह संकल्प उद्य होते ही उनका सुच्म शरीर 
यून शरीर को छोडकर देवलोक पर्चा । शुर ने अपने ्ापको इन्द्रलोक 
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मेँ पाया । वहो पर चारो शरोर देश्व्थं ओर भोग, सौन्दयं मौर आनन्द 
का साम्राञ्य दिखाई पडता था। इन्द्र ने शुक का आद्र सत्कार किया 
श्मौर उनको स्वगे मे रहकर वर्ह के आनन्द का भोग करने के लिये 
निमन्त्रण दिया। शुक्र का मन तो उसी अप्सराके पील लगाथा 
जिसको देखकर वे काम से परास्त हृएथे। स्वगं मे उसकी तलाश मे 
फिरने लगे । आसिर बह एक वाटिका मे विहार करते हए मिल टी 
गई । अखि चार होते दी दोनो मेँ परस्पर स्नेह का उदय हो गया, ओर 
श्मानन्द से एक दूसरे के साथ रहने लगे । इस प्रकार उस विश्वाची 
नाम की देवसुन्दरी के साथ अ्ानन्द का उपभोग करते करते शुक्र को 
बहुत समय बीत गया । जव उसके पूवंकृत पुण्यो का भोग द्वारा त्ञय 
हो गया तो वह स्वग से गिरा । इसी प्रकार वह्‌ अप्सरा भी अपने पुश्य 
स्षीण होने के कारण स्वगे से गिरी । ऊढ समय तक दोनो के सच्म 
शरीर चन्द्रमा की किरणो मे रहे । फिर अ्ननाज्ञ के पौदो मे आकर रहे । 
उस पौदे के धान्य को जिसमे शुक्र काजीवथा दशारण्य देश के एक 
ब्राह्मण ने खाया ्ौर उसके धान्य को जिसमे विश्वाची का जीव था 
मालव देश केराजाने खाया। ब्राह्मण के मोजन का वीयं घनने पर 
शुक्र उसकी खी के गभ से उस ब्राह्मण का पुत्र हुमा, रोर मालव नरेश 
के यहो विश्वाची का जीव उसकी कन्या बनकर उत्पन्न हुश्मा ! जब कन्या 
बड़ी होकर रूपवती श्रौर विवाह योग्य हुई तौ राजा ने उसको स्वयंवर 
हारा बर चुनने की श्राज्ञा दी । दैवयोग से वह्‌ ब्राह्यण-बालक भी यों 
पर श्रा निकला । पूवं स्नेह अदृष्ट रूप से उवय दो अया, श्रौर उस 
कन्या ने विवश होकर ब्राह्मण फे गरीब बालक को अपना पति बना 
लिया । ऊ दिन पीडे राजा श्पने जामाता को राञ्य सौ पकर वन चले 
गए ¡ इस प्रकार बहुत दिनो तक राज श्योर राजतनया का उपभोग 
करने पर शुक्र के जीव ने उस देह फा व्याग किया । तब वह्‌ बङ्ध देश 
मे एक धीवर हुभ्ा । फिर एक सूयवंशी राजा हृश्चा । फिर एक बड़ा 
विद्वान्‌ गुर इश्ा । फिर एक विद्याधर हृश्रा । फिर मद्रास मेँ एक 
राजा हृश्मा । फिर वासुदेव नाम का एक तपस्वी बालक हुश्रा। पिर 
विन्ध्याचल मेँ एक किरात हुश्रा ९ फिर सौवीर श्मौर केवट देश में मंत्री 
हृश्चा। फिर त्रिगतं देश में एक गधा हृश्मा, फिर किरात देश मेँ एक 
बसि का पदा हु । फिर चीन के जंगल में एक हरिण हृश्चा । र 
एक वाढ़ के वृत्त मेँ वास करनेषाला सपं हृश्रा । फिर एक वन मेँ मुर 
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हुश्मा । इस प्रकार अपनी वासना ओर कमेनियमानुसार बह बहुत से 
रूपो को धारण करता हु्ा एक ब्राह्मण-कमार होकर गङ्गा तट पर 
तपस्या करने लगा । उसका शुक्र शरीर विक्त दोकर शीण होने लगा । 

भगु ऋषि की जब बहुत काल पीडे समाधि खुली तो चन्दने 
शुक्र को अपने पास न पाया । तलाश करने पर जब उसके शरीर को 
मृत अवस्था मे पाया तो उनको काल के उपर बहुत क्रोध भाया, ओर 
कालको शाप देनेके लिये तेयार हए । इतने ही में काल नेष्थूल 
हप धारण करके भ्रगुऋषि को प्रणाम किया, चौर का-महाराज आप 
क्याकररहेहै। भै कालतो भगवान्‌ का नियत किया ह्या हू, ओर 
सद्‌ा अपने धमे का पालन करता हू । मुभे आप शाप नदीं दे सकते । 
मै सब प्राणियो की वासना श्रौर कर्मो ॐ अनु्तार उनके स्थूल शरीर 
की तबदीली किया करता हू । आपका पुत्र शुक्त अपनी वासनाश्रो के 
रोर संकल्पो के अनुसार ही ्रगस्य योनियो मे भ्रमण करता फिर 
रहा है । कालने उसे सब जन्मो का वृत्तान्त सुनाकर भगु को 
बतलाया कि शुक्र का जीव इस समय ब्राह्मण वालक बना हुमा गङ्गा 
तट पर तप कररहा है । विश्वास न हौ तो जाकर देख लिया जाए । 
श्रगु मुनि काल को लेकर उसके समीप गए । ब्राह्मण-बालक ने दोनो 
को देखा किन्तु पहचाना नदीं । भृगु ने उसको ध्यान लगाकर देखने को 
कहा । तब उसको अपने पूवं जन्मो का स्मरण हो चाया । पिताकी 
श्माज्ञानुसार उसने फिर शुक्र होने कौ तीव्र वासना की शौर उसके 
फलरूप त्राह्मण-बालक के शरीर को ह्टोड़कर उसकी पुयष्टक ८ सुद्धम 
देह ) ने शुक्र शरीर मे प्रवेश करके उसको जीवित्त किया । 

वसिष्ठजी ते राम से का छि शुक्रनेजो खूप धारण किया अपनी 
वासना के अनुसार किया । हरएक जीव की हरएक वासना उसके लिये 
एक बोधनेवाली डोरी दै, जो कुषं काल ॐ किये अवद्य ही उसे उस 
विषय से बोविगी जिसकी वह्‌ चाह करता है । किसी उद्‌ कवि ने 
ठीक कहा है :- 

च्माजूये दीदे जानां अज्म मे लाई युभे। 
अजे दीदे जानां बञ्मसे भी ले चली ॥ 

श्रथीत्‌ प्रिय वस्तु के दशन ( प्राप्ति ) की च्रभिलाषा ( वासना) दी 

मुभे संसार मे लाती है ्नौर वदी मुभे संसारसेले जाती है। 


कठोपनिषद्‌ मेँ इसी कारण से यह कदा दै- 
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यदा स्वँ प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिता' | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवस्यत्र ह्य समश्तुते ॥ 

भ्र्थात्‌-जव इस जीव के हृद्य मे वास करनेवाली वासनाञ्मो का 
परित्याग दयो जाता है तभी म्यं ( मरनेवाला ) जीव असत होकर 
ब्रह्मत्व को प्राप्न होता हे। 

१४--दाम, व्याङ ओर फट की कहानी 

दाम, व्याल ओर कट की कानी सुनाकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्र 
जी को यह उपदेश दिया कि मनुष्य को सब प्रकार की तद्धि ओर 
विजय प्राप्न करने काएक ही उपाय है श्मौर वह है अनहंभावयुक्त 
पुरुषार्थं । जो मनुष्य अदंभाव से प्रेरित होकर पुरुषाथे करता है 
उसको इतनी कामयाबी नहीं प्राप्र होती जितनी कि उसको होती है 
जो कि अ्ह॑भाव से स्पृष्टन होकर अपने जीवन को हथेली पर रखकर 
श्मपने श्रादशं की सिद्धि के लिये स्यु से जरा मी नहीं डरता । जिस 
मनुष्य मे अरहंभाव मौर म्रत्यु काडर हैश्रौरजो सदा दी अपी जान 
बचाने का खयाल रखता है वह्‌ परास्त होता है । 

एक समय पाताल लोक के अघुर राजा शम्बर ने देवलोकवासी 
देवताश्मो से संप्राम चेडा। बहुत दिनो तक घोर युद्ध होता रहा । 
कमी शम्बर परास्त होता था, कमी देवराज इन्द्र । शम्बर को कष 
प्रकार की माया चती थी । उसने अपनी माया द्वारा तीन विशालकाय 
दैत्य- दाम, व्याल श्मौर कट-उत्पन्न किए । वे ठेसे थे जिनमे अहंभाव 
लेशमात्र भी नथा श्रोरन किसी प्रकार की वासना उनके मन में होती 
थी । जिस कायं के किये उनकी उत्पत्ति हुई थी केवल उसके करने में 
ही उनकी निष्काम प्रवृत्ति थी । उसके फल, श्रथवा उस सम्बन्धौ हानि- 
लाभ की चिन्ता उनके मनमें जरा भी नहीं होती थी। 

ठेसे दाम, व्याल श्रौर कटने समाम मेँ देवताश्च के दोत खद कर 
दिए । बे इतनी बहादुर से लड़ कि उनके सामने खड़ेहोनेकी भो 
देवताश्च मेँ हिम्मत न रही । निदान, दैवता लोग भाग निकले रौर 
नह्या की शरण में पर्हुचे। ह्या ने ध्यान करके विचार किया तो 
उनको श्रसुरों की जय का कारण मालूम पड़ गया । उन्होने देवताश्मो 
को समाया कि जवतक दाम, व्याल चौर कट अनहंमाव से निष्काम 
युद्ध करते रंगे, तबतक देवताश्रों को उनके ऊपर विजय प्राप्र न 
हो सकेगी । इसलिये यदि उनको परास्त करना है, अथवा उनसे 
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अपनी रक्ता करनी है, तो इस रीति से युद्ध करना चाहिए कि उनके 
हृदय मँ विजय की कामना, मृत्यु का भय), जीवन की लालसा ओर 
अहु-मम-भाव उत्पन्न हो जारे | 

देवताश्यो ने ब्रह्मा की सलाहपर विचार किया ओर अपने युद्ध का 
कायेक्रम मिश्चय कर लिया! वे दाम, व्याल ओौर कट से इस रीतिसे 
लड़ कि इनके मनमे विजय का अभिमान उत्पन्न दहो गया। फिर 
मरने का भय, पराजय से धृणा, जीवन की लालसा, ्ह-मम-भाव 
उत्पन्न हौ गए । इतना होने पर वे देवतश्मो से युद्ध करने से भय 
मानने लगे अर उनके उपर आक्रमण करना छोडकर भाग निकले 
रोर नष्ट हयो गए। देवता के सर से आत टली । 


१५- मीम, भास ओर दृद की कहानी 

इस कहानी वारा वसिष्ठजी मे रामचन्द्रजी को यह उपदेश दिया 
कि आत्मज्ञानी पुरुष को, जो कि वासनारहितदहोकर संसार में 
स्वधमे का पालन करता है, उसे यदहो पर विजय शौर अभ्युदय रोर 
मृत्यु के पीड उत्तम गति प्रा होती हे । 

जब पाताल के दैत्यराज शम्बर को यह मालूम हश्मा कि उसके 
माया द्वारा उद्पन्न किए हुए योद्धा, दाम, व्याल रौर कट, इस कारण से 
देवताश्मो द्वारा परास्त किए गए कि उनमें अहंभाव का उदय हो श्राया 
था (जसा कि उपरबाली कहानी मे बतलाया गया है ), तो उसने 
श्रपर्नीं माया द्वारा तीन आत्मज्ञानी योद्धारो, भीम, भास ओर द्द की 
रचर्नी की । उनमे जन्मसिद्ध ही ह्मभाव पूणं रूप से वत्तंमान था। 
वे जीवन्मुक्त थे, शरोर किसी कारण से भी उनमें अहंभाव, कामना, 
भय श्रौर फलं की आकाक्ता दय होने की संभावना नहीं थी । वे जिस 
काये को करमे के लिये उत्पन्न हए थे उसको अपनी जान लड़ाकर 
अनर्हमाव से करते थे। जंब देवताश्रो से उनका युद्ध हृश्रा तो देव- 
ताश्रो के दोत खट्टे हौ गए । देवताओं नें बार-बार उनके चित्तं मे अर्ह 
माव, वासना श्रौर भय श्चादि उत्पन्न करने का यत्न किया; किन्तु भरसफैल 
रहै, क्योकि वे तीनों जीचन्सुक्त थे रौर सवधमेपर दद्‌ रहना ही उनका काभ 
या। जब देवतैश्रों काकी बसन चलातो वे विष्णुं भगवन्‌ की 
शरण मँ पि । विष्णु भगवान्‌ ने ध्यान धरे दैखा तो उनको मालूम 
हो ग्याकि मीम, भाखश्मौरददै को मारना श्रथवा परास्त करना 
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देवताश्नो ॐ वश से बाहर की वात है । इसलिये वे स्वयं अपना सदशेन 
चक्र लेकर युद्ध-स्थानपर ्राए श्रौर उन तीनो को मारकर उनको अपने लोक 
मे स्थान दिया ओर देवताश्मो को भय श्र दैत्याक्रमण से मुक्त किया । 


१६-दाशुरोपाख्यान 


मगध देश मे शरलोमा नाम का एक मुनि रहता था । उसका एक- 
मात्र पुत्र दाशूर अपने पिता को बहुत प्यार करता था । समय श्रानेपर 
जब शरलोमा की मृद्यु हो गड तो दाशर को अत्यन्त शोक हुभ्ा, अर 
वह अधीर होकर रोने लगा । उसका तीव्र दु ख देखकर एक वनदेवीको 
बहुत करूणा राई ओर वह उसके समीप जाकर अदृष्ट रहते हुए ही 
उसको समाने लगी--हे साधो । तू क्यो शोक करता है ? क्या तेरे 
लिये कीर एेसी घटना हो गई है जो दूसरो के लिये नहीं होती ? ससार 
का यह अटल नियम है कि यर्होपर जीव पेदा होकर कुदं दिन जीकर 
मर जति है। ब्रह्मा तककोभी एक दिन नाशको प्राप्र होना है । तब 
ष्िर किसी के मरने पर शोक क्या किया जाए? रोनातो बच्चोका काम 
है जिनको संसार के अटल नियमो काज्ञान नदीं दै। तुम तो बचे 
नदीं दो । उठो श्मौर अपने जीवनके ध्येय की प्राप्ति मे लगो। 

दाशर को होश राया ओओर उसने विचार किया कि पिता के 
मरने पर शोक करना व्यथं है । शोक करने से पिताजी जीवित नहीं 
दो सकते । अव अपने जीवन को सुधारना चाहिए । यह सोचकर 
उसने तप करने का निश्चय किया। तप करते ॐ क्तिये उसने एक 
त्यन्त पवित्र स्थान कौ खोज करनी शुरू की, लेकिन उसको कर्टीपर 
भी कों पवित्र स्थान न मिला) शन्त मेँ उसकी सममे यह 
श्राया कि यदि वह किसी प्रकार किसी वृत्त की पफुज्लल ८ श्रग्रभाग ) 
पर स्थिर रह सके तो वह सबसे शुद्ध स्थान तप करने का होगा । 
यह इच्छा अपने मन में रखकर उसने कष लकडि्यो एकत्रित करफ 
श्राग जलां श्रौर अपना सोसि काट काटकर ग्नि देवतां को बलि 
देना श्रारम्भ क्रिया । ब्राह्मण के मोस की बली श्राग मेँ पडते ही अग्नि- 
देवता को बहुत दुःख हु श्रौर बे जाह्यण॒ के सामने प्रव्यक्त कूप से 
प्रकट हो गए, ओर उससे वर मोगने को कहा । दाशर ने श्रमी 
इच्छा प्रकट की । अग्निदेव ने वर दिया कि उनको वरहौपर खड़े हए 
कदम्ब चत्त की शाखा के श्चग्र भागपर रहने की शक्तिप्राप्रहो। 
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दाशर उस कदम्ब बृक्तपर रहकर तप ओर यज्ञ करने लगे। उनके 
सव यज्ञ रोर तप मानसिक थे। मन द्वारा उन्होने विधिपूर्वकं 
वेदिक रीति से अन्धमेध, नरमेध, गोमेध रादि बडे षडे यज्ञोशी 
समाप्तिकी। बहुत दिनो तक तप श्रौर यज्ञ करनेसे भी उनको 
ध्रात्मज्ञान प्राप्त न हृश्ा, क्योकि श्रात्मज्ञान तो केवल विचारसेदही 
उत्पन्न होता हे, तप मोर यज्ञ द्वारा नहीं भराप्त दोता। दों इतना हु 
कि निष्काम तप रौर यज्ञोके करनेसे दाशर का अन्तःकरण इतना 
पवित्र हो गया कि वह अव शआात्माके स्वरूप का विचार करने योग्य 
हो गया। विचार करने से उसको श्ात्मज्ञान हो गया, ओर वह 
जीवन्मुक्त हो कर आनन्द से उस बन मे रहने लगा । अब उसको 
किसी प्रकार का शोक ओर मोह नही रहा । 

एक समय उसके सामने एक वनदेवी आ कर रोने लगी--हे 
मुने । आपको सब प्रकार की सिद्धियोँ प्राप्तहै। चाप मेरे शोक को 
दूर कीजिए । चैत्र शुक्ल पक्त की त्रयोदशी को इन्द्र के नन्दन वनमें 
कामदेव का उत्सव मनाने के लिये सब देवि्यो एकन्नित हई थीं । सव 
के साथ उनकी सन्तानो को देख कर मुके दुख हुश्मा कि मेरे अभी तक 
को पुत्र नहीं है । तव सरे यह्‌ बात मेरे मन मे बहुत खटकरहीदहे। 
हे मुने, श्राप मेरे इस शोक को दूर करो ओर मुर पुत्र प्रदान करो। 
यदि ठेस नहीं करोगे तो मै अग्निमे प्रवेश कर जाञगी। दाशूरको 
उस वनदेवी पर दया आईं शरोर उन्होने उसको एक पुष्प देकर यह 
कहा-जाथ्चो, एक महीने के पीये तुम्हारे गभंसे एक पुत्र होगा। 
लेकिन, चूंकि तुमने अग्न त प्रवेश करने की धमकी दी थी, इसलिये 
बह पुत्र अज्ञानी होगा। सांसारिक विद्यु उसको सभौ आयेगी, 
परन्तु श्रात्मज्ञान उसे बिना किसी ज्ञानी के उपदेश किए न होगा । 

प्रसन्नचित्त हो कर वह वनदेवी घर गई ओर एक महीने पश्चात्‌ 
उसको पुत्रोत्पत्ति का आनन्द प्राप्न ह्या । माता ने पुत्र का भलीभोति 
पालन पोषण किया श्रौर उसे सब प्रकार की विद्याएं पद्ादं । जब वह 
दस वषे का हो गया तो उसने उसको दाशर सुमि के पास लाकर उनसे 
प्रार्थना की कि वे सको आत्मज्ञानं दे कर अपने शाप को दूर कर । 
दाशरनेश्वनदेवी के "पुत्र को नाना प्रकार के दृष्टान्तो द्वारा बह्यज्ञान का 


उपदेश दिया । ति 
वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी से का कि एक समय जब कि वे आकाश 
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भोगे से सुम शरीर द्वारा गङ्धामें स्नान कणे जा रहे थे, उन्दने 
दशर मुमि को वनदेवी के पुत्र को आत्मज्ञान का बडे सरल श्रौर 
रोचकं डपाय से उपदेश करते हए सुना था । उस समय दशर मुनि 
उसको यहं समभा रदे थे कि सारा जगत्‌ संकल्प का प्रसार है । संकल्प 
हीं सीरे पदार्थो का उत्पादृकदहै। संकंल्पद्वारयाही संघार की रचना 
हती है, ओर सकल्प के तीण होने पर ससारका नाश होता है। 
येह संसीरं केवल एकं सकल्प नगर है जो कफं शुद्ध चिदाकाश में उद्य 
होती है रीर उसी मे लय हो जाता है। 


१७--कच गीता 

एक समय देवगुरु ब्रहस्पति के पुत्र क्च को परम शान्ति का अनु- 
भव हृश्मा ओर सदज समाधि लग गई । समाधि से जागने पर उन्दने 
शात्मा के सवे व्यापक होने के विषय मे निम्नेदूधृत विचारो युक्त एक 
गीत गाया - वह गीत वतिष्ठजी ते रामचन्द्रजी को सुनाया :- 

सारा विश्व इस प्रकार श्रास्मा से परिपणे है जैसे कि महा प्रलय मे 
जगत्‌ जल से पृं होता है । इसलिये मै किस वस्तुको व्यामूं ओर 
किसके प्राप्न करने की वाज्छा कहे ? क्या क क्यान कर? करटो 
जाड? दुख भी ्रास्मा दै, सुख भौ श्रास्मा है । सव ङ्कु आत्ममय 
दे । ४ इसलिये किस बात की चिन्ता होनी चाहिए ? देह फे बाहर 

कै भीतर, उपर, नीचे, भगे, पीय, सब दिशाश्चो मे आत्मा ही 
श्रात्मा है। श्रनासम वस्तु कोई भी नहीं है । आत्म सब जगह स्थित 
ह। श्रारमा दौ सव इच है । कोई भी पदाथ ेसा नदी दै जो मेरा 
श्रस्मि नदीं है। जो ङ संसारमे है वहमेरादी एक रुपहै। 
सब जगह, सारे तर्याण्ड में सन्मय खूप से पृं हु।. पृश ह, सर्वैव 
पू रूप से स्थत! चानन्द खूप हं । मेरे चासं ओर नन्द्‌ क 
सदर लदरे मार रहा है । | 
, रेखा कहते कंते कच को फिर समाधि लग गई रौरं व परमानन्द 
मे लीन हो गया। 

१८-जंनक कै नीबनन्धक्त होने की कथा 

रामचन्द्रज्ीको जीन्मुक्तिका उपष्ेश करते समर्य वसिष्ठजी ने उनको 
राजा जनक के जीवनुक्त होने की कथा सुना । वह इस प्रकर है :- 

विदेहे नरि $ रजा जनकं एक संमयै अपने लीलोषवमं मे सैर 


( १०१ 


कर रहे थे । एकाएक उनको कुछ अदृष्ट सिद्धो का गाना सुनाई पड । 
वह्‌ बड़ ध्यान से सुनने लगे। गाना क्या था जनक के लिये चेतावनी 
रोर उद्बोधन था । उस गाने का सार यह था-- 

जो मनुष्य, यह जानकर भी कि ससार के जितने भोग्य पदार्थं 

वे खब अन्त मे दुःखदायी होते है, पदार्थो क पीड दौडता है, वह 

मनुष्य नीं है गधा है। जो मनुभ्य ्रपने हृदय के भीतर वतमान 
दैश्रर को छोडकर अर दूसरे वाह्य देवताश्रो की उपासना कृ चक्र मे 
पढते है रोर ाहर ईश्वर की तलाश करते है, वे ेसे मृद्‌ है, जैसे फ 
बह मनुष्य जो हाथ मे मौजूद मणि को फक कर कोच क पीव भागता 
है। हमलोग तो उस देव की उपासना करते है जो करि सवप है, 
जिसमे सब है, जिसके सव है, जिससे सब है, जो सब है, जो सृत्य 
हे, रौर जो अ्ात्माका भी आत्मा है। जो सत्‌ मौर असत्‌, प्रकाश 
श्मौर श्रध्रकाश, द्रष्टा यौर दृश्य से मी परे ओर इनके मध्यमे है वह 
श्ानन्द्रूप ओर स्पन्दृरहित श्रात्मा है। वदो पर स्थित होकर 
सन वासनां समूल नष्ट हो जाती हे । 

इस गीतको घुनकर जनक को बहुत विषाद्‌ हुभा। उन्ड्ोत 
विचार किया कि यह्‌ जन्म छ्रथा ही जा रदा दै, श्रभी तक उस प्रम्‌ 
पद्‌ की प्राप्ति नहीं हुई है जिसको प्राप्न कर लेने पर ओर इ प्राप्न क्रर 
लेने की रासना ही नहीं रहती । 

घर ज्ञाकर जनक एकान्त स्थान मे व्ैठकर इस प्रकार्‌ भिचार 
करने लगे :- 

यह भरपच्न-र्चना इन्द्रजाल क समान है । न जाने मै इसमे स्यो 
मोदित हो रहा? संसारके सारे पदाथे जल की तरङ्गोके समात् 
तणभगुर है, फिर भी मै उनको प्राप करने की वास्नना करता रदता ईः 
इससे अधिक मूखेता ओर क्या हो सकती है ? जिन वस्तुश्मो मेँ सुख द 
वेसबदुखोसरे मिधितरहैः फिर मी मेरी उनमे अस्था है। जोव्ड़े२ 
महापुरुष श्चौर महाशक्तिशाली मनुष्य हो चुके है वे भी मौत क्रे 
मुंह मे चज्ञे गण, तब भी मै जीने की वान्छा करता रहता हू । सुसर 
के सब पदाथ ना्वान्‌ हँ । ठेसी कोई वस्तु नदीं है जिसको स॒स्प 
कहा ज्ञा सके । किस पदाथ पर आस्था की जाए १ ससार के सुत्रभ्नोग्र 
वि्रह्प हे इनमे स्था करना महा मूखेता दै । जिन-जिन्न पदरथ 
की लोग वासना करते द उन सवका परिणाम सुमे दुःख दी द्विश 
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पड़ता है । रेखा कोई पदाथं नजर नहीं भाता जिसको प्राप्त कर लेने 
पर पिर किसी वस्तु की प्राप्तिकी वांह्धान रहे श्रथवा जिसको प्रप्र 
करके पूण सुख का श्नुभव हो जाए । एक वस्तु को प्राप्न कर लेने पर 
दूसरी के प्राप्करक्तेने की वासना तुरन्तदी हृदय मे उदय हो जाती 
है जोप्राप्रदहयो चुकी दहै उसको सन्तुष्टिसे उपभोग नहीं करने पाते 
किं मन उससे विरक्त होकर दूसरे पदाथे की नोर लग जाता है, च्मौर 
समस्त जीवन इसी प्रकार की मृगवृष्णा के पीछ्ु दौडने मे खतम हो 
जताहै। जैसे पतंगं दीपशिखा को सुख रूप जान कर उसकी 
शरोर दौडता है रौर उसको इते दही भस्मदहो जाता है यदी 
दालहमलोगोकादहै। भोगो को आनन्द रूप जानकर हम उनका 
उपभोग करने मे अपना सर्वस्व खतम कर देते ह~ अन्त मे हाथ मल 
कर॒ पद्ताते है रौर रोते है कि जीवन ब्रथा ही विता दिया। सब 
सन्तानो के सर पर असत्ता नाचती है । सब सुन्दर रम्य पदार्थो 
के भीतर छुरूपता अर श्ररम्यता दिपी बेटी है। सवं सखो का 
परिणाम दुःख है । बतलाइये फिर केसे किसी पदार्थं, किसी सौन्दयं 
अथवा किसी सुख की वाज्छा की जाए ? जितनी सम्पत्तर्यो है वे 
सब किसी न किसी रूप मे श्रापत्तियो ही है । बहुत दिन तक अज्ञानी 
बना हुश्रा मै इनके पीय फिरता रदा । ससार के अनन्त प्रकार कै भोगो 
की वासनाश्मो के कारण बहुत से जन्म मरण सहे । अव यह नहीं होगा । 
अब यै प्रबुद्ध हो गया ह । खव सुभे सम भा गईहै । योर अव मुभे 
मालूम ह्यो गया हैकि मेरा दुश्मन जो मुभे संसारके भोगोंकी शरोर 
ले जाया करताहैमेरे ही भीतरमेरे मनके आआकारमे है। मै नब 
उसी को पक्ूगा श्रौर पकड़ कर एसा मागा कि फिर बह सर न 
उठाने पाएगा । मेरा मनरूपी मोती श्रभी तक विधा नहीं है। 
अव इसको मै श्रातम-विचार रूपी वमे से बीर्धूगा । 

यह्‌ सोच कर राजा जनक ने अपने मनको सम्बोधन करके 
उसको समाना चारम्भ किया । चित्त से जनक ने पृष्ा-दे चित्त, तू 
बता अरव तक जिन-जिन पदार्थो की प्रप्चि की तूने इच्छाकी है उमम 
से कितने पदाथ एेसे दै जिनको पाकर तुमे वप्निहृ्दो१? क्यातू 
समभता है कि भविष्यमे भी तेरा बही हाल नहीं रहेगा जैसाकि 
भूतकाल मे रहा है ? इसलिए तू अच्छी तरह समक ले कि तेरा भर्गो 
के पी दोडना व्रथा है। इससे तुभे शान्ति कमी प्राप्र नदीं दोग । 
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इस प्रकार चित्त को बारबार समभाने से जनक का चिच्च शान्तं 
हुश्ा। भोगो की वासना मन से चली गई । अत्मा का प्रकाश होना 
आरम्भ हृश्रा। शमर धीरे-धीरे शान्ति रौर आनन्द का अनुभव द्‌ 
होने लगा । इस प्रकार का अभ्यास वदृते-बदते, ओर आस्मा का 
विचार करने से श्रात्मा मे स्थिति होते-होते, जनक ने जीवन्मुक्ति की 
प्राप्ति की। उनकोनतो किसी वस्तु फे प्राप्न करने की वाञ्छा रही, ओर 
नस्याग करनेकी। किसीसेनद्वेषरहा, नराग। न राज्-पाट को 
बुरा समभ कर उसको त्याग करने की इच्छा हई, ओर न उसके सुखो 
के मोग करने की वासना मन मे रही । जिस स्थितिमेवेथे उसके ही 
अनुसार वे पने सारे कायं करते रहे । मन की सकल्प वृत्ति का षय 
होगया। वे राञ्य का सब कायं यथोचित करूप से करते रहे ्ौर 
किसी काये के करते मे भी हन्द किसी प्रकारके हषं श्रौर विषाद्‌ का 
अनुभव नहीं हुता । उनका जीवन यत्रवत्‌ हो गया । न उनको भूत का 
पश्चात्ताप था श्रौर न भविष्यत्‌ की चिन्ता । केवल वत्तेमान काल के 
यथायोग्य कार्यो का निरपेन्ञ खरौर निरहभाव से वे सम्पादन करते थे । 
किसी वस्तु के प्रति भी उनका सग नहीं था। एेसे राजा जनक 
राजञा होते हए भी ब्रयज्ञानिर्यो मे श्रेष्ठ सममे जाते ये । 


१९-पुण्य ओर पावन की कथा 


ससार के जिवने सम्बन्ध है वे सव अस्थायी है, एक न एक दिन 
्रवश्य ही टरटेगे । जिनके साथ पूवं कमं श्नौर वासनानुसार हमारा 
इस जन्म मे सग हु्ा है अवश्य ही उनसे वियोग होना है । यह बात 
जानते हए भी जो मनुष्य किसी सम्बन्धी की मृत्यु होने पर, अथवा 
उससे किसी श्रौर कारण से वियोग होने पर रोता ओर शोक करता 
है बह मखं है । प्रस्येक प्राणी के ननन्तजन्म हो चुके है, उन जन्मों भे 
उसका अनन्त जीवो के साथ सम्बन्ध हृत्या है मौर यथा समय सबसे 
वियोग हृच्मा है । जबतक जीव को निवौणपद्‌ की प्रापि नदीं होगी); 
तबतक यदी दशा बराबर रहेगी । यदह समते हृए किसी प्राणी को 
किसी सम्बन्धी से वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए-इस 
विषय पर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को पुण्य श्रौर पावन का वृत्तान्त 
सुनाया, जो इस प्रकार है ~ । 

जगम्बुद्धीप के किसी स्थान पर महेन्द्रं नाम का एक पवेत ह । 
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वह पर गद्खा के तट पर दीधतपस्‌ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी 
सदिव बास करता था । उसके दो बड़े योग्य श्रौर सन्दर पुत्र थे, जिनके 
नाम पुस्य ओर पावन थे। पुण्य बड़ा श्रौर पावन दह्धोटा था। 
दोनो ने अपने माता पिता की शिन्ञाके श्रनुसार तप ओर ब्रह्मविचार 
करना आरम्भ कर दिया । पुण्य तो थोड़े ही कल मे ज्ञानवान्‌ ह्ये 
गया श्योर श्रात्मपद्‌ मे स्थित रहने लगा; पावन को ज्ञानप्राप्रि नहीं 
हुदै । इसी बीच मे उनके पिता का शरीर ट गया-माताने मी खसी 
समय अपना शरीर होड दिया । पुण्य तो जीवन्मुक्त हो चुका था । 
उसको अपने माता-पिता के मरने का कुं शोक नहीं हा । उसने 
यथाविधि अपने माता-पिता के मृतक देहो का संस्कार किया श्रौर 
फिर अपने यथोचित कायंमे लग गया। पावन को माता-पिता के 
मरने का बहुत शोक हुश्मा, ओर वह्‌ रात दिन उनो याद्‌ कर करक 
रोने लगा । पुण्य को उसकी दशा पर बहुत करुणा आई । एक दिन 
उसने पावम को बुलाकर इस प्रकार समणाया :- 
भाई पावन 1 तुम किस लिये इतना शोक करते हो । पिता-माता 
तो ज्ञानी थे-वे तो उस परमपदकोप्राप्रदहोगएनजो सबजीवोका 
ध्येय है । तुमसे उनको श्चवश्य ही जुदा होना था--यह ससार का 
श्रटलन नियम है जो कि तुम्हारे रोने-धोने से नहीं बदल सकता । इस 
शरीर का सम्बन्ध जीव से तभी तक है जब तक वह उसकी वासनाश्नो 
की सिद्धि करता है। जब वह जीवके कामका नहीं रहता तो जीव 
उसको फटे-पुराने वख की नाई फेक कर दूसरे शरीर मेँ प्रवेश कर जेवा 
ह । तेरे जीवन के दीव इतिहास मे केवल वे द्यी तेरे मातवा पिता षी 
हृए । भ्रनेक माता पिता अर अनेक स्ी-पुत्रो से तेरा नाता जुड़ 
चुका है, नौर उनसे बिष्धोद्‌ हौ चुका हैः । उनको तू नहीं जानता; 
क्योकि तेस ज्ञान-दष्टि संकुचित है । मै तेरे पूवं जन्मो को जानता 
ह| तूजब मृग योनिमेथा तो बहूतसे रग चौर भृगो तेरे बन्धु 
थे। उनका ्रवतू क्यो शोक नहीं करता? तू जबदंस योनिम 
थातो ्रपने हस बन्धुश्रो से वियोग काशोकक्योनदींकरता? तू 
बर्न योनि मे रहा थोर घ्रक्ञ तेरे बन्धु हृए । तू सिह हृश्मा रौर सिह 
जाति के तेरे नेक बन्धु हुए) त्‌ मस्य योनि मे रहा, सत्स 
तेरे बन्धुहृए । दशाणेव देशमे तू काक श्नौर वानर हृश्रा.थाॐ 
तप्रार देश मे तू राजपत्र द्रा । पुर्ड दश्च मे तू वनका कक्र्ुभा । 
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हैहय देश मेँ हाथी ; विगते देश मे गधा; शल्व देश मेँ कृत्ता ; साल के 
वन में पकती , विन्ध्याचल मे पीपल का व्ल; वट के वृत्त मे घुन ; मन्द्राचल 
मे भगौ, कोशल देश मे बराह्मण; वङ्ग देश मे तीतर; तुषार 
देश में घोडा हयो कर , ताल्न कौ जड़ मे कीड़ा, गूलर के वृत्त मे मच्छर ; 
विन्ध्याचल मे बगुल्ला , हिमालय पर भोजपत्र की ह्ालमे चींदी; एक 
गोव मे गोबर के सूखे ठेर मे बिच ; एक समय चाण्डाली पुत्र-श्रादि 
छनेक योनियो मे तुम पेदा हृए ओर उन योनियो मे तुम्हारे अनेक माता- 
पिता नौर बन्धुजन हए । ये सब योनियों तुमको तुम्दारे कमं भौर 
वासनान्नो के कारण मिली । मै भी श्राज जो तुम्दारा बन्धु बना हु 
हू अनेक योनियो मे जीवन बिता चुका ह| त्रिगतं देश मे मेढक ; एक 
बन मे द्ोटा सा पती; विन्ध्याचलमे चाण्डाल; वंग देश मे इतत; 
विन्ध्याचल मै ट , हिमालय मे चातक , पौण्ड्‌ देश मेँ राजा ; एक 
वन मे व्याघ्र; दो वषे तक गीध , पोच मास तक ग्राह , १०० वषं तक 
सिह, अधि देश मे चकोर , तुषार देश मे राजा , शैलाचार्यं कृ पुत्र 
इत्यादि अनेक रूप मे मैने जन्म किया है । इस योनि मे मे कन्दा 
भाई हं , यह सम्बन्ध स्थायी नदीं है । इसलिये हे माई माता-पिता 
का वियोग होन पर तुमको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए । 
जव इस प्रकार पुश्य ने पावन को चेतावनो दी तो पावन को बोध हृश्चा । 
अपने भाई पुस्यकी नाई बह भी जीवन्मुक्त द्येकर जीवन बिवाने लमा। 
२०- वरि को कथा 

ससार के भोगो से चित्त को शान्ति नहीं भिलती। जिच भोग्रो 
को एक बार भोग लिया जाता दहै ओ्रोर यह्‌ मी ्ुभव कर लिया 
जाता दहै कि जिस वृधि ओर आनन्द्प्राप्नि की उनसे श्राशाकीशथी 
वह्‌ उनके दारा नहीं मिली, मनुष्य फिर भी बार-बार उन्दं की इच्छा 
कररता रहता है । इससे अधिक अमर क्या मृखेता दो खकती है ? यद्र 
विचार हृदय मे आने प्रर राजा बलि को ससारसे विरक्ति अर 
उस विरक्ति के कारण उनको ्रात्मपद्‌ की प्राप्ति इद थी । बलि की 
क्रथा इस प्रकार है - 

इस जगत्‌ के नीचे पाताक्षलोक्र दै। वर्हौ' परङ्िसी समय 
विसेचन का पुत्र राजा बलति राज्य करता था । वरह सहप्रतापी स्प 
था । उसने पने ब्राहुद्ल से देवताश ओर वाएनर्वो क्रो पुश क्क 
पना साघ्राज्य चारो ओर फैला क्त्या श्रा। ज्ञन्न इक्र सष 
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करते करते बहुत वषे बीत गए तो एक दिनि उप्के मन मे इस प्रकार 
का विचार उद्य हुश्रा :-मै चिरकाल से रिलोकी का राञ्य भोग रहा 
हू, किन्तु कभी चित्त को शान्ति नहीं मिली । बारबारवे दी भोग 
भोगता हू, लेकिन कभी इनसे परम वृधि नदीं हई । दिन प्रति दिन 
वदी काम करता रहता हू जिनको कएने सेश्यात्मा काङक्हुमी 
कल्याण होता नद्य दीखता । साया जीवन इन्हीं भोगो को भोगते 
हुए, व्यतीत दहो गया; लेकिन हाथ कह न अराय । सव जीवो की 
क्रिया उन्मत्त की चेष्टाञ्नो के तुल्य है । मेरे पिता विरोचन आत्मज्ञानी 
थे। वे कदा करतेथे किजीव कोडउस स्थिति कोप्राप्र करते का यत्न 
करना चाहिए, जिसमे परम आनन्द श्मौर परम वृति स्वभावसिद्ध है, 
जिसका आनन्द रूप विषय भोगो के दवाय प्राप्त सखो से कीं 
सत्तम है, शरोर जिसको प्राप्न करने से विषयो के भोग की वासना नहीं 
रह जती । जववे एेसी बाते का करते थे तब मुभे उनके सममने 
की शक्ति नहीं थी । लेकिन अनब मुभेज्ञातदहो गया है कि जब तक्‌ 
उस पद्‌ की प्राप्ति नदी होगी सुमे शान्ति नहीं मिलेगी । मैने यच्छी 
तरह देख लिया है कि ससार के समस्त भोगो को अनन्त काल तक 
भोग कर तेने पर मी चित्त मे शान्ति का अनुभव ओर परमानन्द की 
प्रपि नहीं होती । भोगोके द्वारा नजो ख भराप्र होता हे वह क्षणिक 
प्मौर तुरन्त दी दुख मे परिणत दने बाला है । 

इस प्रकार का विचार मनमे उदय होने पर बलि अपने गुरु 
शक्राचाये के पास गए, रौर उनको प्रणाम करके उनसे उस 
परमपद्‌ की प्राप्ति का उपाय पृष्का जिसका वणेन उसके पिता विरोचन 
किया करते थे। शुक्रने बलिसे कहा सुभे इस समय बहूत 
कुद कहने का वकाश नदीं है, कायेवश कीं जाना है । केवल एक 
बात तुमको बतलाए देता हू, तुम उसका हयी चिन्तन करते रहो । 
चिन्तन करते करते तुमको निर्विकल्प समाधि ल्ग जायगी ओर 
परम श्रानन्द्‌ का श्चनुभव हो जायगा । वह्‌ बात यह्‌ हैकिजो कु 
संखारमें है तुम, मै श्रौर जगत्‌ के सब पदाथे--बह सब एक ही 
अखण्ड, शुद्ध, निर्विकार चित्‌ तत्त्व है । उसके यतिरिक्त ससार में 
श्मौर ऊद है ही नहीं । उस पद्‌ मे अपने च्रापको विचार द्वारा स्थित 
करना रौर श्रपने शचापको वही सम जेना दी मनुष्य-जीवन का 
ध्येय है । यह कहकर शुक्र चले गए । 
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बलि ने घर आकर विचार करना आरम्भ किया चौर विचार करते 
करते उसको यह्‌ हृद्‌ निश्चय हो गया कि संसारमे जो कुट & वह सब 
चित्‌ तत्त्व दही है; इसके अतिरिक्त यहा पर कुद भी नदीं है। पेखा 
सोचते-सोचते उसको निर्विकल्प समाधि लग गर, ओर उस समाधि में 
उसको श्रनुपाधि ओर शुद्ध परमानन्द का अनुभव इश्रा । वह आनन्द 
ेसा था कि जिसके मुकाबल्ञे मे उसके सारे जीवन के भोगो का सुख 
लेशमात्र मी नदीं था। बहूत दिनो तक समाधिर्मेबेठारहातो 
राञ्य के कामो मे विष्न पड़ने लगे। यह देख कर शुक्राचयं वर्होपर 
श्राए ओर बलि को समाधि से जगा कर उसको श्रपने राञ्य-कार्यो कै 
देखने का उपदेश क्रिया । बलि को जीवन्मुक्त पदं की प्राप्ति दो 
चुकी थी, ओर वह श्रानन्द्‌ जिसका उनको समाधि मे च्रनुभव ह्या 
था उनका सदा का स्वरूप हो गया था। उस आत्मस्वख्प मे स्थित 
होकर बलि ने बहुत दिनो तक राज्य किया ओर शरीरान्त होने पर 
निर्वाण पद की प्राप्ति की। 


२१-प्रह्ाद को कथा 

्रहवाद की कथा योगवासिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ कथाञ्नो में से है । इसके 
दवारा बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को भक्ति ॐ सच्चे रौर उत्तम स्वरूप श्र 
ज्ञानप्रापि के सवेश्ेष्ठ साधना का उपदेश दिया है । कथा इस भ्रकार दै- 

एक समय पाताल देश का राजा, जर्हो पर दानव लोग रहते थे, 
हिरण्यकशिपु था । उसने देवताच्मो से घोर संग्राम किया श्रौर उनको 
उससे इतना भय ह्या कि उन्होने विष्णु भगवान्‌ से अपनी रक्ता के 
लिए प्राथना की । विष्णु भगवान्‌ ने अपने सदशेन चक्र द्वारा चसे 
मार कर देवताश्रो को मय से युक्त किया । 

हिरण्यकशिपु के विष्णु भगवान्‌ द्वारा मारे जाने पर उसके पुत्र 
प्रहवाद्‌ को यह विचार हु कि विष्णु से वैर रखने से को लाभ नदी 
है। वे तो इतने बलवान्‌ है, कि उन्होने उसके अत्यन्त बलशाली 
पिता को सहज दी मे मार डाला। इसलिए एेसे शक्तिशाली देव की 
भक्ति करने से जिस लाभ की संभावना है वह उनसे वैर करने पर 
प्राप्न नीं हो सकता । यह सोचकर प्रह्वाद्‌ मे विष्णु भगवाम्‌ की भक्ति 
करनी आरम्भ कर दी । 

हाद अपने मन मँ विष्णु भगवान्‌ की दिन्य मृतिं को स्थापित 
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करके मानसिक साधनों दारा ही उनकी पूजा करने ज्ञगा। धीरे 
धीरे उसने अपने अन्द्र से सब असुर इृत्तियो को निकाल कर अपने 
श्माप्रको विष्णु की कृपा योग्य; शुद्ध चित्त वाल्ला, श्नन्य भक्त बना 
ज्तिया । विष्णु भगवान्‌ के अतिरिक्त उसके मन मै मोर कोई वस्तु 
महीं आती थी। सदा ही बह उनकेध्यान मे रहता था । इस प्रकार के 
छ्मरन्य प्रम के वशीभूत होकर विष्णु भगवान्‌ प्रहवाद के सामने प्रत्य 
रूप से आकर उपध्थित हृए रौर उससे मन चाहा बर मोगने को 
कहा । ग्रहाद्‌ ने विष्णु भगवान्‌ सरे यह प्राथेना की कि उसको वहू 
्ातमज्ञान प्रप्र हो जाय जिसको पाकर उसे उस पद की प्रापि 
हो, जिसमे परमानन्द ओर परम शान्ति काञ्नुभव होता है। 
विष्णु भगवान्‌ ने प्रहाद से कहा- ससार के जितने उत्तम पदां है ब्र 
मै सब तुमको दे सकता हू, लेकिन आत्मज्ञान देना मेरी शक्ति से 
बाहर है। श्ात्मज्ञान किसी को किसी दूसरे से नहीं मिल्ल सकवा । 
गुर ओर देवता केवल श्रत्मज्ञान का साधन दही बता सकते रै, 
आत्मज्ञान नहीं प्रदान कर सकते। आ्मातमज्ञान केवल स्वय विचार 
करने से उदय होता है। इसलिये तुम भी अपने याप श्ात्म-विचार 
करता श्चारम्म क्रो । शुद्ध चित्त शौर स्थिर बुद्धि द्वारा विचार 
करते-करते तुमको शीघ्र ही आस्मन्ञान प्रप्त दहो जाएगा--यह कू 
कर भगवान्‌ विष्णु प्रहद की र्ट से श्रो्रल दो गए । 

प्रह्नाद के मन मे आत्मज्ञान भ्रापि की बहुत तीव्र जिन्ञासा उद्य 
हो ग । उसने विचारः करना आरम्भ किया कि मात्मा क्या वस्तु 
है । विचार करते-करते वे पद्क्ते तो इस निणेय पर आए कि कोई 
भी दृश्य पदाथ आतमा नदीं कहा जा सकता, क्योकि श्रात्मा तो सब्र 
दृश्य पदार्थो का सान्ती द्रष्टा है । किसी भी दृश्य पदाथं को श्मात्मा सम- 
म्ना भूल है । इसलिए, इन्द्र्यो, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि भादि वसतु, 
जिन सव्र का ज्ञान श्रात्माकेो होता है, कभी च्यात्मा नहीं हो सकती । 
द्मात्मा इन सब दृश्य पदार्थो से परे, इनसे सुच्म, वृह तच्त्रहैेजो 
स्वर्य-संवेद्य है, ओर जिसका अनुभव हमको उस अवस्थामे होता 
हे जब कि हमारे ज्ञान का विषय कोद भी विषयन दहो । प्रह्नद्‌ ने उ 
्मयुभव मे स्थितं होने का प्रयत्न किया । उस अवस्था प्रे स्थित क्रम 
उसको अलौकिक श्ानन्द्‌ ओर शान्ति का अनुभव दने लभ्रा । रेखा 
अभ्यास करतैनकरते निर्विक्त्प्र सन्नाधि लग ग । 
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प्रहाद्‌ को समाधि मेँ बैठे-वेठे बहुत काल व्यतीत हो गया। 
राज्य मे हलचल मच गईं । चारो श्रोर अत्याचार होने लगे । न कोई 
व्यवध्या रही, ओरन कीं न्याय रहा । पाताल्ञ लोक की प्रजा 
निरङ्कुश होकर दूसरे लोको के निवासियो पर अत्याचार करने लगी । 
देवतांश्रो ओर दानवो मे युद्ध भी अव अनियमित रूप से होने लगा । 
यह दशा देखकर विष्णु भगवान्‌ अपने लोक सरे पाताल लोक मे गए श्मौर 
प्रह्ाद को उन्हूने निर्विकल्प समाधि से जगाकर यह उपदेश दिया.- 

्रह्वाद्‌ ! जिस आनन्द ओर शान्ति का अनुभव तुम निर्विकस्प 
समाधिमे कर रहे हो वही शान्ति रौर नन्द्‌ सच्चे श्रात्मज्ञानी को 
संसार मे अपने स्थानोचित वर्म्मो का पालन करते हुर अनुभव मे भाते 

। त्मानुभव नष्ट या तबदील दहोनेवाली वस्तु नही है । न वह 

किसी अनवस्था विशेष काही नाम है। जिसको एक बार श्रात्मदशंन 
हो गया है वह सदा हयी उस पद्‌ पर स्थित रहताहैजो पृं है, 
शान्त है, अनन्त है ओौर अखण्ड है । विषय, देह, इन्द्रिया, मन 
शमादि सब ही आत्मतत्व के नाना नाम श्मौर रूप र्है। जगत्‌ में कोई 
वस्तु एेसी नही जो आत्मा से अतिरिक्त दो । यह सारा जगत्‌ नात्मा 
काही प्रकाश है, ओर श्रात्माके भीतर है, इसमे नात्म कुह भी नहीं 
है । इसलिये ज्ञानी पुरुष को ससार को दोडकर कहीं भागना नदीं 
चदिए। संसारमे ही रहते हए, जीवन्मुक्त बनकर, अपने धर्मो का, 
जो किं शरीर, इन्द्रिय, मन आदि से सम्बद्ध है, पालन करते रहना 
चाहिए । जो जीवन्मुक्त अपने शरीर, इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धि दयार 
उनके करने योग्य कर्मोको होने देता है, उसका जीवन ही सुन्दर जीवन 
होता है। निर्विकल्प समाधिं द्वारां प्राप्न स्थिति मे ही नित्य स्थित 
रहते हए ससार मे रहने चीर पने स्थामोचिततं धर्मो का पालन करते 
रहने का ही नाम जीबन्मुक्तिहै। इसलिये हे प्रह्नाद्‌ । अपने राञ्य 
के काम्रे को देखो, मौर राजोचित धर्मो का पालन करो । 

प्रहवाद की सम मे विष्णु भर्गवाम्‌ की बात आभा गई उन्होने 
जीवन्मुक्त होकर बहुतं सभय तक दैत्यज्ञोक का राज्य किया चौर 
शरीरान्त होने पर निर्वासं पद्‌ को प्राप्त हुए । 


२२-गाधौ की कथा 
माधी की कथा यम॑वासिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यान मे से है 
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इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को माया के स्वरूप का उपदेशं 
किया है इस उपाख्यान का बही तात्पयं जोकि ईन्द्रजाली के 
उपाख्यान का था-जो घटना बाह्म जगत्‌ मे बरसो मे होती 
हैवेद्ीमन ॐ भीतर उसी रूपसे एक क्षण मे घटित दो सकती है । 
को वस्तु ेसी नदीं है जिसकी रचना मनके भीतरन हो सकती 
हो। कथा इस प्रकार है :- 

कोशल देश मे एक बहत शुद्ध ्ाचार ओर विचार वाला गाधी 
नाम का ब्रह्मण र्दताथा। उसके मनमे एक समय भगवान्‌ को 
माया का दुशंन करने की इच्छा हुई! श्रतएव उसने विष्णु 
भगवान्‌ की भक्ति करना आरम्भ कर दिया 1 उनके ध्यान के सिवाय 
उसके मन मे मौर क न आताथा। भगवान्‌ प्रसन्न हए अर 
गाधी के सामने प्रकट होकर उससे बोजे किंजो चाहो बर मोगो। 
गाधी ने कषा, भगवन्‌ । मै माया का स्वरूप देखना चाहता हू । 
भगवान्‌ यह कहकर कि किसी समय एेसा दी होगा, अन्तौ हो गए। 

कु दिन पीये गाधी गङ्गास्नान को गया। कपड़े निकाल कर 
गङ्गा तट पर रख दिए अर जल मे प्रवेश करके एक गोता लगाया । 
गोता लगते ही उसको एक विचित्र स्थिति का ्रनुभव हुमा जो इस 
प्रकार की थी :- 

गाधी श्रपने घरपर है। बीमार है, ओर बीमारी इतनी बदी कि 
बह मर रहा है। मरने की अवस्था का उसको अनुभव हो रहा है । 
उसको भृत शरीर को द्योड़ कर लोकान्तरो मे जाने का अनुभव दहदोता 
है, नौर वय पर अपने जीवन की उत्कट श्रौर अपू वासना क 
ध्नुसार उसको भोग रौर दण्ड मिल रहे है । इसके पीले वह फिर इस 
लोक मे आता दहै, ओर एक चाण्डाली के गर्भं में प्रवेशं करता है 
समय पूरा होने पर बह चाण्डाल-शिशु होकर उन्न होता है, बडा होता 
है ओर एक चाणडाल-कन्यासे जो किसी दही कुरूपा & जैसा किं 
वह्‌ स्वयं है, विवाह कर लेता है । उसके साथ गरहस्थी का संख 
भोगता है, शौर चाणडाल-वृत्ति द्वारा धनोपाजेन करके श्रपना नि्बोह 
करता है । उसकी पत्नी द्वारा उसके घर मेँ कई पुत्र श्रौर कन्या 
उत्पन्न होकर बड़ी होती है। बह स्वयं ब्द दो जाता है। एक 
समय उस किरात देश मे, जहौ पर कि वह्‌ चाण्डाल रहता है, बहुत 
श्मकाल पडता है । अन्न न होने के कारण उसके कद लढ्के। चो रलदकिर्योँ 
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मर जाती है । पती का भी देहान्तहो जाता है । वह्‌ बहुत रोता है नौर 
शोकातुर होकर अपना पेट पालने के वस्ते दूसरे देश को चला जाता 
है । रास्ते में उसको अचानक ही एक हाथी अपनी सूंड मे उठाकर अपनी 
पीठ पर बेटा जेता है। यह्‌ हाथी एक राञ्यकाहाथीदहैजो कि उस 
राञ्य के राजा की मृत्यु हो जाने पर इसलिये छोड़ा गया है कि जिसे 
वह्‌ उठा लेगा वही राजा बनाया जाएगा । हाथी के पीले-पीछे राज्य 
के मत्री रौर अन्य कमेचारी है । उन्होने उस चाण्डाल को प्रणाम 
किया शरोर हाथी पर से उतारकर उसको स्नान कराया श्रौर चरपोचित 
-शृङ्खार कराकर अपने राञ्य स्थान पर जे जाकर गही पर वेढा दिया। 
अब वह चार्डाल राजा होकर सव प्रकर के भोगो का उपभोगं करने 
लगा । उसके राय मेँ किसी बात की कमी नहीं है । धन-धान्य अतुल 
हे । अन्त पुर मे एक से एक उत्तम मौर सुन्दर शी उसकी सेवा के 
लिये मौजूद है । पूरे ्ाठ वषं उसने सब प्रकार के सुख भोगे ्रौर 
बड़ी अच्छी तरह से राञ्य किया। दुभौम्यवश एक दिन वरहो पर 
उसके यौवन के मित्र ओरोर सङ्धी कुं चाण्डाल श्रा निकल्ञे । उनके 
सामने से राजा साहब की सवारी निकली तो उन चाण्डालो ने श्रपने 
पुराने मित्र कटञ्ज चाण्डाल को राजा के रूप मे देखकर पहचान लिया 
ओर वे प्रसन्न होकर चिल्लाए शओ्मरौर उससे मिलने के लिये दौड । 
सिपाहियो के रोकने पर भी न रुके, क्योकि जिनका मित्र राजा हो इन्हें 
सिपाहियो का क्या डर । यह्‌ रहस्य प्रजा को मालूम हो जाता है शरोर 
सारे नगर मे इस बात की खबर फैल जाती है कि वहो का राजा चाण्डाल 
है । रानियो को ओर नगरके द्विजा को इस खबर के पाते ही इतना दु ख 
चमर पश्चात्ताप हूश्रा कि नगर के लोर्गो ने प्रायश्चित करने के लिये एक 
स्थान पर बहु विस्तृत श्रग्निकुण्ड बनाकर श्मग्नि मे प्रवेश किया । राजा 
को यह्‌ सब दृश्य श्रसह्य हो गया शरोर उसने भी उसी अग्निकुण्ड में 
प्रवेश कर लिया। जब उसका शरीर अग्नि से जलने लगा तो बह 
चेत हो गया । जब उसे चेतना ्राती है तो वह अपने आपको गाधी 
केरूप मेँ गंगा में गोता लगाकर उपर को सर उठाता हा पाता है । उसकी 
बुद्धिमे ही नहीं श्राता किक्या मामला है। तटकीश्रोरजोदेखातो 
उसके कपडे वरहो पर मौजूद है, ओर चारो रोर की स्थिति पर गरौर 
करने से यही मालुम हृश्मा कि उसने यह सब श्चयुभब उतने ही समय मे 
कृर लिया जितना कि उसको गंगा में एक गोता लगने में इश्मा था । 
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कच्छं दिन पीठे उसके धर पर एक भुखापिर अतिथि होकर 
राता है । रत को उसको भोजन कराकर ओर श्राराम के लिये योग्य 
आसन देकर गाधी ते उस यात्री से अपनी यात्रा का वृत्तान्त सुनने- 
की प्राथना की। यात्री ने कहा-हे ब्राह्मण, मेने बहुत देश मे भ्रमण 
किया है पर एक देश में मेने इतना हृदय-विदारक दृश्य देखा हे कि 
उसका ध्यान करते ही रोगे खडे हो जाते है रौर रोना राता हे। 
यहो से बहुत दूर उत्तर दिशा मे एक देश है । वरदो सारी द्िज-प्रजा 
श्नौर सारी रानियों इस कारण अग्नि मे प्रवेश कर गदं कि उनको 
श्माट वषं तक श्चज्ञाततया एक चाण्डाल के राज्य मे जीवन बिताना 
पड़ा । चाण्डाल राजा भी दुखी होकर उसी अग्निम प्रविष्ट होकर 
नष्ट हो गया । वह दृश्य मैने इन्दं अओखोसे देखा है । बर्हो से मँ 
प्रयाग गया श्रौर त्रिवेणी मे स्नान करके सीधा यर्होश्ारहाहू। 

गाधी को यह बात सुनकर बहुत श्रश्चयं हु्ा ओौर उस घटना- 
स्थान को देखने की प्रबल इच्छा हुई । यात्री को साथ लेकर वे उस 
राज्य मे गए श्र वयो सब वाते उसी प्रकार पाईं जसे कि उन्होने 
्रनुमवकीथीं। फिरवे किरात देशमे गए मौर वे सव बते देखीं 
जो उन्होने अपने चाण्डाल जीवन मे अनुभव की थी। 

इन संब बातो पर विचार करने से उसे ज्ञान हु्ा यदी साया का 
स्वरूप है । 


२२-उदाठन की कथा 


मङुष्य को शान्ति श्रौर शरानन्द्‌ का अनुमव वभी हो सकता है जब 
किं वहं अपने आपको सत्ता-सामान्य मे स्थित कर लेता है। जब तक्‌ 
मयुष्य विकारवान्‌ नाना पदार्थो में अपना अहंभाव रखता है तब तक उसे 
शान्तिश्मौर परमानन्द की प्राप्ति नदींहो सकती । इस विषय पर बसिष्ठजी ने 
रामश्वन्द्रजी को उदालक मुनि का उपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार है - 


गन्धमादन प्वैते पर उदलिक नाम का एकं युवा भनि वीस 
कैरेता था। एकं समय उसके मन में यह विचार उस्पन्न हंश्ा किं 
भी तक इसको शान्ति श्ौर आनन्द का श्रनुभव नहीं हु्ा; उसके 
कथे श्रयत रना वचा्दिए, क्योकि मचुष्ये-जीवन का परम उदेश्य 
दी है इन्द्रियौं क भोग भोगे से मतुष्यंको कभी दृ्रि नदह 
सकती"! भयुंष्य को कौ वह वसतु प्राप्रं करनी चाष्िए जिसको प्राप्न 
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करः लेने पर श्मौर ऊ प्राप्त करना ही नहीं रहता । मसुष्य का भ्येय 
तो वह्‌ स्थिति है जिसमे अनन्त आनन्द चौर परम शान्ति का अनुभव 
हो, ओर दुख, शोक मौर मोहकालेशमीनदहो। 

यह सोच कर उदालक ने निष्काम तप करना आरम्भ किया। 
कुं दिन तक्‌ तप करने चौर यम अर नियम मे स्थित रहने से उसका 
मन शुद्ध मौर विवेकवान्‌ हो गथा । अव उसने मन को सम्बोधित 
करके यह्‌ पूष्धना आरम्म किया -दहे मन! तू यह्‌ बता कि विषयो के 
पीले दौोढडनेमे तु क्या सुख मिलतादै। यदित विचार करके 
देखे, तो तुको यह्‌ सष्ठ हो जायगा कि विषयो द्वारा सुख की 
शा करना पसा हीह जेसा कि किसी प्यासे मनुष्य का मग 
तृष्णा के पी दौड़ना । जिन विषयोको तू सुखदाई सम कर उनके 
पद्ये दौडता है बे सब दुखदाई ददी सिद्ध होते दै। किसी विषयको 
प्राप्र कर लेने पर एेसी वृपि नदीं होती कि फिर ओर किसी विषय की 
इच्छा न हो। जिस विषय को त्‌ प्राप्तकर लेता है, उसीसे तुभे 
थोड़ही कल पीदधृणा हो जाती दहै । यदि वह विषय सुखदाई 
होता तो उससे धृणा क्यो होती ? अतएव किसी विषय को सुखदाई 
समभना तेरा भ्रम है। इसलिए विषयो के लिए वासना द्धोड्‌ कर 
उस श्रात्म-पद्‌ मे स्थित होने का प्रयटन कर, जिसमे स्थित हो जने पर 
अतुल, अत्तय ओर अनन्त आनन्द की प्रापि होती है। 

इस प्रकार के विचारो द्वारा जब उसका मन शान्तहृुश्ातो 
उदहालक ने आत्म-विचार ्रारम्भ क्रिया भौर अपने से यह प्रश्न पृष्ठा 
किमेक्यारहू?क्यामै इन्द्रियो के विषय हूं ? नहीं । क्योकि मेरा श्रातम- 
भावतो सदाएकसरूप दहै, स्थिर दहै, र प्रकाश रूप है । विषय नाचा 
है, विकारवान्‌ है, अर जङ्‌ है इन्द्र्यो भी मेरा अात्मस्वरूप नहीं 
है, क्योकि इन्द्रियो भी नाना है, विकारवान्‌ है, ओर मेरे ज्ञ।न का विषय 
है । ज्ञाता मौर ज्ञान के विषय कैसे एक दहो सक्ते हे ? ज्ञाता तो विषय 
से सदादही भिन्नदहोगा। शरीरभीमभे नर्द क्योकि यहभीमेरे 
ज्ञान का विषय है । मै इसको अपना कहता हू, यह्‌ विकारवान्‌ है, शौर 
उत्पत्ति रौर नाश को प्राप्रहोतादै। अत्मामेनतो विकार है, रौर 
न उत्पत्ति ओर नाश है । आत्मा किक्षी दूसरे ज्ञान का विषय भी नहीं 
है । सख-सवेयय है! आत्मा के छयुभव मे कमो भो विच्छेद नही 
होवा; शरीरः का अबुभव ते युधरुपि अक्स्था में होता ही नहीं । क्यामै 

त 
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मन हू { यह मी कहना टीक नदीं है । मनभी अआस्माका विषयदै, 
विकारबान्‌ है, रौर मन का अनुभव भी अविच्छिन्न पसे नहीं 
टोता । सुषुप्रि अ्रवस्था मे मन का अनुभव नहीं रहता किन्तु आत्मा का 
अनुभव तो सवे अवस्थाशओ्रो मे होता रहता दहै। इन सव 
विचारो से यह्‌ निश्यय हुश्रा कि विषय, इन्द्र्यो, शरीर, मन 
च्रादि जितने पदाथं है कदापि आत्मा नही हयो सकते । आत्मा इन षव 
का द्रष्टा, इन सबसे अधिक स्थायी च्रौर स्वय प्रकाश ततव है! उसका 
न कोद आदिदहै श्रौरन च्नन्त। वह्‌ सदा हयी अपनी सत्तामे स्थित 
हे । उसका अ्रनुभव तभी हो सकता है जव कि सब विषयो से त्म- 
भाव हटा कर श्मात्मसत्ता मे अपने आप को स्थित कर लिया जाए । 


यह सोचकर उद्ालक ते योग दवाय मनका निरोधकरना आरम्भ 
किया। प्राणायाम द्वारा प्राणो का निरोध करके उसने कुण्डलिनी 
शक्ति को जागत किया, ओर उसको बह्य-स्थान पर ले जाकर त्यये 
स्थित किया । रेता करते से उसको निर्विकल्प समाधि ल्ग गई । इस 
स्थिति मे उसमे परम शान्ति ओर परम आनन्द का अनुभव किया । 

कु काल पीद्धे निर्विकल्प समाधि दरूटी ओर बह जाग्रत 
्रवस्थामे आाया। अव उसकी दृष्टि दूसरी दीहो गह । उसके 
चित्त मे वही शान्ति ओर वही आनन्दथा जोकि उसने समाधि की 
मवस्था मे अनुभव किया था। अव उसको जागृत अवस्था मे भी त्म 
भाव का श्रनुभव होता था ओर उसक्री स्थिति उस सत्ता-सामान्य मे 
थीजो कि सदा श्रौर सवत्र एक रूपमे स्थित है,जो सब ही वस्तुश्रो 
कापरम स्वरूपदहै श्नोर जिसमे आनन्द ओर शान्ति अविच्छिन्न 
रूप से वतमान है। इस अवस्था को चारो अवस्थाश्मो- जाग्रत, 
स्वप्न, युषुप्नि, समाधि-से परे कौ अवस्था, अथात्‌ तुर्यातीत अवस्था 
कहते है । इस अवस्था मे स्थित हो जाने पर मनुष्य को शरोर किसी 
स्थितिकेप्राप्र करने की इच्छा नहीं रहती । उद्ालक ने इस प्रकार 
पने को सत्ता-सामान्य मे, जे। कि चारो श्रवस्थौश्मो का धार हे, स्थित 
करके जीवन्युक्त रूप से श्रपना शेष जीवन बिताया । 


२४-सुरघु को कथा 


उदालक अुनिकरी नादं किरातराज सुरु ने भी अपने विचार 
मरा परम शान्ति का भ्नुभव किया था । उसको कथा इस प्रकार है- 
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हिमालय पवेतो मे केलाश के पास एक देश था जदं पर देमजटा 
( सोने जैसे बालोवाली ) नामक एक जङ्गल्षी जाति रहती थी । 
उस जाति के लोग किरात भी कहलाते थे। उन किरातोकेराजाका 
नाम सुरघु था। सुरघु महा प्रतापी रौर बुद्धिमान्‌ राजाथा। वह 
बहुत न्यायपूवेक राञ्य करता था। एक समय उसको इस प्रकार की 
वेदना हुई कि राज्य के कायं न्यायपूवेक करने से मी उसके दाथोसे 
बहुत से लोगो ( अपराधियो ) को दुख पहुंचता, चौर इखदुखको 
देख कर उसका चित्त बहुत ही अनुदुखित द्योता है । यदिदस दुख 
से बचने के लिए वहु राज्य होड दे तो उसकी प्रजा अराजकता के कारण 
नष्ट हो जायगी । यदि न्यायनक्िया जाए तो भी दुराचारी 
लोगो के हाथ से सल्ननो को कष्ट पहुचेगा । इस प्रकार के असमञ्जस 
मे पड़्कर राजा सुरु बहत दु.खित हुए । 

इस अवसर पर माण्डव्य नामक युनि उधर को आ निकले । 
सुरघु ने युनि को प्रणाम करके उनसे अपनी मनोवेदना की चिकित्सा 
पु । माण्डव्य सुनि ने कहा-हे राजन्‌ । तुम्हारी यह वेदना तब तक 
शान्त नही होगी जब तक तुम श्रात्मज्ञानी होकर निष्काम भावसे 
राज्य नहीं करोगे। सासारिक आधि ओर व्याधि मनुष्य कोउस 
समय तक कष्ट देती है जब तक फि बह जीवन्भुक्त नहीं दोता। 
जीवन्मुक्त हो जाने पर मनुष्य हुर स्थिति मे .आनन्द ओर शान्तिका 
छ्मनुभव करता हे । 

यह कह कर॒ माण्डव्य सुनि अपने स्थान पर चज्ञे गये, ओर 
सुरघु ने यह्‌ विचार करना आरम्भ किया कि आत्मा क्या है । विचार 
करते-करते वह इस निश्चय पर पहुचे कि शरीर, इन्द्रिय मौर मन आदि- 
मे से कोई भी आत्मा नहीं दयो सकता, क्योकि ये सब आत्मा के विषय 
है, विकारवान्‌ है ओर सदा अनुभव मे यने वलते नदीं है । आत्मा का 
श्मनुभव सदा अविच्छिन्न रूपसे एकरस रहने वाला है । अत्मा का 
अभाव कोद भी कभी अनुभव नहीं करता, ज्ेकिन इन सब व्तुश्रो के 
छभवका कभी न कभी अनुभवदहोतादहीरहतादहै। इसलिये सदा 
स्व सवेद्य आत्माका कमी कभी श्रनुभव में श्राने वाले विषय-शरीर, 
इन्द्र्यो रौर मन के साथ अअहंभाव होना ममात्र है। शरीर, 
इन्द्रियों नौर मन आदि तो परिच्छिन्न वस्तुं है, किन्तु आत्मा, जो कि 
चिन्मात्र है, अनन्त शरोर सकेव्यापक है। कोई वस्तु, देश काल 
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प्मौर ल्लोक-लोकान्तर ेसा नदीं है जो श्रास्मा से बाहर दो। 
श्मास्मा सब मेद नौर सब पदार्थं आतमा मे है। सव वस्तु 
श्ात्माका प्रकाशदहै। इस प्रकार सोचतेर सुरघु को आस्मानुभव 
होने लगा उसको सब्र राञ्यकायं करते रहने पर मी आनन्द 
रौर शान्तिकाभान होने लगा, चौर सव स्थितियो मे समान रहने का 
अभ्यास हो गया । वह्‌ जो ङ्ह भी करता था, निष्काम भाव से श्चपना 
धमं सम के करता था । हानि शओ्मौर लाम, यश श्मौर अपयश, मोह 
अर शोक उसको किसी प्रकार भी स्पश नही करतेये। राज्यके 
खव कायं यथास्थिति अर च्रावश्यकतानुसार करते रहने पर भी उसके 
चित्त मे पूणे शान्ति रहती थी । 

एक समय उसके यदहो उसका मित्र परिघ नामक एक पारसी राजा 
श्रमण करता हृश्रा श्चा पटूचा। पारसी नरेश परिघ मी आत्मज्ञानी 
था। दोमोमिघ्रोमे बडे प्रेम से श्रारम-च्चा हई । सबसे उत्तम बात 
जो सुरु ने परिघ से कही बह थी समाधि का स्वरूप । राजा परिघने 
सरु से पृद्ाकिक्याश्रपको कमी समाधि का शअ्रनुभवहुश्रा ह। 
सुरघु ने उत्तर दियाकि कभी क्या उसको हर समयी समाधिका 
अनुभव होता दै । श्रार्मज्ञानी जन तो संसार के सब कायं करते रहने 
पर मी समाधिम दही रहते है, क्योकि उनकी स्थिति सदा ही ्रात्मपद्‌ 
मे है । उनको सारा जगत्‌ आत्मरूप दी दिखाई पड़ता है, जगत्‌ की 
कोटं घटना उनको आआत्मपद्‌ से च्युत नहीं कर सकती । सारा जगत 
उनको च्मारमा का ही प्रकाश जान पड्वा है। कोड वस्तु एेसी नदीं 
दिखा पड़ती सो हेय श्रथवा उपादेयहो । वे जगत्‌ मे रहकर सब काम 
करते हुए भी ्रात्मपद्‌ पर स्थित रहते है ¦ यह दी सर्वोत्तम समाधि 
है। अज्ञानी का मन किसी श्रवस्थामे भी शान्त नदीं होता, ज्ञानी 
का ममः सदा ही चोर सब प्रकारके कामोमे लगे रहने पर भी शान्त 
शरोर समाहित रहता हे । निष्काम कमं करने, शोक श्रौर मोह से 
रहित रह कर संसार मे बिचरने श्रौर श्रात्मृष्टि से सब वस्तुश्रो को 
देखने का नाम समाधि है । अतः ज्ञामी सदा ही समाहित रहता है । 


२५--भास ओर षिङासर का संवाद 


जीव का परमः उदेश्य, जीवन का अन्तिम प्राप्य स्थान, मनुष्य का 
सर्वोत्तम ध्येय, श्रास्ाल्ुभक-स्वरूप परमानन्दमय मुक्ति है । उसको न 
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जानता हुखा भी प्रत्येक जीव उसी की तल्लाशमे है। जब तक उसकी 
पाधि नदी होती तभी तक ससार-समुद्र मे गोते खाने प्रडते है } अज्ञान- 
वश जीव अनात्म पदार्थो को आत्मा सममता दै, जह अनन्द नही है 
वरहो पर श्मानन्द्‌ की कल्पना करता है, ओर यदह समभता रहतादहेै 
कि च्रमुक चस्तु को प्रापि से उसे परमानन्द की प्रापिहो जाएगी, पिन्तु 
उस वस्तुके प्राप्त करलेनेपर दही उपे यह मालूमदहो जातादहैकि रेखा 
समना उसकी भ्रान्ति थी । क्षण भर पीठे ही उसकी फिर वही दशा 
होती है--किसी दूसरी श्रप्राप्य वस्तुकी रोर उस मन दौड जाता 
है ओर वह उसको प्राप्र करनेमे अध्सर हो जाता है} प्राप्न 
हो जाने पर फिर उसे यही म।लूस होता है कि उसका विचार ठीक 
नही था । जब तक उसको परमानन्द के यथाथं स्वरूप का पता नहीं 
लग जाता श्रौर वह्‌ उसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस प्रकार 
की भ्रान्तिर्यो बराबर होती रहती है। इस भान्तिमिय जीवनमे कमी 
चेन नहीं मिलती- सदा दी अशान्ति रहती है। इस सम्बन्ध मे वसिष्ठ- 
जी ने रामचन्द्रजी को भास ओर विललास का उपाख्यान सुनाया जो 
इस प्रकार है । 

सद्याचल् पवेत पर अत्रि मुनि केश्याश्रमके समीपदो मुनि 
रहते थे । उनके दो पुत्र भास रौर विलास नामकथे। उनमे एक 
दूसरे के प्रति घनिष्ठप्रेम था | एक दृ्तरे से कभी मी जुदा नहीं होता 
था । दोनो का रहना, खाना, पीना श्रौर सोना एक साथ होता था। 
इस प्रकार रहते रहते उन दोनो के माता पितश्रोकी मरस्य दो गई। 
दोनो ने मिलकर मरतक-सस्कार किया । कुल् समय के पीड दोनो देश- 
देशान्तर में घूमने के लिए निकले। दोनो भिन्न दिशाओओमे गुश्चौर 
ससार मे खुब घूमे, रोर नाना प्रकार के श्मनुभव प्राप्त कियि। कु 
काल पीड वे च्चक्स्मात्‌ एक ही स्थान पर्या सित्ते। एक दूसरे को 
देखकर उनको बहु3 ही अनन्द हुमा । विलास ने भास से पृषह्ठा--भाई 
भासः, भ्राज अप बहत दिनिमेम्ज्ि दहो) आपको देखकर मुभे 
हुव ही खुशी हू है । को इतने दिनो तक कुशल से तो रहे ? भासं 
ने उत्तर दिया-माईं विलास ! इस ससारमे कोन शल से है? 
सदा ही किसी न किसी प्रकारकादुख लगारहता है। जव तक मनुष्य 
को अस्मज्ञान कौ प्रापि नहीं होती तब तक शल करटो ? जब तक पर- 
सानन्द व्य प्रापि नहीं होती तब तक कुशल कर्यो? जब तक मनुष्य 
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इन्द्रियो के विषयो के पीछे सुख की तलाश मे दौडता रहता है, तंब तंकं 
कुशल करटो ? जब तक मनमे विषयोके सुखोकी वासना रहती है 
तब तक कुशल केसी ९ जब तक बुद्धि सांसारिक रहती श्मौर आत्म- 
विचार नदीं करतो तब तक कुशल कहो ? जब तक मनुष्य जीवन्मुक्त 
होकर नही विचरता तव॒ तक कुशत्त केसी ? जब तक मनुष्य संसार 
मे निष्काम भाव से अपनी स्थिति-अयुसार धमं का पालन नहीं कर्ता 
तब तक्‌ कुशल कैसी ? जव तक अहभाव है तव तक्र दुःशल केसे ह्यो 
सकती है ? जव तक जीव ब्रह्मभाव कोषाप्र नही कर लेता तब तक 
कुशल कैसी ? भास को विललास की बात ठीक जान पडी अर दोनो 
भायो मे भिल्लकर श्रात्म-विचार करना आरम्भ किया । 
२६- वीतहव्य का वृत्तान्त 

स्वय विचार करने से चित्त किंस प्रकार शान्त हो जाता है यहं 
बात वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को वीतहव्य की कथा द्वारा सममाई 
जो इस प्रकार है -- 

विन्ध्याचल की कन्दरा मे वीतहव्य नामक एक तपस्वी रहता 
था। उसके मन मे सांसारिक विषय-भोगोकी बडी तीत्र कामना थी 
इसलिये उसने नाना प्रकार के काम्य कमं किए मौर उनके फल भोगे, 
किन्तु उसके सनमे किसी प्रकार तृप्निन हृदे। हमेशादहीकिसीन 
किसी विषय के भोग करने की वासना उसओे मन मे रहती थी । श्रपनी 
इस स्थिति पर विचार करने पर उसे बहुत विषाद्‌ ह्या । उसने यह्‌ 
निश्चय शिया किपृ्श चपि ओर शान्ति प्राप्रकरने का उपाय केवल 
निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर तेनादहै। यह अनुभव प्राप्र 
कृरने के लिये उसने एक पत्तो की कुटी बनाई मौर उसके भीतर 
पद्मासन लगाकर बैठ गया, श्रोर इस प्रकार विचार करने लगा . - 

मै विषयो के पीये क्यो दोड़ता ह? इसलिये फि मै समभता 
ह कि अमुक विषय के भोग करने पर सुमे बहुत आनन्द मित्तेगा । 
प्मतेक प्रयत्न करने पर जब किसी प्रकार वह विषय प्राप्र हो 
जाता है मौर उक्षको भोग किया जाता है तो थोड़े ही काल 
पीले यह अनुभव होने लगता है कि हमारा यह स्याल गलत था 
कि उस विषय का भोग कर तेने पर हमको परम श्रानन्द्‌ का अनुभव 
च्रौर परम दपि की प्रचि होगी। थोडे दी समय पीले हमको 
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उस विषय से घृणा होने लगती है ओर हम उसका व्याग करना 
चाहने लगते है। यदि इस समय वह्‌ विषय हमसे दूर नही 
होता तो उसा सामीप्य दी हमको इुखदायी प्रतीत होने 
लगता है। कितने श्मश्चयं की बात है किजो विषय ङ्छं काल 
पहले हमक्छो पसम आनन्द का उद्गम दिखाई पङ्ता था प्रर 
जिसको प्राप्र कर तेना हम अपने जीवन का ध्येय श्रौर सौभाग्य सम 
मते थे, बही विषय प्रप्र हो जने पर ओर भोग ज्ेने पर आनन्द्‌ ररित 
शरोर दखदायी प्रतीत होने लगता है । इस अनुभव से यह्‌ साफ जाहिर 
कि कोईभी विषय स्वय आनन्द्‌ अथवा टुख गुणवाला नही है, 
ठेसा समम्ना हमारा श्रम है । किसी विषय में यदि आनन्द होता दो 
उसके भोग करने पर अथवा प्रप्र कर लेने पर हसको सद्‌ा दी अआनन्द्‌- 
करा अनुभव हृश्मा करता । छन्तु एेखा कदीं पर भी देखने मे नीं 
ओआवा। देखनेमेतो यद्‌ आ्आतादहैकि जोजो भोग जिस मनुष्यको 
प्रचुरता से प्रा है उनमे उसे कोह आनन्द महसूस नीं दता । वहं 
सदा ही उन विषयो के लिये तरसता रहता दै किजो दूसरो को प्रप्र 
ह रौर उसके पास नीं ै। दूसरे लोग उन वसतुश्रौ को .आानन्द्‌- 
दायक सममते रहते है कि जो उसको सुलभतया ्राप्त है, किन्तु 
दूखरो के पास नदी है। इसी भरम मे पड़कर सब जीव ससार-सयुदर मे 
गोते खा रे है। अराज यहं प्राप्न करना दै, कल को इससे घृणा है; 
कल को वह प्राप करना है, परसो उससे पीठा छडाना दै । आखिर 
इस बृथा च्योग से मिलता ही स्या दै ? मनुष्य को इस अन्‌भव्‌ से 
ञ्पने विचार द्वाया यदी सीखना चाहिए कि चानन्द प्राप्न के लिये 
विषयो के पीठ दौडना भूल है । आनन्द किसी विषय के भोग द्वारा 
प्रप्र नरहरी दो सकता। 

ठेखा विचार करने पर वीतहव्य के मम मे विषयो के प्रति 
विरक्ति उत्पन्न दहो गई । अब उसका मन किसी विषय की शरोर नरह 
दौडता था । यह्‌ स्थिति हो जाने पर उसने इन्द्रियो कौ रोर ध्यान 
दिया नौर विचार करना आरम्भ किया कि इन्द्रियो को आटा सम- 
मना श्नौर उनकी आवश्यकताश्रो को अपनी च्रावश्यकतएं समभना, 
मनुष्य की बड़ी भारी भूल दै । सव इन्द्रियों मन रौर प्राणके साथ 
सम्बद्ध हए बिना निष्किय श्रौर जड है । मन यदि इन्द्रियो के साथ 
सम्बद्ध होकर उनके विषय का भोग नही करता तो कोई भी इन्द्रिय 


[ ) 
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किसी मौ विषयकाज्ञान श्रौर मोग नहीं प्राप्र कर सकती ।एेसेही 
इन्द्रियो की सारी क्रियां प्राण के धार परहै। यदि किसी इन्द्रिय 
का प्राण-शक्ति के साथ सम्बन्ध न रहे तो उस इन्द्रिय द्वारा कों क्रिया 
नहीं दयो सकती । मन श्चौग प्राणदही इन्द्रियो को चेतना ओर क्रिया 
प्रदान करने है । स्वय इन्द्रिया कु नदी कर सकतीं । वे जड ओर 
अशक्त है किन्तु मनुष्य भूल से उनको पना आत्मा मान बेठता है 
द्रौर उनकी श्मावश्यकताश्यो को अपनी श्चावश्यकताएँ सममन 
लगता है । इम प्रकार विचार करने पर वीतहव्य को इन्द्रियो से द्री 
मिली । अब वह इन्द्रिया शओ्रौर उनके विपयोके वश मेन रहा । उसने 
अपने मालमभाव को इनसे उचे उठाकर शआ्मागे विचारना रस्म किया। 

मन श्मौर प्राण भी कदापि आस्म नही हौ सकते । मन तो चश्चल 
हे श्रौर प्राण जड है, किन्तु आत्मभाव तो सदा ही स्थिर श्रौर स्वय- 
प्रकाश मालूम पडताहै। क्याकभीण्सा हृ्याहेकि आत्मा के 
श्नुमवमे किसी प्रकारका भी विकार मालूम पडे? जितना 
विकार है वह सब आस्माकेविप्रियोमेदी होता है। श्रात्मा जो 
सब विषयो का सत्ती है सदा दही एक रूप श्रौर निर्विकार 
व्रवीत होता है। यदि वह मन होता तो मनका उसको ज्ञान 
न होता अर उसको यह भीन मालूम पडता कि मन विकारवान्‌ 
छोर च्छल है। विकसति का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि 
को निर्विकार द्रष्टा उनका निरीक्तणए करता दहो । प्राण जड दै । वहन 
मपे शाप का अनुभव करतादहै शरन किसी दूखरे विषय का। 
मात्मा को प्राण का अनुभव होता दै श्र प्राण की शक्ति भी आत्मा 
के अधीन दै। इस प्रकार षिचार करने पर वीतहव्य को यह्‌ अनुभव 
हने लगा कि मन ओरौरभ्राणसे परे श्मौर इनका द्रष्टा तथा सचालक 
द्मात्मतत्तव है, इसमे दी स्थित द्योना ठीक है | बुद्धिभी,जो कि मनसे 
कुं श्धिक स्थिर जान पडती है, श्रात्मा नहीं हयो सकती क्योकि 
बुद्धिम भी विकार होते दै रौर च्रात्माकोबुद्धिकाज्ञानहोताहै। 
मन ओर बुद्धि दोनो ही गहरी निद्रा मै शान्त दो जति दै, किन्तु नात्मा 
का श्नुभव वर्होषर भी होता है। इसलिये ्रात्मा बुद्धि से अधिक 
स्थायी, बुद्धि का द्रष्टा; श्रौर गहनतम तत्व है । उसमे स्थिति प्राप्त कर 
लेने पर ही शान्ति का श्रञुमव हो सकता हे । 

दस प्रकार विचार करते करते शौर श्रात्मतत्त्व का ध्यान करते 
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करते वीतहव्य को समाधि लग गई । उसकी वुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय 
ओर शरीर सभी स्थिर हो गए श्रौर वह इस स्थिति मे बहूत काल 
तक शिलावत्‌ वेढा रहा । समाधि खुलने पर जव उसकी चेतना जामत्‌ 
अवस्था मे लोटी तो उसको यह मालूम हत्या कि उसके शरीर के उपर 
एक बड़ी भारी बोबी रची गहं हे ओरोर उसके शरीर ओर इन्द्रियो मे 
इतनी जडता भा गईं है कि वह्‌ उसको तनिक भी नहीं चल्ला सकता । 
त्र उश्चकी चेतना भीतर को लौटी श्रौर उसने च्रपने सुदम शरीर 
दवारा अपने पूवं जीवन मौर लोको का अनुभव किया । १०० वर्षं तक 
वह कैलाश पवेत पर एक तपस्वी, १०० वषे तक एक विद्याधर, पञ्चयुगो 
तक इन्द्र श्रोर फिर बहुत काल तक गणेश रहा था । 

वीतहव्य ने अब यह्‌ सोचा कि उसका जड ओर मिटरीसे दबा 
हुमा शरीर चेतन ह्योकर मिष्ट से स्वतन्त्र हो जाए । इसलिये उसने 
छपने सूदम शरीर को सूयंमण्डल मे भेजा ओर वरहो से पिङ्गला नामक 
सूयं की कला को साथ लाकर उसके द्वारा मिदर साफ कराई, च्मौर 
शरीर ओओ र इन्द्रियो मे पनः चेतनता शौर संचलन की उत्पत्ति कराई । 
मव उसका शरीर पूवं की नाई स्वस्थ अौर चेतन हो गया। जो 
अनुभव उसने निर्विकल्प समाधि मेँ प्राप्त किया था उसमे पनी 
स्थिति करके जग्रत्‌ अवस्थामे ही आत्मभाव से रहने लगा। अव 
, उसका जीवन एक जीवन्मुक्त का जीवन था। न कुदं उसके लिये 
उपादेय था श्रौर नदहेय। न किसी वस्तु के प्रति उसकोराग था, न 
घृणा । इन्द्रियों द्वारा इन्द्रियोचित रोर शरीर श्रोर मनद्वाय शरीर 
श्रौर मन के करने योग्य कमं वह्‌ शान्त रहकर करता था । उसको 
हर वक्तं परमानन्द का अनुभव होता रहता था । इस प्रकार जीवन्मुक्त 
अवस्था मे बहुत समय तक्‌ रहकर वी तहव्य के मन मे विदेह-मुक्ति की 
कैवल्य अवस्था मे प्रवेश करने का विचार हुश्रा । यह सोचकर उसने 
विचार करना आरम्भ किया। अपने संसार ओओर जीवन की एक- 
एक वस्तु को सम्बोधन करके उसने उनको चिदा किया भ्रौर अपने 
आपको सबसे निक्त करके परम शान्त, सत्तासामान्य, तुयतीत 
निवीण स्थिति मे स्थित करके सदा क लिये शान्त हो गया । 


२७-काकथुष्यण्ड की कथा 


संसार से मुक्तं होने के उपाय का नाम योग द्वै वह्‌ दौ प्रकारका 
६ 
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है । एक चित्तोपशम आर दूसरा प्राणनिरोध । प्राणनिरोध द्वारा 
चिन्त का निरोध हो जाता है! ओर चित्त के शान्त होने परप्राणका 
निरोध हो जाता है । चित्तोपशम होने पर शआ्त्माुभव का चदयद 
जाता है। कड लोग प्राणनिरोध कै मागं पर चल्तकर श्ात्मानुभव 
भरा्र करते श्मौर कुह मनोनिरोध के मागं पर । पहिले साधको को योगी 
श्मौर दसरो को ज्ञानी कहते है । योगियो का वणेन करते हुए, वसिष्ठजी 
ने रामचन्द्रजी को महायोगी काकञुशुर्डजी की कथा सुनाई जो 
इस प्रकार है ` -- 

वसिष्ठजी ने कहा-एक समय मै सूच् शरीर दवाय डङन्द्रकी 
सभामेगया। वरहो पर बडेर षि ओर मुनिवेठेथे श्रौर नाना 
प्रकार का वार्ताज्लाप हो रहा था । होते-होते चिरञ्जीवी पुरुषो का वृत्तान्त 
दिड गया । शातातप नाम के सुनि ने कदटा-ससार में सब से श्रधिक 
चिरञ्जीवी काकथुश॒ण्ड सुभि है । सव ने उत्सुकता से पूष्ठा-ते कौन है 
रौर करटो रहते है ? शातातप मुनि बोल्ञे सुमेर पवेत की पद्मराग 
नम वाती कन्द्राके शिखर पर एक कल्पन्त है। उस चत्त की 
दक्तिख्‌ दिशा की डाल पर अहुत से पत्ती रहते है । उन पक्लियो मे एक 
महा श्रीमान्‌ कोवा सहता है । उसका नाम अशुण्ड है । वह वीतराग 
दोर महा बुद्धिमान्‌ है । जिते काल से वह्‌ जीविन्त है उतने काल से 
कोद मी जीवित नदीं दे । वहु शान्त श्रौर जीवन्मुक्त है, उसके साथ 
जातचीत करने से षरम आनन्द का प्रनुभव होता है श्रौर चित्त शान्त 
ही जात्ता है । यह्‌ बात सुनकर मेरे ( वसिष्ठ के ) चिन्तमे काकुशण्ड 
के दशन करते कौ महती इत्कर्ठा हई । इन्द्रसमा से उटक्रर मै सीधा 
छर पवेत कौ रोर चल दिया । सुमेरु पाड छी पद्मराक्णवाम्नी 
कन्दर के शिखर पर पहुचते दी ममे कल्पब्न्त दिशा पडा! ख्ख 
मह्य पुन्बप शौर सब ऋतुश्रो के एल एूल युक्त वृन्त के ऊपर नाया 
प्रकार कै प्ली बेठे आनन्द के राग छ्रलापरहे भे आगे बदूकर मैने 
देखा कि चष वृ ॐ एक्र टहने पर श्नेक करौवे बेटे है । वे सब के सत 
श्रचल श्रौर शान्व भावं से बेरे थे यौर उनके मध्य में एकर महा श्रीमा 
ओर कान्तिमान्‌ ऊँची गदंन छिए हृष वह कोत्रा जिराजमान था च्नो 
जगत्‌ मे सब जीवो से ्रधिक चिरञ्जीवी है, जिसने अनेक कल्प देखे 
है ओर जो सदा ही आत्मभाव स्थित रहता है । मे ्राकाश से नीचे 
उतरा। मुभे देखते क्षी खयः कोवा भे खलनली मच गई! यदयक्रि काक- 
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शुशुर्डजी ने सुमे कमी नदीं देखा था तो भी वे अपने आप हीं अपनी 
सवृज्ञता के कारण सम गद्‌ कि मै वसिष्ठ हूं श्रौर कुतूहलवश उनके 
दशन करने आया हू । उन्होने उठकर सके प्रणाम किया ओौर मेय 
स्वागत किया । सङ्कल्प द्वारा उन्होने हाथो की रचना करफे वृत्त के 
पत्र तोड़ कर मेरे लिये आसन बनाकर मुभ से बेठने की प्राथना की । 
यद्यपि वे सब कुहं समम गए थे ओर जानतेथे फि मै किस निमित्त 
वहो पर गया थातो भीस्रुक से बोले - हे भगवन्‌। आपने हम 
सब को दशन देकर कृताथ किया । आप छरपा करके श्माज्ञा दीजिये 
किश्यापकीहमक्या सेवा करे? मेनेकटा किडन्द्रकी सभासमे 
चिरञ्जीवियो का वृत्तान्त चलने पर मेने सुना थाकिञ्ाप सबसे 
अधिक चिरञ्जीवी है । इसलिए आप कृपया अपने जीवन का वृत्तान्त 
सुना्ये । 

काकमुशुण्डजी बोते- भगवान्‌ शिव के अधिष्ठाद्रत्व मे अनेक 
गण ओौर शक्तियो है उनके अनेक नाम मौर रूप है । उन शक्तियो मे 
से एक का नाम श्रलम्बुसा है । उसका वाहन चण्ड मामक काक है| 
मरोर शक्तियो की वाहन हसनि्यो है । एक समय सव शक्छियो ने मिल 
कर उत्सवं मनाया । उनके वाहनो ने भी उत्सव सनाया । ओर मत्त 
होकर नाच ओर गाना क्िया। नानाप्रकार की कीड़ा करते करते 
यदो वकं हृश्रा कि वे सब हसनियों चण्ड काक द्वारा, जो छि अल 
म्बुक्षा का वाहन था, गभक्ती दहो गई । मेरी माता द्यी शक्तिका 
वाहन थीं । जब शक्तियो को यह्‌ पता चला कि उनको वाहनहस- 
निया गभंवती हो गहै है तो उन्होने उनको ऊद द्नि के 
लिये छट दे दयी रौर अपने श्राप समाधि मे स्थित ह्यो गई । समय 
श्माने पर प्रत्येक हसनी ने तीन तीन अण्डे दिए । जब उनमे से बश्च 
निकले तो हमारे पित्ता चण्ड हम सबको लेकर ब्राह्मी शक्तिके 
पास गए रौर उससे हमको अआशीवीद दिलाया। उसने हमको 
्माशीर्वाद्‌ दिया कि हम लोगं कभी मी ससारके चक्रमे नहीं 
पड्गे; सदा भअत्मभाव मे स्थित रहकर जीवन्मुक्त रहेमे, कभी 
मी अक्ञनके कश्च मे नर्द हागे । यह्‌ कहकर उस देवी ने इमको इस 
कल्पक्रत्त पर एकान्त वासर करने की सलाह दी । हम लोग यहो खाकर 
वास करने लमे। यदह र्‌ हम ल्ञोग बहुत काल तक कांस करते रहे । 
मेरे ओर सब भाई अपने सङ्कल्पं के कारण विदेहमुक्तता को प्रप्र हो 
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गए । मै ही श्केला अभी तक जीवित दह । भे यदह पर रहते-रहते 
्नेक कल्प बीत गए । समय-समय पर प्रलय आमाता हे र फिर सृष्टि 
की रचना होने लगती है । प्रलय के समय सै अपना यह्‌ घोसला छोड 
कर धारणा द्वारा अति सुम बन जाता । प्रलयकाल मे जब कि 
१२ सूयं तप कर भूमण्डल को जलाने लगते है, मै पानी कौ धारणा 
करके ऊपर श्राकाश में चला जाताहू। जब बहृत्त जोर क, भोधी 
चलती है ओरबृष्टिहोतीदहैतोमै श्ग्निकी धारणा करे आकाश मे 
स्थित रहता ह । जब क सारी प्रथ्वी जलमय हो जातीदहैतोर्मे वायु 
छी धारणा करके जल के उपर तैरता हू । जव सारा ्ह्यार्ड ज्य हो 
जाताहै तोमै सषु अ्रवश्थामे ब्यम प्रवेश कर जाता हू, श्रौर 
ब्रह्माण्ड की पुन खष्टि तक मै उसी श्रवध्था मे रहता ह । सृष्टि दौ जाने 
पर मै फिर अयने इसी घोसज्े मे ्राकर वास करने लगता ह । मेरे 
संकल्प के कारण यह कल्प प्रस्येक सृष्टि मे उद्य हो जाता है। 
वसिष्ठजी ने बड़ी इत्ुकता से पृष्टा--आपने इतने बड़ जीवन में 
क्या-क्या देखा ? 
सुशुर्डजी बोक्ते-मेने अनेक आश्चयं देखे है, उनमे से कुद 
श्राप को सुनाता हरू। एक समय प्रथ्वी पर दृण रोर घ्त ही थे, ओर 
कु न था। एक समय ११ हजार वषं तक्र पृथ्वी पर भस्मके 
सिवाय कुह न था । वृत्त शरोर कृण सव जल गए थे | एक समय एसी 
सष्टि हई फि जिसमे सूयं श्रौर चन्द्रमा आदि प्रकाश प्रह नदीं 
उपजे थे । केवल सुमेरु पवेत पर स्थित छु रत्तो द्धाराही प्रकाश 
होता था । उस स्मय दिन रातकी गति कुदं नहीं जान पडती थी। 
एक समय एेसा हृ कि देवताश्रो श्रौर दैत्यो का युद्ध होकर दैत्य 
लोगो की विजय हुईं चौर केवल बह्मा, विष्णु श्रौर शिव को छोडकर 
सव देवता उनके धीन हो गए श्रौर सारे ससारमे बीस युग तक 
दैत्यो काही अचल राञ्यरहा। एक बार दो थग तक प्रवी पर वन्तो 
के सिवाय क्रु न था । एक समय कष युगो तक प्रश्वी पर पवतो के 
सिवाय कुच न था । एक बार सारे प्रथ्वीमण्डल् पर॒ जल के सिवाय 
कुल नदीं था । महामेरु दी जल मे खम्भे की नाई स्थितथा। एक बार 
विन्ध्याचल्ञ पवेत इतना बढा छि सव पबेतोसेबड़ादहो गया श्रौर 
पृथ्ौमण्डल को दवान लगा । एक समय सुष्टि मे न मवुष्य थे शौर 
न देवता श्रादि ! एक समय सृष्टिमे ब्रह्मणो ॐ श्राचरण खराब दशो 
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गएथे। वे मद्यपान अर दुराचार करते थे श्रौर शूद्र ज्लोग राज्य 
करते थे । सूये, चन्द्रमा; नक्षत्र, इन्द्र, उपेन्द्र ओर लोकपाल मेरे 
सामने ही नेक बार नष्ट हुए ओर उदपन्न हए । मैने भगवाम्‌ का 
हिरण्यकशिपु को मारना ओौर देवताश्रो श्मौर दैव्यो द्वारा समुद्रका 
मन्थन श्रपनी ओखो से देखा है । भैने एसी सष्टियो देखी है जिनमे 
विष्णु का वाहन गरुड; शिव का वाहन बेल ओर बह्या का वाहन दंस 
नहीं था । जव सृष्टि उत्पन्न हृद तो, हे वसिष्ठ, श्राप, भरद्वाज, पुलस्त्य 
आदि ऋषि उपज्ञे ! फिर सुमेर आदि पवेत उपजे । आपके आ्राठ जन्म 
युमे याद है। कभी श्राप अकाश से उपने, कभी जल से, कभी अभिसे, 
कभी पवन सरे। बारह बार मेने समुद्र मन्थन देखा है। तीन बार 
हिरस्यकशिपु का प्रथ्वीको पात्तालमे ते जाना देखा । दु" बार परशुः 
राम का जन्म देखा है। मेने एेसे एेसरे समय देखे है किं जव कि वेद्‌ 
श्रौर पुराणो के अथं दसरी ही तरह लगाए जाते थे । प्रत्येक काल के 
उपास्य देवता शौर शाख श्मौर शाखप्रवत्तेक भिन्न भिन्न रूपके 
देखे । मुभ मालूम है कि वाल्मीकि जी ने १२ बार रामायण छी रचना 
कीहै। व्यासजीने मेरे सामने ही सात बार अवतार लिया श्रौर कई 
बार महाभारत की रचना की। मैने विष्णु भगवान्‌ को भक्तो की रक्ता के 
देतु अनेक बार अवतार तेते देखा है। मुभे १९१ बार राम- 
चन्द्र खूप से उनका अवतार लेना ओओर १६ बार छृष्ण शूपसे 
भली मोति याद है। १०० बार मेरे सामने कलियुग मे बुद्ध भगवान्‌ 
का भवतार्हुश्माहै। मेरी चआ्आोके सामनेदीदो बार द्ञ प्रजापति 
का यज्ञ भङ्ग हृश्रा । इस प्रकार की अनेक घटना मेने देखी है ! उनका 

श्यापसे करटो तक वणेन कर । सष्ठ अनेक बार मेरे सामने रची 
गङ्‌ अर लय हो गई । कभी ओर श्म प्रकार की सृष्टि दोती है, कभी 
इसी प्रकार की जैसी कि श्न है। कभी इसके सहश अर ङु भिन्न 
रूपकी होती है। मेरे रहनेका स्थान कभी सुमेर होता दै, कभी 
मंदराचल, कभी हिमालय, ओर कभी मालवपबेत। किसी किसी 
सष्टिमे युगो के नियमकामगदहो जाता है। कलियुग मे सतयुग रौर 
सतयुग मे कलियुग वतेने लगता ह । नाना सृष्ियो मे देश, काल, क्रिया, 
प्रजा, शाञ्च, राञ्य, ओर धमं नाना प्रकारके ही देखने मे श्राते है । 
एक समय ेसा हृश्रा कि ब्रह्मा अपनी आयु के दो दिन पयंन्त समाधि- 
मे रदे ्ौर दो कल्प तक खष्टि की रचना दी नदीं हरं । 
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वशिषजी को इस कथा को सुनकर बड़ा श्मानन्द हृश्रा। 
बहत देर तक फिर काकमुश्यरडजी से उनका ज्ञान ओर योग 
सम्बन्धी वातीलाप ह्या जिसका वणन अगे सिद्धान्त खण्डमे किया 
जादा । 


२८-स्खरोपाख्यान 


इस उपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजीी को ईश्वर के सर्वोत्तम 
स्वरूप श्रीर्‌ उसकी स्वशरषठ पूजा की विपि का उपदेश किया है । 

वसिष्ठजी ने कहा-हिमाल्य का एक शिखर कैलाश नामका 
दै, वरहो परर चन्द्रकलाधर मगवान्‌ शिब वास करते है। मेने वयं 
पर ऊुडं दिन वास करके तप श्मौर अध्ययन क्या है) एक समय 
जब कि श्रावण बदी अष्टमी की आधी रात कोमै ससाधिसेजागातो 
देखता हूं कि दशो दिशार्षे मौन ओर शान्त है। ' महान्‌ अन्धेरा 
संसार को चेरे हए है श्रौर मन्द मन्द पवन चल रहा है । उसी समय 
महा शीतल अभतरूपी क्िसर्णो से ओषधियोको पुष्ट करता हुश्रा 
चन्द्रमा उद्य हो खाया ! यै पनी क्ुटियामे वैठा हुमा प्रकृति की 
इस शोभा का श्रानन्द्‌ से निरीक्षण कर रहा था फिं यकायक बडी तेज 
रोशनी हृ श्र सारी प्रकृति चमक चटी । मेरी सममः मे नहीं आया 
क्रि यह्‌ प्रकश कर्हो से खरहादहै) चारो चो" निरीत्तश्य करने पर 
षता चला किं भगवान्‌ शिव पावेतीकेद्यथमे हाथ डले हुएमेरी 
कटिया की ओर चकते च्रारहेदै। मेने दूर से ही मनदहीमनमे 
अंका स्वागत श्टिथा अर उनको श्ाद्रपूवेक प्रणाम किया । उनके 
मिकेट अरा जाने पर उठकर उनको प्रणाम किया सौर पाद्य रौर ध्यं 
दिया श्रौर उमके बैठने े क्िए श्रासम बिद्धाया। महादेवने बैठते दी 
मुकसे शल पृष्धी श्यौर अमे आशीर्वाद द्या । मेरे मनमे बड़ा 
भानन्द हुश्या । मैने भगवान्‌ से पृद्ा-हे प्रभो, आप यदि मेरे उपर 
कृपा रखले है तो सभं षतलाइये कि भगवान्‌ का स्वरूप श्रौर उसकी 
सर्वोत्तिम प्रकार की पृजा क्या है ? शिवजी बोले :- 

हे वसिष्ठ ! मंगवान्‌ का सवेश्रेष्ठ रूपन विष्णु है, न शिकः, 
त इन्द्रः स पक्न; न सूये, न शरभ्नि। वह्‌ देव न देहवाला है 
रीर न चिन्तूपः। असली देव अनादि शमर अनन्त संवित्‌ 
ड; ्आकारवान्‌, परिभिक मौर परिद्िन्न कोई चसु नही है। 
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वह देव सव जगह सत्ता रौर श्रसन्ता रूप से वत्तमान ह । उसी का 
नाम शिव है । उसका ही तुम पूजन करो । आकार को पूजन तो उन 
लोगोकेक्तिएदहै जो शिव तत्त्व को नहीं जानते। रद्रादि देवो को 
पूजने से परिच्छिन्न ओर परिमित पदार्थोकी ही प्राप्नि होती है, परन्तु 
अनादि रौर श्रनन्त आत्मरूप देव ऊ पूजने से अलौकिक श्रनन्द्‌ की 
प्राप्ति होती है। जो ज्लोग अलौकिक अनन्द को द्धोडकर ओ्ौपाधिक 
सखो के पीये पडते है वे मन्दार-वन को छोडकर करञ्जवन मे प्रवेश 
करते हैः। बहन््यजो किसारा विश्वै, देवोका देव है! उसी 
की पूजा करना श्रेष्ठ मौर श्रेयस्कर है । न वह्‌ दुर है ओर न दुष्प्राप्य । 
बहु सवके भीतर मौजूद है! जो उसको जानते हुए आकारवाल्ञे देव 
की पूजा करते वे बाक्लोचित क्रीडा करते है। परमकारण भगवान्‌ 
शिव प्रस्येक जीव के आमा है ओर उनके पूजने का तरीका 
केवल आत्मघोध ड । पुष्प धूप दोप आदि वस्तुञ्यो द्वारा मगवान्‌ कौ 
पूजा करना बाल-बुद्धिवल्ते पुरूषो को शोभा ठेतादहे, हे वशिष्ठ! 
श्रापजेसे ज्ञानी पुरुषो को शोभा नहीं देता । वह देव नित्य श्रौर सबेत्र 
वतमान है, उसके पूजने ॐ लिए आह्वान ओर सन्त्र कौ आवश्यकता 
नहीं है । वोध क सिवाय उक्को पूजने की श्रौर कोर विधि नदीं 
हे। वह देव ध्यानद्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान दी उसका 
अध्य सौर ध्यान ही पाय, ध्यान ही पुष्प दहै ओर ध्यान ही उपहार । 
ध्यान से ही वह प्रलन्न होता है। सव्र काम करते हए, सब भोगो क 
भोगते हए, सव्र स्थितियो में रहते हए शआमस्मा का ध्यान करते रहने 
से द्यी श्रात्मा प्रसन्न होता है। च्रालमा की अचेना प्रत्येकं मनुष्य 
हर स्थिति मे रहते हुए कर सकता है । अपने देह से स्थित परस शिव 
का सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सव प्रकार 
केभेगोका भोगकरते हुए सदा ही ध्यान करना चादिढ। ठेक्ष 
करनेसेहीज्ञीव का परम कल्याण है । 


इस श्रकार स्सिवजी ने वसिष्ठन्नी को देवपूजा क्य स्वशू्प जता 
कहा कि अव मै अपने स्थान पर अयना चाहता इ । वुम्दाख कल्यपण 
हो-यह कहकर वे पार्वती को ज्ञेकर अपने स्थान पर चले गए शौर 
भेरे सनम सदा के किण रचँदनाकर गये। दे राम ! ठबसे मै इ्ख 
पकार च री द्ेवभूजा करता हू दूसरे चौर किती पनर कम नद । 


८ १२८ ) 
२८--अजञेनोपाख्यान 


रामचन्द्रजी को श्रनासक्त रहकर सब कर्मोको करने का उपदेश 
देते हुए वसिष्ठजी ते कदा ` - 

हे राम! भगवान्‌ चछरष्ण निस शअसक्तता का अजन को उपदेश 
देगे उसी प्रकार की असक्तता को प्राप्त करकं तुम भी ससार मे अपना 
जीवन सुख से बिताश्नो । रामचन्द्रनी ने वसिष्ठजी से पृष्धा-वह 
अजेन कब उत्पन्न होगा ओर भगवान्‌ उसको किस प्रकार की असक्तता 
का उपद्रेश देगे ? वशिनी बोले . - 

भगवान्‌ यम हर एक चतुयुगी मे छुष्धं काल के लिए तप किया 
करते है । उस अव्स्थासे वे उदासीन भावस रहते है। अत यह 
भूमख्डल अधिक प्राणिथो से व्याघ्र दो जाता है ओर रहने योग्य नहीं 
रहता । उन दिनो प्र्वीका भार दूर करनेके लिए देवता लोगदही 
्मावश्यकताुसार प्राणियो को मास्ते है । इख समय पितरो का नायक 
वैवस्वत नामक यम है) इसको ऊढं समय बीत जाने पर श्रपते 
पापनाशं के निमित्त तप करना होगा) उसं समय प्रथ्वी प्राणियों 
के मारसे द्बकर विष्णु भगवान्‌ की शरणमे जाएगी । प्रथ्वीका 
भार उतारने के लिए विष्णु भगवान्‌ दो शरीरो ( कृष्ण रौर अज्जुन ) 
म श्रवतार लेगो। उनमे एक वसुदेव पुत्र वासुदेव ओर दूसरा पाण्ड- 
पुत्र च्रज्जैनके नामस प्रसिद्ध दोगा । प्डु का एक शओमौर पुर घमेपुत्र 
युधिष्ठिर के नाम प्रसिद्ध होगा । उक्ते चचा का लड़का दुर्योधन होगा । 
इन दोनो मे प्रथ्वीको एक दूसरे से ह्वीनने के लिये घोर युद्ध दहोगा 
जिसमे १८ अक्षौहिणी सेना इकटरी होगी । गाण्डीव धलुषधारी 
श्रजुन का रूप धारण करके विष्णु भगवान्‌ उस सेनाकानाश 
करके प्रथ्वी का भार उतारेगे। विष्णु भगवान्‌ का श्ञ्जुन-रूप 
युद्ध के च्चारम्भ मँ हषं शोकादि मामव स्वाभाविक दोषो से युक्त 
होगा श्रौर दोनों ्ओरसे सेनामे सम्मिलित पने बन्धुओ शौर 
सम्बन्धियो को देखकर उनको मारने के लिए श्नुद्यत होकर श्रपना 
धलुष नीचे रख देगा, श्रौर श्रपने सारथी श्रीकृष्ण-रूपधारी विष्णु 
भगवान्‌ से अपने मन की दशा का वणन करेगा । श्रीकृष्ण उस समय 
अज्ञेन को श्राव्मज्ञान का उपदेश देकर उसके मोह को दूर करेगे शौर 
उसको ्रसक्त होकर युद्ध करने की सलाह देगे । श्रीृष्ण दारा किए 


( १२६ ) 


हए उपदेश से रजेन का मोह दूर हो जाएगा श्मौर वह युद्ध मँ अपने 
शक्मा को परास्त करेगा। उस घोर सभ्राम मे बहत सी प्रजा कट 
जाएगी ओर्‌ प्रथ्वी का भार इलका होगा । 


३०- शतरुद्र पाख्यान 

सारा जगत्‌ कल्पलामय है । जीव भी अपनी कल्पना वारा ही 
एक शरीर सरे दूसरे शरीर मे प्रवेश करता है ओर अपनी कल्पना 
हारा ही अपने इस बन्धन से युक्त होता है। जो जेसी कल्पना करता 
हैवैसादीदहोजाताहै। वासना र कल्पना जगत्‌ के प्रसार श्रौर 
जीव की मलली बुरी गति के रहस्यहै। इनके द्वारा ही सब ङु होता 
ह। इख विषय को सममाते हए वसिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रनीको 
शतरुद्रोपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार हे ` - 

हे रामचन्द्र । प्राचीनकाल मे एक बङा विचारशील अर शुद्धं 
राचरणएवाला तपस्वी रहता था । उसने अपने यत्न ओ्रोर अभ्यास 
दवारा समाधि मे स्थितदहोनेकी शक्तिप्राप्र कर ली थी । वह्‌ अपना सारा 
समय प्राय' समाधिम ही विताता था} एक दिन, जव कि वह्‌ समाधि 
से उठा ही था, उसके मन मे यह्‌ कल्पसा उद्य हुई कि वह्‌ एक विश्व की 
रचना करे । यह कल्पना मनमे अते द्यी उसके सकल्प से एक 
विश्व की रचना हयो गई, यौर उस विश्व मे वह्‌ जीवट नामका पुरूप 
ह्या । अब वह अपनी तपस्वीरूप-स्थिति को भूलकर अपने कल्पित 
विश्व मेँ जीवट शूप से विचरनेलगा। इस शूप मे उसने खूब भोग 
भोगे, मद्यपान किया, ओर ब्रह्मणो की सेवा भी की । जीवट को एक 
दिन सोते समय स्वप्न आया ओर उस स्वप्नजगत्‌ मे उसे अपने 
बराह्मण होने का भान हु्या । अब वह ब्राह्मणए रूप मे वेद का अध्ययन 
श्रौर पाठ करने लगा । जव ब्राह्मण रूप मे उसको कुदं काल बीत गया 
तो उसे स्वप्न हृश्या कि वह एक राजा है श्नौर उसके पास बहूत सी 
सेना शौर बहुत से नौकर चाकर है। उस राजा को एक समय देखा 
सखप्न हुश्या कि वह एक महाप्रतापी चक्रवर्ती यजा है । बहुत काल तक 
चक्रवर्ती राजा के रूप में रहते हए उसे एक दिन यह्‌ स्वप्र हृञ्मा कि 
वह एक देवाङ्गना ह र देवताश्यो के बागर मे अपने पसन्द किए हुए 
देवताश्रो के साथ आनन्द से विहार कर रही है प्रौर ख प्रसन्न है । 
एक समय जव कि वह्‌ काम-करीडा से थककर गहरी निद्रा में लीनथी 

६ 


( १३० ) 


तो उसे स्वप्र में यह्‌ अनुभव हा कि बह एक हरिणी है । हरिणी 
रूप से वह बन मे विचरने लगी। हरिणी ने एक दिनि खप्र मे 
्मपने आपको एक हरी रौर कोमल वेल्ल के स्प मे पाया । वल्ली के 
मन मे यह्‌ कल्पना उदय हुई किं बह एक रमर है ओर भमर रूप से 
नाना प्रकार के पुष्पो ओर बेल्लो कारस पानकरस्ही है। मरको 
एक समय स्वमन आया कि वह्‌ कमलिनी है। एक समय एक हाथी ने 
उस कमलिनी को तोडकर खा लिया। उस कमलिनी केहृदयमे 
उस समय यह्‌ कल्पना उद्य हो आहं कि वह्‌ एक हाथी है। इस 
प्रकार नाना खूप धारण करते हुए वह्‌ बरह्मा का हंस बना । ह्या ने 
उसको उपदेश दिया जिसके ढया उसे आत्मज्ञान हृश्चा। एक समय 
वह हस सुमेरु पवेत पर उड़ा हा जाता था। वहो पर चसने 
रुद्रोको देखा अर उसके मन मे यह कल्पना उदय हृईं कि वह दद्र 
चमे । निदान वह एक रुद्र बन गया। रद्ररूपमे उसे बह्यज्ञान हो 
गया श्रौर अपने पृं ज्ञान कै द्वारा उसको अपने पूवं जन्मोका भी 
स्मरण हो ्राया। उसे यह्‌ जानकर च्ड़ा ्ाश्चयं हुमा कि वह्‌ अन 
भी तापस रूप से उसी स्थान पर वेठा हृश्या अपने कल्पना जगत्‌ का 
श्मलुभव कररहा है। श्रौर इसी प्रकार वह्‌ अपने शत (सौ) रूपो मे 
वत्तेमान है । उसने सोचा कि मव वह्‌ अपनेसवसू्पो को, जो कि 
उसने नाना कल्पना-जगतो मे म्रहण किए है, जगाए रौर उन सबको 
तत्त्वज्ञानी बनाफर युक्त कराए । यह सोचकर वह उस स्थान पर 
पर्हुवा जहो कि वह्‌ तपस्वी के रूप मे अपने कल्पना जगत्‌ की 
रचना कर रहा है! वरहो पर ॒परहरचकर उसने तपस्वी को जगाया । 
तपस्वी को जागने पर ज्ञान हृश्रा कि अभी उसके कल्पित विश्व में 
उसके अनेक रूप वत्तमान है । रुद्र अौर तपस्वी दोनों ने जीवट को 
सोते से जगाया । तीनो ने मिलकर वेदपाठी बरह्यण को। चारो ने 
मिलकर राजा को । पोचिो ने चक्रवर्ती यजा को । इस प्रकार होते होते 
रुद्र के समस्त १०० कूप जाग गए । रद्र को अपने १०० रूप मे वत्तमान 
होकर बड़ा ्राश्चयं हुश्रा । तव रद्र ने अपने सव रूपो को कहा 
कि तुम सब श्चपने अपने स्थान को जाश्रो यौर जब तक ये सब 
शरीर है तब तक इन सब शरीरो के योग्य भोगों को वासना 
शरोर कामनारदित देकर भोगो। शरीर-पात होने पर तुम सब 
श्ट्ररूपमे श्चा जाश्रोगे। उन सब शरीरो का नन्त होने पर वें 


( १३१ ); 


सव जीव रद्र बने ओर कल्प का रन्त होनेपर सब को विदेह सोक्ञ की 


प्राप्ति हृदै।  . १ 
रामचन्द्रजी ने पृद्धा- हे भगवन्‌ । यह्‌ आश्चयं-मय घटना केसे 


हई ? वसिष्ठजी ने कहा-हे राम 1 मनसे जो संकल्प होता है वही 
यथा समय सस्यशूप से प्रतीव होने लगता है । ओर मन जितना शुद्ध 
रर पवित्र होता है उतना ही जल्द ओर उतनी तीव्रता से संकल्प घनी- 
भूत हो जाता दै! शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरन्त वैसा ही 
हो जाता है। इस जगत्‌ मे संकल्प के सिवाय श्रौर छढदै दी नर्ही। 
जितने नाम श्मौररूपदहे वे सव संकल्प की ही रचना है। कल्पित 
पदाथं भी संकल्प करने लगते है । अज्ञानियो का संकल्प वाद्य वस्तुश्रो 
द्वार नियमित होता हे, ज्ञानियो का अपने विचारद्वारय) इस क्था 
मे बरह्यणने राजाका शूप इ्क्लियि धारण किया था कि वहु राज- 
भोगो की इच्छा करने लगा था। राजा चक्रवर्ती राजा इसलिये 
बना कि उसने उस शूप मे ज्यादा आनन्द सममा था । चक्रवर्ती राजा 
को सुन्दर खियो के भोग की कामना रहती थौ, इसलिये वह देवाङ्गना 
बना । देवाङ्गना हरिणी इस वास्ते बनी कि उस मे हरिणी की जेसी 
द्रोघो की बासना थी । हरिणी बेल इसलिये बनी कि उसको सदा उसी 
की चाहमा थी । बेल इस कारण रपर बनी फि उस को वृत्तिञ्नमर रूप 
पर स्थिर हो गष थी 1 रमर कमलिनी इस वस्ते बना कि उसके मन 
ने सदा ही कमलिनी का ध्यान रहता था । कमलिनी दाथी इसलिये 
बनी कि हाथी ने जब उक को तोडातो उसकी वृत्तिरभे हाथी काही 
हप स्थिर था। इसी प्रकार, हे राम, जो जिसरूप काभ्यान करता 
है वह उसी रूप को धारण करेगा । यह्‌ अटल नियम है । जो जिस 
वस्तु को निरन्तर चाहता है, या जिस वस्तु काजिसको ध्यान रहता 
ह, वह अवश्य ही वही हो जाता है । योगि अर शुद्ध मन वालो 
का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होता है। योगी लोग अपने श्राप अपनी 
मवस्था भँ स्थित रहते हृएट भी अनेक रूप धारण कर लेते दै । विष्णु 
भगवाम्‌ क्तीर समुद्र मे रहते हए ही प्रथ्वी मंडल पर अवतार लेकर 
भूमि का भार उतारते है । सहसाहं ने घर पर वेठे.बेठे यह कल्पना 
की कि बह मेघ होकर बरसे! वरो पर तो वह्‌ राजाकेख्यमेरहा 
द्मौर दूसरी जगह मेघ रूप से बरसने लगा । वह ्मपने घर वेठा हुश्रा 
छ्नपते राञ्य भ चोरादि दुष्टजनों को पकड़ कर उनको दण्ड दे देता था। 


{९ १३२ ) 


योगिनीजन स्वग लोक मे रहती दहै तो मी प्रश्वी पर दिखा पड़ती है| 
इन्द्र स्वगं के आसन पर स्थित रहते हुए मी प्रथ्वी पर यज्ञ का भाग 
लेने के लिये ते हृए दिखाई देते है । कृष्ण भगवान्‌ सदहखो सूप 
से ्रपनी सहस्तो नियो को प्रसन्न किया करते है । 
रामचनद्रजी ने पृष्धा- हे मगतरन्‌ ! क्या श्रौर कोट पुरुष भी रेखा 
है जो इस समय द्यी अनेक रूपो मे वत्तंमान दो । वसिष्ठजी बोज्ते-- 
राज रात को मै समाधि मे बैठकर देगा छि इस समय शतरुद्र की 
नाई किसी पुरुष का अनुभव ह थवा नदी । कल तुम को बतलार्ञगा । 
श्मगज्ञे दिन वसिष्ठनी ने कदा कि उत्तर दिशा मे यहो से बहुत दुर 
जिन नामक एक देश है । बहो पर दीषेहक्‌ नाम का एक तपस्वी है । 
श्नाज उसे २१ दिन समाधिमेवेठे दहो गए है । उसने इतने समय मे 
सहसो जन्मो का श्रनुभव करक्ियादहैश्रौर बे सब जन्म उसको एक 
साथ ही प्रत्यक्हो रहे है, श्रौर वह उन सब जन्मो मे इस समय 
विचरण कर रहादहै। इतना सुनकर राजा दशरथे कदा कि यदि 
फेसा हतो मै ्रपने दूत भेजकर उस देश मे उस योगी का पता 
चलवा कर उस को जगवाञ । वसि जी बोल्ञे--हे राजन्‌ ! इस समय 
ह योगी बरह्मा का हस बनकर जीबन्ुक्त दो गगरा है ओौर उसका 
भोतिक देह मृतक हो गया है । यह्‌ बात उसके शिष्यो को मी अभी 
मालूम नहीं है। इसलिये अब उसको जगाया नदीं जा सकता । जव 
कुं दिन बाद उसके शिष्य उत्ता द्वार खोलेगे तो उसको मरा हु्रा 
पाएंगे । रामचन्द्रजी को यह्‌ सब सुनकर वड़ा ्श्चये ह्या । 


२३१ वेतारोपाख्यान 

द्मातमज्ञानी को ससार मे कोद भी हानि नदीं पर्हुचा सकता- 
इस बात को समभाते हृए वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को वेतालोपा- 
ख्यान सुनाया जो इस प्रकार है -- 

दक्षिण दिशा मे मन्दराचल्त पवत की एक कन्द्रा मे मदा 
भयानक श्राकार वाला एक वेताल रहता था । यह्‌ मनुष्यो को खा 
कर पना पेट भरता था । एक समय उसके सामने एक साधु श्रा गया । 
उसको भी उसने मार कर खाना चाहा, किन्तु साधु ने उसे 
यह समाया कि मनुष्यों को मार कर पेट भरना बड़ा भारी पापदहै 
जिसका बुरा श्योर इुःखदायी परिणाम उप को सुगतना पड़ेगा । 


( १२द , 


वेताल की समस मे साधु की बात अआ गई । उसने सोचा किं मनुष्य 
यदि सचमुच मे मनुष्य अर्थात्‌ मननशील श्रौर ज्ञानवान्‌ जीव दहै, तो 
्रवश्य ही उसे मारना उचित नहीं है, क्योकि एेसे मनुष्य से किसी 
दुसरो को हानि नदीं पर्हुचती, बल्कि उपकार होता है । लेकिन मूखं 

वुष्य से तो पशु ही कहीं भले - क्योकि उनसे दृखरे जीवो को इतनी 
हानि नहीं पहु चती जितनी कि मूखं मनुष्यो से । इसलिये बेताल ने 
यह सोचा कि अव वहु अज्ञानी मनुष्यो काही भक्तण करेगा ज्ञानी 

सुष्यो का नहीं । कौन ज्ञानी है कौन श्रज्ञानी -इस बात को जानने 
के लिये उसने एक प्रश्नावली तथ्यार कौ । एक समय कं दिन का 
भूख। वेताल श्रपना पेट भरने के लिये रात्रि मे बाहर निकला । उसको 
उस देश के राजासेमेटहो गईजो कि रात्रि को अपने राञ्यमें वीर 
यात्रा कर रहाथा। बेताल ने राजा से ब्रह्मज्ञान सम्बन्धौ कटं प्रशन 
इस बात की जोच करने के लिये पृद्धे कि वह्‌ अज्ञानी हैया ज्ञानी । 
राजा ब्रह्मज्ञानी था--उसने वेताल के सब प्रश्नो का वृप्िजनक उत्तर 
देदिया। बेताल को बडा आनन्द हृश्या रौर त्र एकान्त मे जाकर 
समाधि मे ध्थित हृश्चा, च्रौर श्चास्म-पद्‌ को प्राप्त करके वेताल शरीर को 

गकर मुक्त दो गया। इस प्रकार ज्ञानीजन अपनी रक्ता आर 
दृसरो का उद्धार करते है । 


२--भगीरथोपाख्यान 

संसार मे किक प्रकार निमंम, निरपे्त ओर अनासक्तं भाव से सुक्त 
जीवन बिताना अरर यथास्थिति ससार के सभी काम करना चादिए- 
इस सम्बन्ध मे ध्री वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रनी को भगीरथ की कथा 
सुनाई जो इस प्रकार है - 

राजा भगीरथ की जब युवा अवस्था थी उक्षके मन में यह्‌ विचार 
उद्य हृ कि यह जीवन सकेथा ही असार है । दिन पर दिनवेदी 
भोग भोगे जाते है किन्तु कभी ठृपि नदीं होती । कोई एेसा सुख नदी 
हैजोदुखरदहितदो। कोर एेसा भोग का विषय नहीं जो भोगने 
पर उतना ही च्छा जान पड़े जितना कि वह प्राप्त होने से पूवे प्रतीत 
होतादहै। ससार मे कोई वस्तु भी सार नही दिखाई पड़ती । धन, 
दाय श्र पुत्र; जिनमे हमारी इतनी अधिक ममता है, कोईभी पेसा 
पदाथ नही है जिसको प्राप्न कर लेने पर हमारे मन मे शान्ति यौर 
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खख का अनुभव होता हो । तव पिर किस लिये हमलोग इन वस्तयो 
के पीछे पड़ रहते है ? क्यो इनकी प्रापि मे दी अपमे जीवन की सब 
शक्ति लगाते है ? इसलिये कि हमने कमी इनकी असारता पर विचार 
ही नहीं किया है । विचार उदय हयौ जाने परये सब वस्ुएं असार 
श्रौर विषवत्‌ जान पड़ती है। भोगो मे सुख रौर शान्वि-जिनकी 
हम सबको चाह दै-तलाश करना एसा ही है जेसा किं सगतुष्णा के 
जल से प्यास बुका लेने की राशा । 

इस प्रकार विचार करते करते राजाको संसारके भोगो के प्रति 
घृणा हो गईं ओ्ओौर अपना परम अर सस्य ध्येय जानने की इच्छा हई । 
इस वस्था मे वे अपने गुर तधरितुल ऋषि के आश्रम पर गए । अपने 
मन के विचारो को भगीरथ ने गुरु के समक्त रक्ला । सितु भगीरथ 
के विवेक शरोर वैर।ग्य को देखकर अच्यन्त प्रसन्न हए ओर बोत्ते- 
परम आनन्द श्र परम शान्ति, जो कि मनुष्य-जीवन के उदेश्य है, 
विषय भोगो के द्वारा प्राप्र नही दो सकते । उनके आप्र करने के लिये 
सव विषयो का ओर उनके भोगो का व्याग करना चाहिये । देह ओर 
इन्द्रियो मे आरमाभिमान), स्ली-युत्रादिक मे सङ्घ, इट की इच्छा चौर 
अनिष्ट से द्रष--ये सब स्यागकर आत्मचिन्तन, आस्मध्यान श्रौर 
द्मात्मपद्‌ मे स्थिति के लिये प्रयत्न करने से ही परमानन्द ओर परम 
शान्ति की सिद्धि होती है। जो जिस वसु की तीव्र वासना करता 
है वह उसी को प्राप्र करता दै--इसलिये भोगो के विषयो की वासना 
का व्याग करके श्रारम-पद्‌ के प्राप्र करने की वासना करो । उस पद को 
प्राप्न कर तेने पर फिर छुष्ठं प्राप्र करना नहीं रहता । उस पद्‌ मे स्थित 
होने पर कोड ठु ख नहीं रहता । उस पद्‌ मे स्थित होने पर उस अक्तय 
च्मोर अनन्त ओनन्द का अनुभव होता है जिसके अगे ससार के सब 
यख ङ भी नदीं । ्षण भर भी उस अआनन्द्‌ का अनुभव कर लेने 
पर मनुष्य ससार के सव सुखो को- जिनका परिणाम सदा ही दुख 
है--भूल जाता हे । 

तरितुल ऋषि कौ यह्‌ वाते सुनकर भगीरथ ने श्मास्मपद्‌ प्राप्त करने 
का पच्छा इरादा कर लिया। घर चाकर सब श्रोरसे ध्यान हटाकर 
्मात्मचिन्तन करने लगा श्रौर धीरे-धीरे सब च्सतुश्रो का त्याग 
करने लगा । थोडे ही समय मेँ उसने अपते सब धन, च्रौर राञ्यपाट 
कात्याग कर दिा। केवल एक धोती रौर अरंगोद्ा लेकर घर से 
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निकलकर वन मे विचरने लभा । बर्हो पर विचरते-विचरते अत्म 
चिन्तन ओर आत्मध्यान करते करते उसको आस्मज्ञान हो गया, ओर 
परम आनन्द ओर परम शान्त आत्मपद मे उसकी अवि चलित रूप से 
स्थिति हो गरहै। अव उसको न किसी वस्तु की इच्छाथी,च्रौरन 
किसी से द्वेष था। सारे जगत्‌ को वह आस्ममय दी देखता था । किसी 
कै प्रति न उसे मोह था यौर न घृणा । सबसे समता ओर प्रेम का 
व्यवहार था । अब उसको ससार मेश्योर वनमेरहनाण्कसाही 
था। उस्ने देश देशान्तर मेँ भ्रमण करना आरम्भ किया। एक्‌ 
समय वह्‌ भमण करता हया उस देश में गया जहो का वह्‌ कभी 
राजा था । वर्यो उसने भित्ता मोगी, श्र ठेसा करने पर उसके मन मे 
किसी प्रकार कामी विकार नदीं ्ाया। लोगो के बहूव कहने पर भी 
उसने राव्य करने की जराभी इच्छन की। भ्रमण करते करते 
उसकी अपने गुर तरितुल से भेट ह्यो गई ओर छकुं कालतक खु 
श्ारम-च च हृद । स्वगेलोक से सिद्धो ने आकर उसकी पूजा को शरोर 
देवताश्रो ने सब प्रकार के श्वय उसको देना चाद्या किन्तु उसने 
किसीकी भी इच्छानकी। बहुत सी अप्सरा उसके सामने आकर 
उसको प्रसन्न करने की चेष्ठा करने लगीं किन्तु उसके मनमे किसी भी 
भोग की अभिलाषा उद्यन हई, क्योकि उसकी स्थिति उस्र परम 
अआनन्द्‌ मे थी जिसके अगे ससार के सब सुख ज्ेशमात्र है । 


एक समय जब कि भगीरथ एक देश मे भ्रमण कर रहा था, उस 
देश के राजा का देहान्त हो गया था। मन्त्री ओर प्रजा किसी सुयोग्य 
राजा की तलाशमें षिररहेये साधु के वेषमे भगीस्थ को देखकर 
मत्री मे उसके लक्षणो से पदिचान लिया कि यह्‌ पुरुष राजा बनाने 
योग्य है) उसने भगीरथ से राजा बनने की प्राथना की । भगीरथ ने 
लोकोपकार के लिये, अपनी किसी प्रकार की हानि या लाभ न जानते 
हए जा होना स्वीकार कर लिया- आरौर अति उत्तम रीति से राज्य 
किया। भगीरथ के राजा होने की खधर दूर तक फैल गई । इस समय 
उस राञ्य की जिस पर वह्‌ पहिले राञ्य करते थे बड़ी खराब दशा 
थी । चारो ओर से शतरु्रो ने आक्रमण कर रक्खा था । वरहो की प्रजा 
ने दखी होकर भगीरथ के पास खवर भेजी । भगीरथ ने शतर्ोको 
भगाकर श्रच्छा राञ्य स्थापित किया । दोनों राञ्यो पर निःसङ्घ ओर 
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निर्मा रूप से राज्य करता रहा । राज्य करते करते एक समय उसको 
यह्‌ ख्याल आया कि उसके साः हजार पितर, कपिल ऋषि के भस्म 
करिए इए, अभी तक सद्गति को भ्राप्र नदीं हुए , उनको सद्गति तभी 
प्रप्र हयो सकती है जव क भूमरुडल पर गङ्खा बहने लगे । यद्‌ सोचकर 
उसने तप किया ओर तप के प्रभाव से वह्‌ श्री गङ्खाजी को प्रश्वीमर्डल 
पर ला सका जिसकी कथा सब लोग जानते है । आत्मस्थित पुरुष दी 
संसार मे दुष्कर से दुष्कर कायं कर सकते है । 


३३- रानी चुडाखा की कथा 


चुडाला का उपाख्यान भी योगवासिष्ठ के सवश्रष्ठ उपाख्यामो मे से 
है। इसके द्वारा वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को यह्‌ बतलाया है कि 
द्मात्मज्ञान प्राप्त करने रौर योगाभ्याप्त करके सव प्रकार की सिद्धिर्यौ 
प्रप्र करने मे खियो का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरूषो का। 
मराध्यात्मिक सिद्धि केवल पुरुषो का ही ध्येय नहीं है बल्कि प्राणिमात्र 
का। यदिचखी की आप्मज्ञान मे स्थिति दहो जाए तो बहु पुरुषा को उसी 
प्रकार आत्मज्ञान प्राप्न करा सकती है जैसे कि एक्‌ पुरुष दूसरे को । 
इस उपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजी को वसिष्ठजी ने आत्मपद्‌ प्रापि का 
सच्चा मागं अर आत्मज्ञानी के रहन सहन का ठङ्घ भी दिखलाया है । 
उपाख्यान इस प्रकार है .- 

पले द्वापर युग मे मालव देश मे शिखिध्वज नाम का एक बहुत 
सुन्दर, बलवान्‌ ओर प्रतापी राजा राज्य करता था । उसका विवाह 
सुराष्ट्र देश की एक राजकन्या से, जो कि बहत सुन्दर, विदुषी शौर 
चतुर थी, हुश्या था । रानी का नाम चुडाला था। राजा श्नौर रानी मे 
एक दुसरे के प्रति घनिष प्रम ओर श्ाकषेण था। दोनो ही अपनी 
युवा अवस्था मेथे। किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं थी। सुब 
श्मानन्द से जीवन के सभी प्रकार के भोगं भोगते थे | दोनो हयी विचार- 
शीलथे। सव प्रकार भोग भोगते भोगते उनके मन मे यह विवेक 
उत्पन्न हुखा कि हमारे पास ससार का सारा रेश्वयं रौर सारे भोगो को 
भोगने के साधन रहै हमलोग सब प्रकार के भोगो का बार बार 
श्मास्वाद्न कर चुके है। इनके भोगने मे हमारा बहूतसा जीवन 
व्यतीतदहो चका है श्र शरीर की शक्तिभीक्तीणदहोतीजा र्दी है, 
किन्तु हृदय में चरप्चि अौर शान्ति मषीं है। क्या मुष्यजीवन इसी 
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लिये है किंसदादी वहशरीर ओर इन्द्रियो के सुखो क अनुभव 
करने मे लगा रहे ओर फिर भी उसको किसी स्थायी सुख, किसी 
प्रकार की तृप्नि श्र शान्तिकाञ्नुभवन दहो ९ विषयो के हासा उत्पन्न 
होनेवाले सभी सुख क्षणिक ओर दुःख मे परिणत होनेबलि दै । 
कोनसारेसासुखदहैजो चिरस्थायी दहो? जो भोग प्राप्र न्दी है 
उनकी इच्छा होती रहती है, जो प्राप्न है उन मे सुख का अनुभव नदीं 
होता, बल्कि उन से घृणा होने लगती है । क्या कोई ठेखा छख नदी 
है जो स्थायी हो, जिसको प्राप्ठ कर लेने पर वह सदा ही बना रहे 
ओर उससे कभी घृणान हो? क्या कोईरेसी ठि भी है जिसको 
म्राप्र कर लेने पर णर किसी विषयके भोग की वासना न रह जाए? 

यह सोचकर उनको संसार के सब विषय थोर भोगो सरे विरक्ति 
हो गदे, सौर उन्होने अपने राञ्य के बड़ वड़े विद्वानो को बुलाकर यह 
पूदा कि मनुष्यो के जीवन का क्या लय है श्रौर उसको केसे शान्ति 
रौर ठृप्रि प्रप्र हयो सकती है? विद्वानो ने कदा-महाराज। आत्म 
ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को परम शान्ति रौर परम ठप्ति का अनुभव 
दोता है, वही प्राप्त कर लेना मनुष्य-जी वन का लद्य है । आत्मज्ञानमे 
स्थित हो जानेपर दी परमानन्द का श्रनुभव होता है । उस आनन्द्‌ के 
सामने संसार के सब विषयो के भोग के सुख ङु भी नहीं ह । आत्म- 
पद्‌ मे स्थित मतुष्य सदा दही तप्र श्र सुखी रहता है। बहन किसी 
वस्तु को प्राप्न करने की बाछा करता श्रौर न किसी से घृणा करता है। 

राजा रौर रानी दोना ने ्ात्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर 
लिया। रानी राजा से अधिक बुद्धिमती, चतुर शरोर उद्योगशील थी । 
उसका विचार सूदम ओर निश्चवयात्मक था। थोड़ेही समय मे उसे 
आत्मज्ञान हयो गया । आत्मज्ञान होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता 
ओर अलौकिक सौदये की फलक आ गई दिनि पर दिन उसका 
सोदयं, तेज योर आनन्द बने लगा । अभी राजा को आत्मज्ञान नहीं 
हा था। वह्‌ न समम्‌ सका कि रानी इतनी प्रसन्न अर भ्रफुष्ित 
क्यो रहती दहै। रानी ने राजा को बतलाया कि उसके हृद्य मै भलो- 
सिक आनन्द का प्रकाश हो गया है । अव उसे सारा जगत्‌ आनन्द्‌- 
मय दही दिखारईदेरहा दै) राजा की सममे रानी की बात नहीं आती 
थी । क्योकि जिसने आत्मानन्द का स्वयं शठुभव नहीं किया वह्‌ नहीं 
जान सकता कि आत्मानन्द क्या है । रानी ने अपने स्वामी को भात्मा- 
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तुभव प्राप्त करने मे सहायता देने का बहत यन्न किया; कन्तु राज्ञा ने 
उसकी अतो की विशेष परवाह नकी। वह्‌ उसको खी समकर 
उससे उपदेश लेने मे अपना पमान सममता था । रानी ने योगमागं 
द्वारा अनेक सिद्धिर प्राप्न कीं ओौर राजा को उनका प्रदशेल कराया, 
तौ भी राजा ने उससे भमात्मज्ञान-सम्बन्धी शिक्तान लेनी चादी। 
उसके मन मे यष्टी मिभ्याभिमान बना रहता था कि पुरुष ल्ली से 
अधिक समथं ओर चतुर होता है, उसको शली क्या सिखा सकती 
है । राजा ने अनेक यन्न किए किन्तु उसको श्राव्मज्ञान न हृ । अब 
राजा ने यहु निश्चय कर लिया कि वह्‌ राजपाट को छोडकर वनमे 
जाकर रहेगा श्रौर व्होपर अप्मज्ञान प्राप्न करेगा। रानी ने बहुत 
समसाया कि आत्मज्ञान प्राप करने के क्िये उसे बन मे जने की कोई 
अवश्यकता न्दी है । वचतोडउन लोगो को जाना चाहिए जिनके 
घर मेँ नाना प्रकार के विघ्न, संकट ओर भभार होते हो । उनको 
तो घरमे किसी प्रकारका विघ्नहींहै। एषा कहनेपरभीराजाकी 
समभमेन माया कि वह्‌ वनकोन जाय । एकराि को जबकि शनी 
चुङडाला गाद्‌ निद्रा मे थी, चारो रोर रंधेरा रोर शान्ति हाद थी 
राजा वरयात्रा के बहनि घर से निकल कर चल दिया । चलत्ते-चलते 
बहुत दुर जा कर एक वन मे रहने लगा । व्हापिर रहकर उसने छुं 
दिनो चक नाना प्रकार के साधन किए ओर फिर तीथेयात्रा की, किन्तु 
किसी प्रकार भी उसको अआत्मानुभव नहीं हृश्चा। इधर जव रानी 
की शख खुली अर उसने राजा को अपनी शय्या पर न पाया तो 
उसने समम लिया फि राजा राजको व्याग करके वन को चज्ते गए । 
उसने उड़े शान्तभाव से सोचा छि अव क्या करन चाषहिए। रंड्यमे 
राजाके चते जाने कौ खवर सुनकर खलबली पड़ जाएगी ओर 
्राजकता फैल जाने से बहुत से मनुष्यो को हानि भौर दु ख पहुचेगा। 
इसलिये उसने अपने आप राज्य करने का इरादा कर लिया 
द्मौर लोगो को यह्‌ खबर न ष्टोने दी कि राजावन की चले गए है। 
सुबह उठते ही रानी ने मत्रियो च्रौर सब कमेचारियो के सामने घोषणा 
कर दी किंराजा कुं काल के लिये दूसरे देशो की याघ्ना करने गए है 
्रौर रानी को राञ्य करने का अधिकारदे गए है। चुडालाने राञ्य 
का सब काम बहत अच्छी तरह करना आरम्भ कर दिया। रञ्य 
का काम टीक्‌ करके रानी ने यह्‌ पता लगाना चाहा कि अव राजा 
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कहो पर दहै। योगी की सव सिद्धयो तो उसे प्राप् होदी 
चुकी थीं । समाधि मे वैठकर उसने राजा के निवासस्थान का पता 
चला लिया। आकाश मागे से सूदम शरीर दारा उड़कर ठीक उस 
स्थान पर पर्हच गईं जर्टो कि राजा रहता था । वे भी राजाकी वही 
दशा है, न उसके चित्त मे शान्ति दहै ओर न उसको आास्मज्ञान दी 
ह्या है। रानी को उसके ऊपर बहुत करणा आई श्रौर उसने विचार 
किया कि किसी प्रकार राजा को शआमन्ञान प्राप्त कराना चाहिए। 
यह सोचकर कि राजा यदि सको पहचान शया तो उसके उपदेश 
का उसके ऊपर कुहं भी प्रभाव न पड़ेगा चुडाला ने एक ऋषिपुत्र का 
रूप धारण कर लिया ओर उसके सामने उस रूप से प्रकट हई । राजा 
सपने समीप एक बहुत सुन्दर युवा ओर तेजवान्‌ ऋषि को अते देख- 
कर. बहुत प्रसन्न हृश्ा। अतिथि का सब प्रकार से आद्र ओर 
सत्कार करके राजा ने उससे पृा- महाराज । श्राप कौन हैँ ओर 
करटो से रहे है? ऋषि ने क्ा-महाराज ! मै देवर्षिं नारद्‌ का पुत्र 
कुम्भज दह्र । देवलोक मे रहता हः प्रथ्वीतल पर अरमण करने की इच्छा 
से यहो पर आ गया हरू । भ्रापको इस विजन वन मे रहते देखकर सुभे 
प्रापसे मिलने ओर वार्लीलाप करने की उत्कण्ठा हो गई । राजा ने 
पूद्धा--महाराज । यदि मेरी धृष्टता त्ञमा करे तो आपसे यह्‌ पष्टता 
हू-श्राप देवर्षिं नारदजी के पुत्र केसे है ? उन्होने तो कभी विवाह दही 
नहीं किया! कुम्भज ने कहा-एक समय की बात है कि नारदजी 
ने सुमेर पवेत पर कुड समय के लिये समाधि लगाई थी ! जब समाधि 
से जगे तो क्या देखते है कि पवेत के नीचे गङ्धा मे उशी आदि अनेक 
सुन्दर अष्सरापे स्नान-कीड़ा कर रही है ओर उनका एक एक अङ्ख 
रोर भाव मोहनेवाला है । उनको देखते इ नारदजी के शरीर में काम 
का वेग बिजली की नाई दौड गया मौर उनका वीयं स्वलित हो गया | 
उसको उन्होने एक घड़ेमे रख दिया ओर उसमे दृध भर दिया। 
कुं कालत पीये उस घडे से मेरा जन्म हृश्मा । इसी कार्ण मेरा नाम 
कुम्भज पड़ा । राजा को कुम्भज के प्रति बहुत प्रेम रौर शद्धा हो गई 
श्मरोर उसने उससे मित्रता करनी चाही । दोनो म मित्रता हयो गई। 
कुम्भज प्रतिदिन राजा के पास ्राकर उससे वातौलाप कर जाता था । 
इस प्रकार रानी राज्य मी करती श्रौर क्म्भज के वेष मेँ वह राजा के 
साथ भी स्हती थी । ऊम्भज के वेष मे उसने राजा को भास्म-सम्बन्धी 
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भनेक प्रकार की वाते सुनाई चौर साधन छी विधियो बतलाई । राजा 
को धीरे धीरे अआसमज्ञान होने लगा। अआस्सज्ञान के परिपक हो जाने 
पर उसकी स्थिति आत्मभाव मे हो गई, ओर वह जीवन्मुक्त हयो गया । 
अव उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती थी । हषं ओर शोक से 
वह्‌ परे था। किसी कारण से मी उसकी शान्ति मङ्ग नहीं होती थी । 
हर हालत मेँ बह खुश््‌।ल रहता था । उफ किये अव न छ हेय था 
द्मरोर न उपादेय । बह सदा आत्मानन्द मे मगन रहता था । ससार क 
किसी सुख कीन उसे वासनाथीश्यौरन ककती दुख से वह दुखी 
होता था । 

रानी ने श्व उसकी परीक्ता करनी चाही) एक दिनि क्रम्भज 
बड़ा दुःखी ओर शोकातुर होकर राजा कँ पास अया । राजा ने पृष्ठा, 
मित्र । आज श्पका मन स्यो इतना उदास है ? आप तो आत्मज्ञानी 
है, पको शोक क्यो हुश्रा ? कुम्भज बोलते, महाराज । कया कहूं 
युभे कहते भी लाज माल पड़ती है । मै जब देवज्लोक से आपके पास 
चलाश्रारहाथातो सुभे ठुवौसा ऋषि नाना प्रकार के भूषण श्मौर 
व्च धारण किए हए रास्ते मे मिते । भुम उनका विचित्र वेष ैख- 
कर हंसी आ गह, श्रौर हास्य-भाव से मैने कहा फि महाराज श्रपतो 
आज दस्ली मालूम पडते है। यह सुनकर उनको कोध श्या गया, 
रोर उन्होने युभे शाप दे दिया छम प्रव्येकरातकोच्ली वन जाया 
करूणा । मुभे इस बात से इतनी ललना मालूम पडती है कि मेरा चित्त 
प्मव देवलोक कोभमी जने को नदी करता। आज से शापवश रात्री मे 
सुमे खी हयेना पड़ेगा । महाराज । यदी कारण है जिससे भै दुखी 
ह । सजाने कषा; ऋषे । इसमे क्या हानि है ? पुरुष हृश्रा तो क्या, 
रखी हई तोक्या? दोनोही एक समानहै) न कोई बुरा है यौर 
न कोह मला । शरीरदह्ीतोखलीयापुरुषदहै,नकिश्चात्मा। जो जिस 
स्थिति मे होता है उसको उसी मे प्रसन्न रहना वाष्िए । खी रौर पुरूष 
दोनो'हदी आत्मज्ञानी हो सकते है । रानी को यह्‌ सुनकर बड़ी प्रस- 
न्ता हृद । अव रात्री मे बह एक श्रस्यन्त घुन्द्रस्लीकेषशूप मे राजा 
के पास रहती थी श्रौर दिन मे कंभज के हप मे | दोनो मे इतनी गहरी 
मित्रता थी किं दोनो सोथ खाति श्रौर साथ दही सोते यथे, किन्तु राजा के 
मनमे किसी प्रकारका विकारनदहोताथा। एक दिनि कुम्भज ने राजा 
से कदा--महाराज । जव भे रात्री के समयस्त्री होता हू तो मुभे स्तरियो- 
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चित इच्छे होती दहै, ्ौर मेरे शरीरमे काम का बेग इतना अधिक 
हो जाताहैकि बिना पुरुषकेसङ्गक्रिण्मेदुखी रहतीहं। राजा ने 
कहा-जब तक शरीर है श्मौर इन्द्रियों सखस्य दहै, अवश्य ही शरीर 
श्रौर इन्द्रियो के स्वाभाविक मोगो के भोगने की च्ावश्यकता्े रहती है, 
ज्ञानी मयुष्य को उनका विरोध करना मौर उनो बलपूवक दवाना 
नहीं चाहिए । शसीर ओर इन्द्रियो के उचित आवश्यकतानुसार भोगो 
के भोगने से आात्माकी क्या हानि श्यौरन मोगनेसेद्यातस्मा का क्या 
लाभ ? इसलिये, हे कम्भज । यदि खी रूप मे श्रापको श्ली-सम्बन्धी 
इच्छा होती दहै तो यह्‌ स्वाभाविकी दहै। इसलिये तुम किसी अपने 
मन को पसन्द आने वाल्ञे योग्य पुरुष कौ तल्लाश कर लो श्मौर उसी 
पत्नी बन जशो, ताकि तुम्हारा मन शान्त रहै ओ्मौर शरीर का 
वेग उसको चंचल न बनावे! कुम्भज बोला-महाराज आप मेरे 
इतने प्रिय भित्र है, आपकी श्मौर मेरे मनव्यीचृत्तिएकसीही है 
द्मापको मेरा प्रेम है मौर सुमे चआापक्ा प्रेम है। विद्वान्‌ लोग यह 
कहते है कि जो सुख समान मनोध्रत्ति वाले खी-पुरुषो के सङ्ग रहने मे 
होता है वह्‌ संसार के सय आनन्दो से बहकर है} इसलिये यदि मेरे 
लिये संसार मे कोई भी उचित भती है तो आापहै। राजा ने का यदि 
तुम एेसा समते हो तो सुभे इसमे कोई ्रापत्ति नहीं है। मेस इसमें 
न कोई हानि दहै यौरन कोई लाभ। रेषाहोनेसे यदि तुभको सुख 
मिल्तादहैतोएेसाही सदी। पृणेमासी को सायंकाल मे सदनिका 
(जो कि कुम्भज के खी-रूप का नाम था) ओर राजा ने अपना शाकल 
की विधि से विवाह कर लिया, ओर अव वे दोनो रात्री मे पति ओर 
पत्नी के खूप से रहने लगे । लेकिन राजा के मनसे किसी प्रकार का 
भी विकार न त्पन्न हुआ । आत्मा मे बही शान्ति श्रौर परम अनन्द 
रहता था। शरीर शओनौर इन्द्र्यो अपते-्रपने स्वाभाविक कायं करते 
थे । उसको इनमे जरा भी आआस्माभिमान न था । रानी को यह देखकर 
कि अव राजा की भात्मपद्‌ मे निश्चल स्थिति है बडी प्रसन्नता हु । 
इस बीच मे भी वह अपने राञ्यकी देख भाल करती रहती थी। 
सूम शरीर द्वारा वह अपने राज को उड जाया करती थी नौर कम 
चारियोकेकामो की देखमाल्ल कर लिया करती थी। 

अव उसने रजा के जीवन्मुक्त होने की एक श्योर परीक्ञा ली। 
उसने अपने योगबल से स्वगेल्लोक के सवामी इन्द्र की रचना कशी। 
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इन्द्र॒ अपने साथ देषताश्रो को लेकर राजा के सामने ्राकर 
उपस्थित होकर कहने लगे- महाराज ! आप स्वर्गलोक म चललिए 
श्रोर वहो पर नाना प्रकार के भोग श्रौर रेश्व्य मोगिए । राजा ने कदा, 
हे देवराज ! गुम तो सव ओर स्वगं ही दिखाई पडता है । मेरे मनमे 
परम त॒पि है रौर मेरे अस्मा मे परम आनन्द्‌ है। सुमे स्वगं के 
किसी भी भोग की इच्छा नहीं है। 

कुंदन पीले रानी ने राजा की एक ओर परीज्ञा ली -सायं- 
काल के समय, जब कि राजा सध्याकन्दन के लिये गङ्गा के तीर पर 
गए थे, उसने अपने योगवबल्ल से एक बहुत सुन्दर रौर तेजवान्‌ 
युवक की रचनाकी। राजाके वापिस होने के समय वह्‌ युवक रौर 
मदनिका दोनो एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार कर रहे थे, ओर एक 
दृखरे के साथ गाद्‌ आलिङ्खन मे दोकर संसार को श्रौर परिस्थिति को 
भूल गए थे । राजा ने अपनी कटिया पर आकर यह्‌ रश्य देखा रौर 
रोर देखते ही बाहर चकते आए जिससे कि युवक ओर मदनिका के 
प्रेमालिगन के सख मेँ किसी प्रकारका विष्ननदहो। मदनिका तुरन्त 
उठकर बाहर आई श्रौर राजा के सामने दीन भाव से खडी होकर 
श्रपने श्राचरण की लमा मोगने लगी--महाराज, मै अपराधिनी हू! 
त्मा कीजिए! मैखीरहु ओरी मे पुरुषसे चर्टगुणा काम होता 
है, इसलिये मेरी वृत्ति इस पुरुष को देखकर उसकी श्रोर खिच गईं । 
राजा बोक्ञ-मदनिके । मेरे हृदयमे तुम्हारे प्रति कफिसीप्रकारकाभी 
क्रोध नहीं है। संसार के जितने प्राणी है वे सब सुख प्रा्निकेक्लिये 
प्रयत्न करते है, ओर परस्पर इच्छित स्नेह से ससार मे बहुत आनन्द 
मिलता है। इसलिये तुमने ठेसा किया तो उसमे कद आश्चयं नदीं 
है। यमे कु शोक नदीं है। केवल अआज से पी मेँ वु्दं अपनो 
बधृकी हैसियत से नदीं रक्खूा । क्योकि समाज मे इस प्रकार को 
काम निन्य सममा जाताद्ै। श्राज से तुम मेरे साथ पहिले की नादं 
मित्र की हैसियत से सखपूवंक रहो । राजा के इस प्रकार के समभाव 
को देखकर रानी बहुत प्रसन्न हई रौर उसी समय मदनिका के खूप का 
व्याग करके चुडाला के रूपमे राजा के सामने प्रगट हो गहे । राजा को 
चृडाला को देखकर वहत आश्चयं हा । ङं काल तक्र तो उसे 
विश्वास ही न हु्रा ओर अपने ज्ञान को भ्रम समता रहा । चुडाला 
मे जब सव हाल कह सुनाया, तब राजाको उसके चुडाला होते का 
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विश्वासं हमा । राजा उससे बत प्रसन्न हुए, ओर उसके प्रति श्रपनी 
कृतज्ञता प्रकट की । रानी के कहने खे अव राजा अपनी ।राजधानीको 
वापिस आकर जीवन्मुक्त रहते हए राज्य करने लगे । बहुत काल तक 
भली मोति राञ्य करके, प्रजा को सुखी करके विदेहं युक्त हो गए । 
इस कथा को सुनकर रामचन्द्रजी वहत प्रसन्न हृए । वसिष्ठजी 

ते कहा-हे राम! दियो को निराद्र की दषटिसेनदेखो) जो 
अच्छे कुल की लियो होती है उ अपने पति को संसार-सागर से पार 
करने मे मदद करती है - 

मोहादनादिगहनादरन्तग्हना दपि | 

पतितं व्यवसाथिन्मर तारयन्ति ङरूदख्िय । १) 

शाखार्थगुरमल्द्रादि तथा नोत्तारणक्षतम्‌ । 

यथैता, स्नेदशारिन्यो न्तु णां ङर्योपित ॥२॥ 

सखा भराता घुहृद्‌ त्यो रितं धनं सुखम्‌ । 

दाखमायतमन दास, सव मतु इखज्ना ।1३॥ 

सव॑दा सर्वयदेन पूजनीया ङखाद्गना । 

रोकट्वयसुखं सम्यक्सवं यामु प्रतिष्टितम्‌ ।४।। 

अथौत्‌- अनादि, अनन्त मोहसागर मे गिरे हुए अपने पति को 
उद्योगशालिनी इलाङ्गनाए पार उतारती है ॥ १॥ शाख, गुरु, मंत्र 
मादि साधन उत मोहसागर से पार करने मे इतने समथं नही दै 
जितनी #ि स्नेह से भरी इई कुनाङ्गनाएं ॥ २ ॥ वे अपने पति कौ सखा, 
बन्धु, मित्र, शत्य, शुरू, धन, सुख, शाख, घर श्रौर दास सब कुचं हे ।२॥ 
इसलिये सदा, सब प्रकार से, इनी पूजा करनी चाहिए क्योकि 
सम ~ € 

इने उपर ही इस लोक श्नौर परलोक का सुख पूणंतया निभेर हे, ।॥४॥ 


३ --किराटोपाख्यान 


किराट शी कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को इस बात का 
उपदेश दिया कि मनुष्य को सदा श्नौर सव कामो मे उद्योगशील होना 
चादिए । किसी वस्तु को भी अवदेलना की दृष्टि से नदी देखना चाहिए । 
छोटे-छोटे कामो मे भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना 
चाहिए । एसा करने से कभी-कभी छोटे-छोटे कामो द्वारा बड़ी-बड़ी 
सिद्धिरया प्राप्न हो जाती है। 

विध्याचल की घाटी मै एक बहुत धनवान्‌ छन्तु पण किराट 
रहता था । एक समय जब किं वह्‌ एक घने जज्ञल के बीच से की 
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जा रहा था। उसकी जेव से एक कौडी निकल पड़ी। जब 
उसे यह मालुम हुच्ा तो वह्‌ उस कौडो को द्रूढने लगा } चार! र 
कोड को दरंढते-द्रढते उसे तीन दिन बीत्त गर । जिन लोगो को यहं 
मालूम ह्या कि एक कौड़ी क्रे लिये किराट इतना व्यप्रहोरहादहैवे 
उसकी हसी उड़ने लगे । किन्तु उसने फिसी के हुने की परवाह न 
की ओर अपनी खोई हई कौड़ी कोद्रताद्दीरहा। दैवयोगसे 
उसको निगाह्‌ एक चमकती हृदं चिन्तामसि पर जा षड्ी। उसको 
देखकर वह बहूत्त दी प्रसन्न हुश्ा। उप्के कई दिनो के परिश्रम का 
फल उसे चिन्तामणि पाने से मिल गया । यदि वह कौदी के खो 
जाने की परवाह न करता श्रौर उसको ठुच्छ सममः कर आगे चलता 
होता, तो उसे चिन्तामणि की प्रापि न होती । 


३५-मणिकाचोपाख्यान 

इस उपाख्यान द्वारा चुडाला रानी ने अपने खामी राजा शिवि- 
ध्वज को यह्‌ समश्ाया था #फि मनुष्य को जो-जो उत्तम पदाथं मौर 
साधना अपने घर पर सुल्मतय। प्राप्न दहौ उनकी अवहेलना करके 
दूसरी जगदो पर श्मर-च्यौर पदार्थो नौर साधनो के पीले नदीं दौडना 
चाहिए । फेला कस्नेसे जो मदुष्यकोप्रप्रहैवहतोनषटदहो दही जाता 
हे, दूसरी वस्तु ओओर साधन भी नहीं मिलते । इसलिये बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ उन वस्तुश्रो मौर साधनो का जो उसे 
सुलभतया प्राप दहै, सदुषयोग करे यौर अप्राप्त वस्तु ओर साधनो 
की तलाशमे मारा-मारान फिरे। 

एक बहुत उद्योगी श्रौर धनसस्पन्न पुरुष ने चिन्तामणि रतन की 
प्रशंसा यन रक्खीथी। उसके मन में चिन्तामणि कोप्राप्रकरनेकी 
तत्र वासना उदय हृदं । वह चिन्तामणि की तलाश मे घर से बाहर 
निकला । थोडी ही दुर जाने पर उसको चिन्तामणि नामक रतन मिल 
गया । चूकिं वह्‌ रहन उसे अपने घर के पास दी चौर विना किसी 
प्रयत्न किए हए मिला था, उसको उसके चिन्तामणि होने का विश्वास 
नहीं हृश्ा । उसने तो यह सुन रक्खा था किं चिन्तामणि रत्न बहुत 
प्रयरन श्मौर खोज करने पर मिलता है, भौर बडे भाग्यवान्‌ मनुष्य को 
दी भिल्ञता है । अतएव रसने उस वस्तु के चिन्तामणि होने मे सन्दे 
किया शौर उसे कच सम कर फेक कर चिन्तामणि की खोज मे गे 
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बदा । देशदेशान्तरो मेँ फिरा, पर करीं उसको चिन्तामसि न भिली। 
अव उसको जहो तदहो काचके दुकडे हयी मिलते थे लेकिन चिन्तामणि 
कहीं नहं मिलती थी । 


३६-हस्तिकोपाख्यान 


इस उपाख्यान द्वारा कुम्भज वेषधारिणी रानी चुडालाने च्रपने 
स्वामी शिखिध्वज को यदह उपदेश दियाथा कि मनुष्यको कोई काम 
अधूरा नहीं होडना चाहिए । जिस काम को करना है उसको पृणे-तया 
करना चाहिए । यदि छुं शोष रह जाता दहतो पीषय हानि पर्हुवाता 
है । दूसरी बात उसने यह्‌ भी बतल्लाई कि मनुष्य को अपना भविष्य 
अपनी वत्तमानक्ाल की क्रिय दवाय सुधारना चाहिए । वत्तेमान की 
होटी-छोटी गलतियों भविष्यमे विस्तार कोप्राप्न होकर मनुष्य को 
हानि पर्हवाती है । 

विन्ध्याचल के जंगल में बहुत दीघेकाय, बल्तवान्‌, सुन्दर रौर 
बड़े-बड़े दोतो बाला एक हाथी रहता था । उसको देखकर एक महावत 
ने उसको पकड़ने का विचार किया । उसने उसको पकड़ने के अनेक 
यत्न किए । एक समय सोते हुए हाथी को उसने अपनी बुद्धि के बल 
से लोहे की जजजीरो मे जकड ही लिया, ओर अपने आप उसके उपर 
सवार होकर उसको उठाकर चलाने लगा । हाथी को जव अपनी इ्स 
दशा का ज्ञान हृ्रा तो उसके कोध श्रौर व्यथा का कोई अन्त न रहा । 
तीम दिन तक वह्‌ चि्लाता हृश्मा ्रपने शरीर को इस रीतिसे अंगडा्यों 
देता रहा कि उसका बंघन टूट जाए । पेसा दी हुश्या; बहु बन्धन से 
सुक्त हो गया, ओर उसने महावतत को नीचे गिरा दिया । महावत 
भयमीत हो मुरदे की नाई" निष्क्रिय होकर नीचे पडा रहा | हाथी कै 
मन मे उसके उपर कुं करुणा अ गर, ओर कुलं उसने यह सोचा कि 
श्रवतो बह मुक्त दहो ही गया, महावत को वही पड़ा द्ोड़कर भाग 
निकज्ञे। हाथी ने यह बड़ी भारी भूलकी। यद्यपि उस समय यह 
भूल बहुत छोदी सी जान पड़ती थी? पर भविष्य मे से श्रपनी इस भूल 
का बहुत कड्या परिणाम सहम करना पड़ा ¦ जब हाथी भाग गया तो 
महावत प्रसन्न होकर उठा शोर उसने हाथी को दृसशी बार पकड़ने का 
इरादा कर लिया । कई दिनि तकं उस वन में धूमते-घृमते उघने 


१० 
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हाथी का पता लगाल्िया। जिस जंगल में बह रहता था ओर जिस 
मागे से वह्‌ बहुधा जाया श्राया करताथा, उस मागमे एक दिन 
महावत ने एक बहुत गहरा गडढा खुदवा कर ठ णोसे उसे ्ाच्छादित 
एेसा बना दिया कि हाथी को वहो पर कोई सन्देह न दहो । हाथी जव 
उस मागं से नदी मे पानी पीने गया तो घड़ाम से गड्ढे मे गिर गया, 
शरोर शने यन करने पर भी न निकल सका । करई रोज वक वह्‌ वरहो 
पड़ा रहा ओर भूख के कारण दीन श्मौर कृश दो गया । अन्तको 
महावतने अपनी बुद्धिके बलसे उसे बोध कर निकाला शओओौर अपने वशमे 
कर लिया । यदि बहु बलवान्‌ हाथी उस महावत को उस समय जव 
कि वह्‌ उसके श्रागे पड़ा हृदा था जीवित न छोड देता तो उसका 
भविष्य इतना दु खदायी न होता । 


३७--कचोपाख्यान 


इसं उपाख्यान द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रको यह समभाया कि 
श्मसती त्याग, जिससे मनुष्य को निर्बाणपद्‌ मिलता है, वस्तुश्मो श्रौर 
घर बार क्रा त्याग नहीं है, बल्कि अलङ्कार रौर ममताकास्यागदहै। 
वासना के व्याग से सच कुल व्यक्त हो जाता हे, रौर वासना के रहते 
हुए सव कुड स्याग देने पर मी किती वक्तु काभी व्याग नहीं होता । 

एक समय देवगुरु बृहस्पति का विद्धान्‌ पुत्र पने पितवाके पास 
गया। साष्टांग प्रणाम करके उनके समीप ` वेठ गया। पिताकी 
श्माज्ञा होने पर उसने उनसे पृष्धा कि महाराज यह्‌ बतलाइये कि 
मनुष्य का परम कल्याण क्या करनेसे होता है । ब्रहस्पति ने उत्तर 
दिया-सर्वैत्याग से । कच यह्‌ सुनकर अपने स्थान को वापिस शा 
गया, श्रौर एक एक वस्तु का त्याग करने लगा । वर्षो तकं एेसा करते 
पर भी उसके चित्तमे शान्ति ओर उसे परमानन्द कौ प्राप्ति न हृद । 
तब फिर वह पिता के पास गया श्रौर उसने अपने सवेत्याग की 
क्था कह श्चपने मन की दशा का वणन किया । ब्रहस्पविने कच को 
सममाया,- बेटा ! सवेत्याग का अथं यह्‌ नहीं है कि एक-एक वक्तु को 
छोड़ते चले जाश्चो भौर उससे न कोई काम लो मर न कुलं सम्बन्ध 
ही रक्खो । संसार मेँ जब वक जीवन है तव तक एसा होना असम्भव 
है। बाह्य व्याग का नाम त्याग नदीं है। किसी वस्तुको मनसे त्याग 
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देनेदीकानाम स्यागदहै। इसलिये मनको ेसा बना लो कि उसमे 
संसारकीकिसी वस्तु मौर इन्द्रियो के विषयकेभोगोके किये कोई 
वासना न रहे । यही सच्चा व्याग है, ओर इसी का नाम सवेत्याग है । 
इसी त्याग से मनुष्यका परम कल्याण होता है। कचने एेसादही 
किया भौर वह्‌ जीवन्मुक्त हो गया । 


८ ०--इक््वाङ्क को फथा 

संसार-चक्रसे बाहर निकलने के उपायो का वणेन करते हए वसिष्ठ- 
जीने रामचन्द्रजी को इचा श्मौर मनुका संवाद सुनाया जो इस 
प्रकार हैः- 

दे राम । तुम्हारे चादि पुरुष इष्वाछु राजा जिस प्रकार मुक्त हृएये 
उसको कुथा सुनो । एक समय इदवाङ राजा के मनमे यह प्रश्न उठा 
किं इस जरा शओ्मौर मरण रूपी सक्तोभ वातै सुख-दु"खयुक्त संसार से 
बाहर निकलने का क्या उपाय है? बहुत दिनो तक इस प्रश्न पर 
विचार करते रहने पर भी उनकी सममे कृह् न आया । एक दिनि 
देवयोग से ब्रह्मलोक से भगवान्‌ मञुका अगमन हुश्रा। इच्वाङ् ने 
उनका यथायोग्य आद्र सत्कार किया ओर अवसर पाकर उनसे बही 
प्रश्न करिया । मवु बहुत प्रसन्न हए शओमोर बोकले-हे राजन्‌ 1 जो ङ 
यह जगत्‌ दीख रहा है वह सब देखने वाल्ते के मनक्धी अवस्था परदह्ी 
निर्भर है । जब तक मनमे संकल्प विकल्प उठते है ओर दृश्य पदार्थो 
की वासना है, तभी तक जगत्‌ का अनुभव होता है, ओर जब श्रात्म- 
पदमे स्थित होने की वासना होगी श्रौर मनुष्य उसमे स्थित होने का 
प्रयत्न करेगा, तव जगत्‌ का भान नदीं होगा। शआात्मदर्शन न शाख 
दवारा होता है भौरन गुरुद्वारा। श्रस्माही केद्वारा शुद्ध बुद्धिसे 
मात्मा देखा जाता है. । शरीर, इन्द्र्यो रोर मन आदिमे बहत कालसे 
श्मात्मवुद्धि हो रही है । वरदो से उसको हटाकर आत्मा मेँ स्थिर करना 
चाहिए । यह सिद्धिभमी क्रमशःद्दीप्रप्रहोती है। इस सिद्धिके 
रप्र करल्ेनेकाही नाम योगदहै। इस योग की सात भूमिका 
ह - सबसे पिले युय॒क्षको शाञ्च श्रौर सजनो की संगति मेँ रहकर 
श्मपनी बुद्धि को शुद्ध मौर तेज़ करना चाद्ये । जिसकी बुद्धि निमे 
श्मौर सूच्म नहीं है वह आत्मलाभ केसे प्राप्त कर सकता है ? योग की 
दूसरी भूमिका का नाम “विचारणाः दहै। जब बुद्धि श्चात्मविचार 
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करने योग्य हो जाय तो मनुष्य को आरात्मा का क्या स्वरूप हे, जगत्‌ में 
क्या सार है, मनुष्य का च्या परम ध्येय है; इत्यादि प्रश्नो पर बार-बार 
विचार करना चाहिए । तीसरी भूमिका "चसंगभावनाः है । धीरे 
धीरे मनुष्य को सब हश्य पदार्थो से असक्त दोना चाहिए । किसी भी 
विषय सरे सग नहीं रहना चाहिए, क्योकि जिस विषय मे संग होता हो 
उसी विषय से मनुष्य वंध जाता है । चौथी भूमिका का नाम विला- 
पनीः है। इस अवस्था म योगी अपनी सब वासनाश्रो का स्याग कर 
देता है चौर धीरे-धीरे उसकी सारी वासने विलीन हदो जाती है। 
'आनन्दरूपाः नासक पोचवी अवस्था वह्‌ है जब कि योगो शुद्ध संवित्‌ 
खूप हो जाता है ओर आनन्द समे निमग्न रहता है। इस स्थिति मे 
योगी जीवन्मुक्त होकर संसार मे विचरता ह न्रौर देखने वालो को एेसा 
जान पड़ता है कि वह जागका हृश्ा भी सोता रहता है। टी अरव- 
स्थाकानाम है स्वसंवेदनरूपा' । इस अवस्थामे योगी सच्चिदानन्द 
रूपहो जाता है ओर उसकी स्थिति सोते हए मयुष्य जैसी दो जाती है। 
उसको ससार का कोद अनुभव ही नहीं होता, सदा ही बह आत्मानन्द 
मे लीन रहता है श्मौर उसको चआत्माही का निरन्तर भान होता हे। 
यह श्रवस्था जाग्रत, स्वप्न, युषुप्रश्मोर तुर्या चारो से परे की है । इसका 
ही नाम युक्ति दहै। सातवीं अवस्था कानाम पपरिपरढाः है। उस 
श्मवस्था में परम निर्वाण की सिद्धि दोतीदहै। उसका जीवित योगी 
अनुभव नहीं करते शरीर-पातदहोने पर दही योगी उस अवस्था मे 
प्रवेश करते है। उसी को विदेहमुक्ति भी कहते है । मनुसेयोग की 
भूमिकाश्चो का वणेन सुनकर इचा बहुत प्रसन्न हुए श्रौर उनके ब्रह्म 
लोक चले जाने पर अपने श्याप इन भूमिकाश्चो वाल्ते योग-मागं पर 
चलने लगे । 


४१--तुथाबस्था-स्थित घरुनि की कथा 
मनु द्वार किए हुए इस उपदेश को सुनकर रामचन्द्रजीते वसिष्ठ- 
जीसे पृद्धा-- महाराज । जाग्रत, सप्त, युषुपि, इन अवध्धाश्मोकोतो 
मे जानता हू । इनके अतिरिक्त जो चौथी श्मवस्था मनुने बतला, वह्‌ 
कैसी अवस्था है । उसमें स्थित रहते हृए मनुष्य की कैसी दशा भौर 
कैसा व्यवहार होता है- यह शुभे कोई दृष्टान्त देकर समभाईइए + 
वचिष्टजीने कदा-्रहंभाव थौर अनहंभाव, सत्‌ ओर असत्‌ दोनो 
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भावों को छोडकर असक्त, सम शोर स्वच्छं स्थितिका नाम चौथी 
( वर्या ) स्थिति है। उस अवस्था मे चित्त का सकल्प शान्त श्रोर 
जगत काभाव विलीन दहो जाता है, जीवन्युक्ति इसी स्थिति मे स्थित 
होनेका नामदहै। इसको न जाग्रत ओौर न स्वप्न कह सकते है, 
क्योकि इसमे सकल्प का अभाव होता है, ओर न सुषुप्ति कह सकते है, 
क्योकि इसमें जडता नहीं होती । इसमे स्थिव रहने बाजे की स्या 
दशा होती है इसको समाने के लिये भैं तुम्हे एक मुनि का दृष्टान्त 
सुनाता हू । 

एक व्याध ने एक महा गहन वन मे एक मृग का पीदा किया, चौर 
उसे एक बाण भी सार दिया । सरग बहुत तेजी से भाग निकला श्रौर 
व्याधकेहाथन अया। मृगकी खोज करते करते व्याध एकस्थान 
पर जहो कि एक मुनि बेडा थाश्राया। युनि को प्रणाम करके व्याध 
ने उनसे पृष्ठा कि क्या इधर को कोई बाण-भिन्न मृग गया है । सुनि 
बोल्ते-हे व्याध ! मै तो नहीं कह सकता कि इधर को कौन श्राता जाता 
है, क्योकि मैने अपने आपको इन्द्रिय यर मनसे हटा कर आआत्मामे 
स्थित कर लिया है । जाग्रत, स्वप्न, ओर सुषुश्र -तोनो अवस्थाश्चोमे 
समभाव से वतमान जो चौथी अवस्था है उसमें मेरी स्थिति है। 
संसारम क्याद्योरहा है य॒मे ढं पता नदीं है। मेरे लिए ससार है 
ही नदय । यह्‌ सुनकर व्याध को बहुत ्रश्चयं हुश्चा रौर वह सुनि को 
प्रणाम करके चला गया । 

४२-एक पि्ाधरं को हानी 

विद्याधरोपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजी को वस्िष्ठजी ने यह समकाया 
कि कितना दही शास्त्र का अध्ययन शरोर विचार किया जाय, जव तक 
मवुष्य अपने मन रौर इन्द्रियो को वश में लाने करा प्रयत्न नहीं करता, 
उसे श्मार्मज्ञान कभो नदीं दो सकता । 

वसिष्ठजी ने कहा-हे राम । एक बार मैने काकञशुर्डिजी से 
यह पृष्धा छि संसारमे कोई एेसा पुरुष भी है जिसकी मायु बहुत दीधे 
हो गह हो चर फिर भी उसने प्रास्मानुभव न प्रप्र क्ियादहो। 
काकसुशुरिडिजी ने कहा-हो, वसिष्ठजी 1 एक विद्याधर एेसा था 
जिसने कि £ कल्पतक जोवित रहने पर मी शआात्मातुभव प्राप्र नहीं 
किया था। बहत समय तक वह विद्याधर शास्त्रो का अध्ययन करता 
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रहा, किन्तु उसको श्रात्मज्ञान न हञ्ा। मेरा नाम सुनकर वह मेरे 
पास आया रोर मुमसे पृष्छने लगा कि शास्र का इतने दिनो तक अध्य- 
यन कर केने पर भी क्यो उसके चित्त मे शांति नहीं ईं श्रौर इसे 
स्मारमज्ञान नहीं दा, भ्रात्मानन्द्‌ मे स्थिति तो दर रही ? काकयुशंडि 
जी ने उस विद्याधर को अपने आश्रममे ऊद्धं दिन रहने की सलाह दी । 
विद्याधर के वरहो पर रहते हए युशुडिजी ने यह मालूम कर लिया कर 
उसको शआमत्मज्ञान स्यो नहीं हश्या। कारण यह्‌ थाक्रि विद्याधर के 
हृदय में इन्द्रियो के भोगो की अनेक वासनां सुप्र रूपसे मोजूद थी, वे 
ही उसके मनको शान्त नदीं होने देती थीं । अुशुडिजीने उसको मनक 
विकारो को दुर करने श्मौर सुप्त बासनाश्रो को जाग्रत करके ज्ञान इयाय 
उनका विच्छेद करने की योग की युक्तियो बतला" । इस रीतिसे जब 
विद्याधर ने अपना मन निमेल ओअौर शुद्ध कर लिया तो उसको अब 
थोड़े हो समय मे आत्मज्ञान दोकर परमानन्द की प्राप्ति हई, ओर वह 
जीवन्युक्त होकर आनन्द से रहने लगा । 


४२--इन्द्र कौ कहानी 

इस कहानी द्वारा वसिष्टजीने रामचन्द्र को बतलाया कि परमाण- 
परमाणु के भीतर अनन्त ओर पार सष्टिर्योहै। जो जीव उनका 
अनुभव करते है उनके क्तिये ही वे सष्ियँ सत्य है. दृसरो को उनकी 
सत्ता का ज्ञान नदीं दाता 

एक समय देवताश्मौ चौर दैत्यो मे घोर युद्ध हुभा। देवता लोग 
हार गये । उनका स्वाभी ईन्द्र श्रपनी जान बचानेके लिये भाग 
निकला । उसने अपी रक्ता के लिये संसार मे कोहं स्थान न पाया । 
तब उसने योग विद्या द्रा अपने शरीर को अत्यन्त सूद्धम बनाकर 
सूयंद्धी एक किरण मे प्रवेश किया। उस श्रत्यन्त सुदम किरण के 
भीतर भी उसको एेसा ही ससार दिखाई पड़ा जैसा करि ब्य 
ब्रह्माण्ड मे था । उस जगत मे उसने अपने मनसे एक साम्राज्य की 
रचना कीश्मोर उसका राजा बन गया। इस प्रकार उसने उस 
जगतमे बहत दिनो तक राज्य क्रिया। उसके पुत्र पौत्र ्ादिने 
भी उसी जगत मे राज्य क्या । बहुत काल वाद्‌ उसके वंश मे एक 
राजा ने आत्मज्ञान प्राप क्या रौर उसको विराट्‌ ज्ञान भौ ह्ा। 


उस ज्ञान मेँ यह भेद घुल्ला कि उसका एक पहला पंज इन्द्र 
थाजो भागकर सूर्यकी किरण मे प्रवेश कर गया था। 
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श्ननेक आचार, सम्प्रदायो ओर परमात्मा की माया से अमित, 

इन्द्रिय रूपी भराम मे श्याकर भागते मे तत्पर, भयङ्कर कामरूपी गजेन्द्र 
की गजेना से घबराया हइृश्मा, विषय रूपी शजगरो की महा विषरूपी 
फुकार से मूर्धत, कामिनी रूपी भूमि पर विषय रूपी रस से मूर्च्छित 
पड़ा हूश्रा कोपरूपी दावानल से दग्ध, अनेक अभिलाषारूपी मच्छरो 
सं तद्ग आया हा, भोगा के ल्लोभ मे प्रमोद्‌ रूपी श्वगालो से 
भगाया हुश्मा ; अपने कमं से उत्पन्न द्रिद्रतारूपी व्याघ्र से पीडति; 
पुत्र कलत्र चादि के मोदरूपी इरे से अधा, नीच कामरूपी गड्डो मे 
गिरने सं भमन शरीरवाला; श्द्युरूपी व्याघ्र सं सुखपूवंक खाए जाने 
योग्य यह मनहूपी शग संसार मे भटकता फिरता है । 


४६- पाषाणोपाख्यान 


पाषाणोपास्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रनी को यह्‌ समाया 
रि सारा विश्व कल्पनाछ्त है ओर कल्पना द्वारा इस विश्च के भीतर 

दूसरे विश्वो की र्वना की जा सकती है। यह्‌ कद्ानी स्वयं 
वसिष्ठजी के अनुभव मे आहं हहं घटनाकीदहे। 

एक समय वसिष्ठजी की इच्छा किसी एकान्त स्थान मे रहकर 
ध्यान करने कौ हदं । संसार मे चाये च्रोर विघ्नबाधाश्मो को देखकर 
उन्दोने अकाश मे ध्यान के योग्य स्थान द्रृढा। कन्तु वरहो पर भी 
उनको नाना प्रकार के शब्दो के सखन्द्न अनुभव मे आए इसलिये 
उन्होने शून्य लोक मे प्रवेश क्रिया। वरहो पर अपने संकल्प द्वारा एक 
टिया की रचना करके उसमे आस्न लगाकर ध्यान लगाना श्ारभ 
किया, शौर तुरन्त ही समाधिम प्रविष्टहो गए। समाधि मे प्रवेश 
होकर उन्होने नाना प्रकार के लोको मे मण कियाजो कि बहत 
सृच््म भ्रौर विचित्र भरकारकेथे। कुं समय पष्ठ जब कि वे समाधि 
से जगे तो उनके कामो मे एक बहुत सरस श्रौर मनोहर गाने का शब्द 
सुनाई पड़ा । उनको बडा आश्चयं ह्या कि उस शून्य लोक मे शब्द 
कहो से सुनाई पड़ा । शअकाश-धास्णा द्वारा उनको ज्ञात इश्मा कि वह 
सरस अओर मनोहर गान एक सुदर मोर तरुण रमणी का है । वसिष्ठजी 
को उस रमणीको देखने की रट्सुकता हई, ओर तुरन्त वह्‌ खी 
वसिष्ठजी के सामने उपस्थित हो गद । वसिष्ठजी के पृञ्धने पर उसने 
कतलाया क्रि उसका निवास-स्थान उनके एक कल्पित जगत्‌ मे है । 
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वसिष्ठजी द्वारा कल्पित जगत्‌ मे प्रथ्वी के उपर एक पहाड़ है, उस 
पाड के एक पत्थर क भीतर वह तरणी रोर उसका पति रहते है । 
तरुणी अपने पति के मन की कल्पना द्वारा उसन्न हदं थी ! जेकिन 
उसके पति ने अभी तक उसको खियोचित आनन्द प्रदान नहीं शिया 
था। इसी कारण वह महदुखीथी। इसदुखको सहन नकरने 
के कारण उसने ससार के सव भोगो कौ राशा दोङ्कर आत्मज्ञान 
की शरण लेनी चाही ; किन्तु उसको ज्ञान उत्पन्न करानेवाला कोई नहीं 
मिला। इसलिये बह शी वसिष्ठजी से प्राथंना करनेलगीकिवे 
उसको अरर उसके स्वामी को आत्मज्ञान का उपदेश करे दुख से 
मुक्त करे । 

वसिष्ठजी को यह वात सुनकर बड़ा आश्चयं हृश्ा चौर इसकी 
सत्यता की जोच करने के लिये वे भ्रपने सकल्प के जगत्‌ मे प्रथ्वी के 
ऊपर स्थित पहाड़ के उस पत्थर को देखने चल दिए जिस मे कि 
वह दैवी श्रौर उसका स्वामी वास करते थे। वसिष्ठजी ने उस 
जगत्‌ मेप्रवेश किया अर उस जगत्‌ के ऋ्या से भिज्ञे। जब 
कि वसिष्ठनी उस ह्या से मिलने गए तभी बह ब्रह्मा निर्विकल्प 
समाधि मे बेठनेवाला था। वसिष्ठजी से मिलते ही वह बह्मा समाधि 
मे बैठ गया यौर वह जगत्‌ जिसमे वह शिला थी, ओर जिसमे बह 
तरुणी शरोर उसका स्वासी बाद्यण रहता था, तुरन्त ही क्षीण दहो 
गया । बसिष्ठजी ने उस जगत्‌ की प्रलय अपनी श्रोखसे देखी 
ओर अपने आप वे उससे बच कर चले आआए। यह सच श्रनुभव 
वसिष्ठजी ने अपने सुद शरीर द्वारा ही किया था। अब वह्‌ सुद 
शरीर शूत्यलोक मे स्थित कुटी मेँ वत्तंमान शपे स्थूल शरीर मे प्रवेश 
करने के लिये वर्होपर जब वापिस आया, तो उसने देखा कि उस 
कटिया मे कोहं एक सिद्ध रहने लगा श्रौर वसि का शरीर वर्ह महीं 
रहा । यह देखकर वसिष्ठजी ने वहो पर रहने का संकल्प ही त्याग 
दिया श्रौर स्वलोक मे जाकर रहने का निश्चय कर क्लिया। उनके 
शूल्यलोक मेँ बास करते क संकल्प के ्तीण होते दी उन के संकल्प द्वारा 
रचित करटी भी क्तीण हो गई, शरोर उसके त्तीण होते दी उस सिद्ध 
का शरीर जो कि उस कटी मे था, प्रथ्वीमर्डल्ल पर गिर पड्ा। 
वसिष्ठजी ने सिद्ध को अपना सब हाल कहा ओर दोनो सिद्धलोक मे 
जा कर रहने लगे । 
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४७--विपथिव्‌ को कथा 


इस कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह्‌ उपदेश किया 
कि स की वासना ओर संकल्प ही उसके पुनजन्मो को निश्चित 
करते 


जम्बुद्वीप मे ततमिति नाम की एक नगरी थी उस पर विपश्चित्‌ 
नाम का एक राजा राञ्य करता था। एक समय उसके राज्य पर 
चारो दिशाश्मी से शचन्मो ने अाक्रसश कर दिया । राजा को आक्रमण 
की सूचना भिलते ही बहुत दुख हृश्रा। उसने अधि देवता को प्रसन्न 
कर के वर प्राप्न करने केलिये अपने शरीर की यज्ञ की आग मे आहुति 
देदी। अध्चिदैवनेप्रसन्नदहो कर वर शांगनेको कहा तो विपश्चित्‌ 
ने यह वर मोगाकि चारो ओर से आक्रमण करने वाले शत्रश्मोका 
सामना करने के लिये उस के एक के स्थान पर चार शशर हो ज । 
्मभनिदेव ने 'एवमस्तुः कहा ¦ अव एक के बजाय चार विपशितो ते 
शत्रश्मो के साथ घोर युद्ध किया श्रौर उनको हरा केर भगा दिया। 
अपने बल पर विश्वास हो जने पर अव चारो विपश्चित्‌ चार दिशा 
मे दिग्विजियकरने को चल दिए। वे नाना देशो मे गये श्रौर 
उनको विजय करे आगे बदे। बहत से देशो को विजय करे 
चारोने चारो दिशाश्रो मे अ्रपना-अपना साम्राज्य स्थापित किया। 
कुहं काल तक राञ्य करके वे अपने सल्युकाल श्नेपर उन शरीरो 
को द्धोड़कर जन्म-जन्मान्तरो को प्रप्ठदहयो गए। वसिष्ठजी ने रामषणो 
उनके ऊुडं जन्मो का भी हाल सुनाया श्मौर यह्‌ भी बतलाया कि उनमे 
से एक इस समय राजा दशरथ की पशुशाला मे एक मृग के शीर मे 
वत्तंमान है । यह्‌ मृग राजा दशरथ को विगतं देश फे राजाने सेट 
क्या था। यह सुनकर रामचन्द्रजी को बहत आश्चयं हुया। 
रामचन्द्रजी ने उस मृग को उसी समय सभा मै मेगवाया, ओौर 
वसिष्ठजी से अपने कथन को प्रसमाशित करने की प्राथना की। 
वसिष्ठजी ने तुरन्त ही अपने संकल्प हारा एक श्चचिङ्कुण्ड की रचना 
की ध्रौर सग को उसमे प्रविष्ट कराया। सरगदेह भस्मदहो जानेपर 
अभिढुरड से एक मनुष्य निकला मौर समा मे आकर वैठ गया। 
उसने अपनी स्मृति के अनुसार वसिष्ठजी के कथन का समथंन किया 
श्रौर पने नेक जन्मो की कथा सुनाई । 
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४८ वटधाना राजङ्कपारोको कथा 

विपच्ित्‌ की कथा समाप्न हो जानेपर विश्वामित्रजी ने इस विषयपर 
एक कथा सुनाई कि संसार का अनन्त विस्तार है, इसका अन्त किसी ने 
नहीं पाया । जितनी दूर जाश्रो उतना ही श्रागे फैला ह्रां ससार 
दख पड़ता है | 

वटधाना नामका एक देशदहे। उसके राजा के तीन पुत्र थे। 
उन तीनो के मन मे यह वासना हई कि इस जगत्‌ के अन्त का पता 
चलाया जाय । यहु सोच करवे तीनो घरस्रे चल दिए। उनको 
भ्रमण करते हए १७ लाख वष हो चुके है लेकिन अमी तक उन्हे ससार 
का अन्तं नहीं सिल्ला । 


४९--श्वोपाख्यान 

विपत्‌ राजा के श्रग्निक्कुरड जनित शरीर >े ८ ४५ वे उपाख्यान 
मे ) जिसका नाम भास था; अपने अनेक जन्मो का अनुभव सुनाते हुए 
एक कथा सुनाई जो इस प्रकार .है - 

एक समय उसने एक बहुत बडी वस्तु आकाश से प्रथ्वी पर गिरती 
देखी । एेसा जान पडता था कि एक पूरा ब्रह्माण्ड टूट कर गिर रहा 
है । प्रथ्वी पर पड़ते ही उसने प्रथ्वी क बहत बड़े भाग को ठक जिया 
श्मोर बहुत से जीव जन्तुश्रोका नाश कृर दिया। उसके गिरते ही 
चण्डी देवी प्रकटं हई ओर उसने उस विशाल बस्तु को चिन्न भिन्न 
कर के उसका नाश करिया । विपश्चित्‌ की समम्‌ मे जब यह न श्राया 
कि वहं वस्तु क्या थी तो उसने श्रपने इष्टदेव श्मनि का आह्वान किया । 
अग्निने प्रकट हो कर विपश्चित्‌ को उस वस्तु का ब्रृत्तान्त सुनाया .- 

एक समयं एक बधिक ने एक वनवासी मुनि को बहुत कष्ट दिया । 
मुनि ने उसको मच्छर हो जाने का शाप दिया । वह्‌ मच्छर की योनि 
मे पेदादहो गया। मच्छर ॐ मरने पर बहु मृग हृश्रा मरौर फिर व्याध 
हृश्या। व्याच की योनि मे उसे क्किसी मुनिने उपदेश दिया कि बिना 
ब्रह्मज्ञानी हए उसका कल्याण नहीं होगा । बह्यज्ञान प्राप्न करने के 
लिये मुनि ने व्याध को पहिले तप करने की अनुमति दी। तप करके 
जब व्याध फा वित्त शुद्ध हो गया तो उसने मुनि से यह्‌ भशन किया कि 
सङ्कल्प जगत्‌ ओ्रोर बाह्य जगत्‌ मे समन्वय कैसे हो सकता है ? मुनि 
ने प्रन का उत्तर देते हूर अपना एक अनुभव सुनाया जो एेखा था :- 
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एक समय भेने एक मनुष्य को सोते हए देखा । मेरे मन में यह्‌ 
उप्सुकता हई कि मै यह जान जा कि वह पुरुष श्रपने स्वप्न जगत्‌ मे 
क्या क्या अनुभव कर रहा है । धारणाशक्ति द्वारा मैने अपने चाप 
को सूद््म बनाया श्चौर मै उसके संकल्प-ससार मे प्रविष्ट हो गया । 
मैने बर्हो पर एक श्नन्त जगत्‌ देखा ओर उनसे मे विचरण करने 
लगा। उस जगत्‌ मे मैने स॒ष्टि मौर प्रलय भी देखा। मै अपने 
असली स्वरूप को भूल्त कर वडा पर रहने लगा ओर ठेला अनुभव 
किया किं मै डस जगत्‌ मे १८० वषे तक रहा । उस जगत्‌ मे वत्तमान 
एक युनि ने मुभे मेरे असली रूप की याद्‌ दिलाई तब मै उस सोते 
हुये पुरूष के सकल्पं जगत्‌ ( स्वप्न-जगत्‌ ) से बाहर श्राया । तव भुमेः 
यह्‌ अनुभव हुश्या कि मै उसके संकल्प-जगत्‌ मे केवल क्षण भर रहा था | 

मुनि की यह्‌ बातत व्याध की ससण्मे नहीं आहं । युनिने कहा 
कि अब फिर एक बार तप कसो श्रौर य्‌ बर मोंगो छि तुम्हारा शरीर 
ब्रह्माण्ड जैसा विशाल दो जाय । तब तुमको श्रपने भीतरी जद्यार्ड 
का अनुभव होगा। व्याधने तप किया रौर ब्रह्मारुड जैसा विशाल 
शारीर प्रप्र किया। जव उसका जीव इसशरीरको होड कर चला 
गया तो यह ब्रह्माणड-समान विशाल ठह शव होकर भिरा, अग्निदेव 
मे विपश्चित्‌ से कदा कि यह्‌ दौघेकाय वस्तु वही शव था । इस शरीर 
को छोड़ कर वह्‌ जीष सिन्धु राजा बना श्रौर अपने मन्तरियोके दह्र 
ास्मज्ञान का उपदेश पाकर निवौण को प्राप दा । 


५०--शिरोपाख्यान 

शि्लोपाख्यान केवल एक टष्टान्त मत्र है। इसमे वसिष्ठजी नै 
रामचन्द्रजीकोज्छयकी शिक्ञासे उपमा शकर यह समभाया दहै कि 
जिस प्रकार एक शिला मे अन्यत्त शूपसे संसार की सभी प्रतिमा 
वन्तमान रहती है उसी प्रकार ब्रह्म मे भी अव्यक्त रूपसे ससार के समी 
ज्यक्त पदाथ बत्तंमान रहते है । 

५१ --त्रह्माण्डोपाख्यान 

जह्याण्डोपाख्यान मे बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया है 
कि जद्याणएड की उत्पत्ति केसे होती है, ओर इस उत्पत्ति का वणेन स्वयं 
ब्रह्मने उनसे कैसे किया था। यदह बात आगे चक्कर सिद्धान्त 
प्रकरण मे बणेन की जाएगी । 


( १५७ ) 


५२-पेन्दवोपाख्यान 
एेन्दबोपाख्यान पिते कही हृदं इन्द ब्रह्मण के लड़को की कथा 
(नं०८) की ही पुनरावृत्ति है) 
५२-षरिखोपाख्यान 
विस्वोपाख्यान भी एकदृष्टान्त ही है जिसमे जह्य की एक विल्व 
फल से उपमा देकर वसिष्ठजी मे यसचन्द्रजी को यह्‌ समाया है कि 
जिस प्रकार एक विल्व फल के भीतर अनेक वस्तुए वत्तेमान दै उसी 
प्रकार ब्रह्म के भीतर भी अनन्त पदाथं वत्तेमान है। 


५४ तापसोपाख्यान 

रामचन्द्रजी मे वसिष्ठजी से कहा-भगवन्‌ ! कुष्ठं दिन हुए 
हमारी पाठशाला मे विदेह नगर का वासी क्रन्ददन्त नामक एक ब्राह्मण 
्ाया था । उसने अपनी ?ेखी हृष एक आश्चयेमय घटना सुनाई थी 
जो इस प्रकार है --कुन्ददन्त एक समय कहीं जा रहा था। मागं में 
उसने एक तपस्वी को एक बृन्त पर उलटा लटक्वे देखा । उसे उस को 
देख कर बहत अ्रश्चयं ह्या । पृष्ठे पर तपस्वीने न्ददन्त को बत 
लाया कि बह तब तक तप करता रहेगा जबतक कि उसे सप्र द्वीपका 
राजा बनने का वरन मिल जाय। कुन्ददन्त इस्त तप का फत् जानने 
के लिये वहीं रहने लगा । कुद दिन के पीद्ठे वहो पर सूुयमरडल से 
एक दिव्य पुरुष आया शओमौर उसमे उस तपस्वी को वर दिया कि वह्‌ 
गते जन्ममे सप्रद्रीपकाराजादहो जायगा। वर पाते ही तपस्वी 
ने अपना तप समाप्र श्या । इन्ददन्त से उसते कहा कि इसी प्रकार 
उसके सात भाई भी सप्रद्रीप के राजा द्योने के लिये तपस्या कर रहे है । 
कुन्ददन्त च्रौर वह दोना मिलकर उनको देखने के लिये चले । सबसे 
मिलने पर यह मालूम ह्या फि उनको भौ अगते जन्स मे सप्रद्रीप के 
राजा होने का वर मिल गया है । उधर उन आठ भाइयो की खयो ने 
तप च्या अौर प्रत्येक ने यह्‌ वर क्िया कि मरनेपर उनके स्वामियो के 
जीव उनके धरो से बाहर नहीं जने पा्पेगे। इन्ददन्त को यह 
सव वृत्तान्त जानकर आश्चयं हृश्रा ओर उसने उस तपस्वी से पृष्टा 
कि सप्रद्रीपका राज्य एक समयमे ही सव भाइयो को कैसे मिल 
जायगा आर सब के सव सप्तद्वीप के राजा होते हए अपनी सियो के 
धरो के भीतर कैसे रहेंगे । सब की वासनाश्रो मेँ इतना विरोध है कि 


( १९८ ) 


वे एक ही समय पर पुरी नहीं हो सकतीं । परसबको ही उनकी 
वासनाच्मो के पूरे होनेका वर मिल चुका ह। उस कद्न्व तापसने 
कन्द दन्त ब्राह्मण से कहा--इसका रहस्य केवल वसिष्ठजी दही जानते 
। वे ही इसको समम्रा सक्ते है । इसलिये आप को श्रयोध्या जाना 
चाहिये श्रौर वह पर वसिष्ठजी से इस घटना का रहस्य समभना 
चादिए । राम ने कहा- अव वह बाह्य अयोध्या थआगया ह 
शरोर श्राप से मिलकर श्रपनी शंका को निवृत्त करना चाहता है। 
वसिष्ठजी ने न्ददन्त को बलवा लिया श्रौर श्री रामचन्द्रजी के 
सामने दी उसकी सव शणाश्रो की निघृत्ति कर दी । 
५५-- काषटवैवधिको पाख्यान 

यह उपाख्यान योगवासिष्ठ का अन्तिम उपाख्यान है । इसके 
हारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यद्‌ समभाया कि यद्यपि शुरु ओर 
शाख द्रासय ही जह्य-साक्तात्कार नही हदोतातो मौ गुरु का बार बार 
उपदेश सुनने से आर शाच्चका वार बार चिन्तन करनेसे कभी न 
कभी श्मात्मन्नानहो दही जाता दहै। 

एक अति दीन अन्तु पुहषार्थ लकड्हाय था। वहु प्रति दिन 
जंगल मे जाकर लकडियों एकत्रित करके लाया करता था श्रौर उनको 
बेच कर अपना आर अपने वालबन्नो का पेट पालन करता था। 
बहुत दिनि पेसा करते रहने पर उसको एक दिनि चिन्तामणि मिल 
गदर । उसको पाकर उसका सव दरिद्र दूर दहो गया ओरौर सव 
कामन पूरी दो गद्दं। इस प्रकार शाख ओर गुरु के उपदेश का 
सेवन करते रहने पर कभी कभी आस्मानुभव हो जाता है । 


य (जि नदय शथे 


परिच्छेद ८ 
योगवासिष् के दाशनिक सिद्धान्त 


पाठक यहो तक इन बातो से भली-्मोति परिचितदह्ौ गणएदहोगे कि 
भीयोगवासिष्ठ का आध्यात्मिक अन्थोमे किवना चा स्थान है, यहः 
मन्थ कव लिखा गया होगा, इसकी लेखरौली केसी है, इसके कौन-कोन 
से सक्ेप हो चु है, इसमे से कितने उपनिषद्‌ बन गण, इसके सम्बन्ध 
मे अब तक छिस-किस ने क्या-क्या लिखा है, इसमे किस विषय की 
चर्चा है ओर उसको प्रतिपादन करने के लिये व्हौन-कोन से उपाख्यान 
सनाए गए दै। अव लेखक ने पाठको के समन्त इस भन्थरत्न के 
दाशेनिक सिद्धान्तो के रखने का इरादा करिया है। यह्‌ महम्न्थ एक 
अथाह ओर विशाल समुद्र के समान है । इसमे अनन्त बहुमूल्य रहन 
मौजूद है। जितनी बार इसमे गोता लगाया जाए इतना ही थोड़ा 
ह। बहुत लोग इसमे गोते लगाते रहते है थौर अनेक रटन एकत्रित 
करते श्चौर उपभोग का श्रानन्द्‌ लेते रदसं है। उनमे से छु एेसे भी दहै 
जो अपने प्रयत द्वारा प्रप्ररतलो का उपभोग करने के लिये दुसरो को 
तिमवितत करतेहै। जब्र से यह भन्थवना है रेता दोताश्मारहादै 
रौर भविष्यसे भी एेा ह्येता रहेगा । ज्ेखकन जो रत्न अपने कं 
वषं के प्रयत्न से इस महासागरमे से इकटे किए है वे सब “श्री वासिष्ठ 
दृशंन नामक ग्रन्थ केरूप मे आध्यास्मिक पाठको कीमेटदहै,जो कि 
यू पी गवनेमेरट की ^° प्रिस अफ वेल्स सष्छृत देकस्टूख ” पुस्तकमाला 
मे कीन्स सस्टरत काल्ञेज, बनारस फे प्रि्िपल् प० गोपीनाथ कविराज 
जी के सम्पादकत्वमे प्रकाशिवदहोरहाहै। इसका एक सार "वासिष्ठ 
दृशंन-सार' नामक पुस्िका हिन्दी अनुवाद सहित सन्‌ १६३३ में 
लेखक ने प्रकाशित कराई थी । यहो पर हम पाठको को इसी वासिष्ठ 
दशनः नामक सस्छृत भन्थ के आधार पर योगवासिष्ठ के दाशंनिक 
सिद्धान्तो से परिचित कराना चाहते है । 


१-जीवन में दुःख ओर अशान्ति का साग्राञ्य 


यह उपर बताया जा चुका है कि श्री रामचन्द्रजी जब शैशवावस्था 
पार कर चुके रौर युवावस्था मे प्रविष्ट हुए तो उनके मन मे जीवन.्नीर 


( १६० 


संसार फी दशा पर विचार उदय हुश्ा। चसे श्चोर ओंखं खोलकर ओर 
विचार करफ़े देखने पर उन्हे ज्ञात हृ्रा कि जीवन दुख मौर चअरशान्ति- 
मयदहे। संसार्मे क्क भी सार चदींदहै। जीवन का लदय ङु 
भी दिखाई पड़ता ओर किसी स्थिति मे मी आनन्द ओर शान्तिका 
श्मतुमव नहीं दौता । इस विचार के कारण वे आशाहीन, निराशावादी 
खिन्नमना हो गरएथे। वसिष्ठजीने उनसे श्रपने विचार प्रकट करने को 
कहा तो उन्होने ससार ओर जीवन की असारता का सविस्तार वणन 
किया । यह वणेन इतनी सुन्दर भाषा मे श्र इतना भावपूणं है कि 
संसार के साहित्य मे, जमेन लेखक ओर तच्वज्ञ शोपेनहार के तेखो को 
छोडकर इसकी तुलना कहँ पर शायद दी भिज्ञे! यदो पर हम उस 
से छद श्लोको का सग्रह करके पाठको के सामने स्वतन्त्र हिन्दी अनुवाद 
सहित रखते है । रामचन्द्र जी के सारे उद्गासे कासार यदीह कि 
संसार अनित्य, श्रसार, क्ञणमगुर ओर मायामय है । मनुष्य-जी बन 
भी क्षणिक है ओर इसमे प्राप्त होनेवलि सभी भोग दूर से देखने से ही 
मधुर जान पड़ते है, परन्तु मोग लेने पर दु खजनक ओर सत्युको 
निकट बुलाने बलि है, इसलिये सममदार आदमी को उनसे विरक्ति 
होनी चादिए । 


(अ ) संसारम सर्वत्र दोष ही दिखाई पडते दँ - 
कास्ता दृशो यासु न सन्ति शोषा. कास्ता दिक्ञो यापन दु सदाः 1 
कास्ता प्रजा चासु न भङ्रत्वस्‌ कास्ता क्रिया याघ्ुन नाम माया! 
( १।२७।३१ ) 
कोनसीएेसी दृष्टि है जिसमें दोषनदहो? कोनसी एसी दिशादहै 
जिसमे दुखकादाह्‌नदहो? कोन एेसी उद्र वस्तु हेजो नाशवान्‌ न 
हो? कौनसीक्रिया हैजो कपट से रदित हो? श्र्थात्‌ ससार मे 
जिधर देखो दोष ही दिखाई पडते है, सब चोर दुख, न।श ओर कपट 
का साम्राज्य है| 


(आ) यहां परङ्छ भी स्थिर नदींहैः- 
यण्ठचेदं इश्यते चिच्चिजगत्स्थावरजं गमम्‌ । 
तत्सर्वमस्थिरं त्रह्म्स्वप्नसङमसन्निभम्‌ ॥ ९ ॥ ( १।२८।१ ) 
अनित्यं यौवनं बाल्यं क्वरीरं उन्यसञ्चया । 
ंमल्राद्कान्तरं यान्ति = तरङ़वदनारतम्‌ ॥ २॥ ( १।२८।१० ) 


( १६१ ) 


वातान्तर्दीपक्श्चिखारोलं जगति जीचितम्‌ । 

तडित्स्फुरणसंकाश्चा पदार्थश्रीजंगत्त्रये ॥ ३॥ (१।२५।११) 

प्रागासीदन्य एवेह जातस्त्वस्यये नरो दिने । 

सदेकूप भगवन्किञ्चिदग्ति न सुस्थिरम्‌ ॥+४१॥ (१।२८।३२) 

बाल्यमल्पदिनैरेव यौवनश्रीस्ततो जरा । 

देहेऽपि नैकरूपत्व काऽऽस्था बाह्येषु वस्तुषु ॥९॥ (१।२८।३५) 

क्षणमानन्दितामेति श्चणमेति विषादिताम्‌ । 

क्षणं सौम्यत्वमायाति सर्वस्मिन्नर्वन्मन. ॥६॥ (१।२८।३८) 

इवश्चाल्यदितश्चान्यदितश्चास्यदयं विधि । 

रचयन्वस्तुना याति सेदं रीरास्विवाभंक ॥५॥ (१।२८।३९) 

हे जह्यन्‌ । जो कुदं यह स्थावर-जङद्घम ८ जङ-चेतन ) जगत्‌ दीख 
पड़ता है वह सब स्वप्न के समागम के समान अस्थिर है । बाल्यावस्था 
्मनित्य हे, युवावस्था अनित्य है, यह्‌ शरीर भी च्रनित्य है, ओर द्र्य 
का संग्रह अनित्य है। ससार के सारे पदाथे निरन्तर तरज्ञ के समान 
पूवेभाव को त्याग कर दुसरे भाव को" रहण करते रहते है। हवा मे 
रक्खे हुए दीपक की शिखा के समान चच्चत (क्षणभङ्गुरः) इस ससार 
मे जीवन है, श्रौर नीनो लोको के पदार्थो कौ शोमा विजली की चमक 
के समान क्षणिक है। ह भगवन्‌ इस ससार में एक रूप मे स्थिर 
कोई भी पदार्थं नहीं है । वही मनुष्य पहले किसी ओर खूप मे था, 
ङ दिनो मेदी दृसरेख्पकाहोजाादहै। जव अपने शरीरमेदयी 
एकरूपता नहीं हे तो बाह्य पदार्थोका क्या विश्वास ! बाल्यावस्था 
थोड़े दिनो मे बीत जाती है, यौवन की शोभा भी थोडे ही दिनि रहती 
है, फिर कृच दिनो के लिए बुदापा राता है । जैसे नट क्षएक्ण में वेष 
बदल कर अपनी लीलाए' दिखाता है, यह मन भी त्तण में आनन्दित 
होता है, क्षण में शोकयुक्तं होता है ओर क्षण मेँ दी शान्त हौ जाता है। 
सष्टिकतौ, बालक की नाई", अपनी बनाई हहं वस्तु से उख जाता है, सद्‌। 
दी यद्य पर छं अर वहो पर छ्ुद् उत्पन्न करता ही रहता है, उसी 
वस्तु को षण में कुच आर दृखरे क्षण में ऊ ओर बनाता रता है । 
( इ ) जीवन की दुदंशा - 
सायुरत्यन्तचपलं भ्रत्युरेकान्तनिष्रुर 1 
तारुण्यं चातित॑रंलं बाल्यं जडतया हतम्‌ ॥१४ { १।२६।२) 
११ 


( १६२९ ) 


करूाकरुद्धितो लोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ । 
भोगा मवमहारोगास्तृष्णाश्च सखगतृष्णिका ॥२॥ (१।२६।१०) 
शत्रवश्वेन्द्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम्‌ । 
प्रहरत्यात्मनैवात्मा मनेसेव मनो रिपु. ५२३॥ (१।२६।१९) 
वस्त्ववस्तुतया ज्ञातं दत्त चित्तमहंक्रृतो । 
अभाववेधिना भावा भावास्तो नाधिगम्यते ॥४॥ (१।२६।१४) 
आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी । 
नीयते केवलं क्वापि नित्यं भूतपरम्परा ५५॥ (१।२६।२२) 
सवं एव॒ नरा मोहाददुराश्चापा्षपाश्चिन. । 
दोषगुल्मकसारद्ला विक्ञीणां जन्मजङ्धरे ॥६॥ (१।२६।४१) 
तृष्णाङताकाननचारिणोऽमी श्ाखाश्चतं काममदीररेषु । 
परिभ्मन्त श्चपयसन्ति कालं मनोष्गा नो फख्माप्नुवन्ति ॥७॥ 
(१।२७ ७) 
पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुद्धया प्रकल्प्यते तात रवायनाभम्‌ । 
सर्वं॑तु तन्नोपकरोत्यथान्ते यत्रातिरम्या विषमूच्छनेव ॥८॥ 
(१।२७।१३) 
पर्णानि जीणानि यथा तरूणा समेत्य जत्माञ्चु ख्यं प्रयान्ति । 
तथेव रोका, स्ववियेकदीना, समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्यदह्योभि, ॥ ९॥ 
(१।२७।१८) 
आयु अत्यन्त चपल है, मृप्यु स्वेथा कर है, युवावस्था अत्यन्त ही 
चद्चल है, ओर बाल्यावस्था अज्ञान मे ही नष्ट हो जाती है । सबल्लोग 
चिन्ता से कलङ्कित हो रहे है। स्रव बन्धुजन ससार की बेडा है, 
जितने भोग है वे सव महारोग है, ्ौर वृष्णा केवत म्रगव्ष्णा है। 
्मपनी इन्द्र्यो ही पने शत्रु है । सस्य भी अ्रसत्यवा को प्राप्त दो गया 
है, श्रात्मा ही श्रात्माको हनन करता है ओर मन ही मन का दुश्मन 
होर्हाद्वै। जो वस्तु जैसी है उसको किसी दूसरे ही प्रकार से जाना 
जाता है। श्रहंकार मँ मन लगा रहता है। सव भावरूप पदाथ 
श्रभाव को रप्र होते है, रौर इन सब भावो का क्या अन्तिम लद््य दै 
ठसका छं पता ही नही । सारे भाव अने अर जाने वाले ( उत्पत्ति 
शरोर नाशशील) है। विष्यो की भावना ही संसार से सबको बोधती 
है) न जनेये सब प्राणी कोले जाए जारहे ह। सब मनुष्य 
मोद ॐ वश हए, दुःखदायी श्चाशाश्चो की फोँसी मेँ बन्धे हृए, र दोष 


( १६३ ) 


रूपी फाडों मे अटफे हए म्रगो के समान, जीवमरूपी जङ्कल मे नष्ट हदो 
रहे हैँ । वृष्णाूपी लता के वन मे विचरने वाल्ते, मनरूपी मकंट काम- 
रूपी वृत्तो की अनेक शाखां पर भ्रमण करके कालक्तेप करते है, ओर 
कहीं कु भी फल नहीं पाते । हे तात। पुत्र; शिर्यो ओर घन, 
जिनको मनुष्य अन्त बुद्धिस रसायन तुल्य समता है, क भी 
उपकार नहीं करते, अन्त मे ये सव अतिरम्य वस्ुएे विष द्वारा प्रप्र 
मूच्खी की नाई' दुःखद्‌ाई होती दै। जिस प्रकार वृतो के पत्ते उत्पन्न 
होर शीघ्र ही नष्ट ह्यो जते दहै, उसी प्रकार विवेकहीन ल्लोग जन्म 
लेकर कधं दिन बाद्‌ कीं चज्ञे जाते है । 


(ई) कारु का सष ओर साम्राज्य हे :- 

न तदस्तीह यदर्थं कार सकषवस्मर । 

ग्रसते तजगजातं प्रोत्थाञ्धिमिव वाडव ॥ (१।२३।४) 

कि धिया किं च राज्येन कि देहेन किमीहिते । 

दिनै कतिपयेरेव काट. स्वै निङ्कन्तति ॥२॥ (१।१८।६७) 

प्रसतेऽविशतं भुतजालं सपं इवानिरम्‌ । 

छरतान्त ककश्चाचारो जरां नीत्वाऽजञरं वपु ॥३॥ (१।१६।६) 

जेसे विशाल समुद्र को बड़वान भ्रास करजाता है, वैसे दी 

इस संसार मे एेसी कोई वस्तु उस्पन्न नदीं होती जिसको यदह सवभक्ती 
कालनखाता हदो! लच्मीसे क्या? राञ्यसे क्या? शरीरस 
क्या? मनोरथोसरेक्या? थोड़दी समयमे काल इन सबको काट 
डालता है। यह महाक्रूर भाचर्ण वाला काल तस्ण॒ शरीरो को 
बुदरापे तक पकाकर निरन्तरे एेसे भक्तण करता है जैसे सपं वायु को । 


( उ ) जीवन मे सुख कर हं ! 
कि नामेदं बतत सुखं येथं संसारसन्तति । 
जायते श्रते रोको म्रियते जननाय च ॥१॥ (१।१२।७) 
अस्थिरा. सवं एषेमे सचराचरचेष्टिताः । 
आपदां पतयः पापा भावा विभवभूमय. ॥२५॥ (१।६२।८) 
भापद सम्पद सर्वाः सुखं दु खाय केव्‌ । 
ज्जीवितं मरगायेव ब्रत माया विजुम्भितम्‌ ॥३॥ (&।९३।३) 


( १६४ ) 


आपाततमात्रमधुरमावश्यकपरिश्चयम्‌ । 

भौगोपमोगमात्रं मे किं नामेदं सुखावहम्‌ ६४॥ (९।२२।) 

आपातमदुरारम्मा भहा  भवदेतव. | 

अचिरेण विकारिण्यो भीषणा भोगभूमय; ॥९॥ (९।६।८) 

सवस्या एव पर॑न्ते सुखाश्चायाश्च संस्थितम्‌ । (९।९९।६) 

माङिन्यं दु.खमप्येव ज्वालाया इय कजलम्‌ ॥६॥ (४।९९।५ ) 

सतोऽ्तत्ता स्थिता मून मूधिनि रम्येष्वरम्यता । 

सुखे मूध्नि दु खानि किमेकं संश्रयास्यहुम्‌ ॥७॥ (९ ।९।४१) 

विषया विषतरैषम्या वामा कामचिमोहदा. । 

रसा सश्समरैरस्मा छन्नेषु न को हत. ॥८॥ (३।९३।३९) 

भोगा विषयक्तंसोगा भोभा एव॒ फणावताम्‌ । 

दशर्त्येव सनारस्ण््ठा दष्टा ना प्रतिक्षणम्‌ ॥९॥ (१।९३।७९) 

सम्पद प्रसदाश्रैव तरद्ोत्संड्मङरा. । 

कस्तास्वहिफणाचउत्रष्छायानु रमते ठध ॥१०॥ (१।९३।७८) 

संसार एव दु खानां सीमान्त इति कथ्यते । 

तन्मध्ये पर्तिते दहे भुखमामाचते कथम्‌ ॥११॥ (५।९।९२) 

यह्‌ ससार का मबाह्‌ क्या सुखदायक है? य्ह पर प्राणी मरने 

के लिये उदपन्न होता है अरर उत्पन्न होने फ लिये ही मरता है। ससार 
की जितनी चेष्टाएे' है वे स्न चच्चल है ओर विभव कालन मे प्राप्त जितने 
विषय भोग है बे ्रापत्ति के मूल यर पापजनक है । सव सम्पत्तियां 
छ्मापत्तिूप है, सख केवल दुख के लियि है श्रौर जीवन मस्ण॒ के 
लिएहै। देखो सायाका क्या विक्तार है। सुभे को्मी भोग 
घुखदायी नहीं दिखाई दता, क्योकि सव भोग तमी तक रमणीय 
मालूम पडते है जव तक उन प्र विचार-दृष्टि नहीं पडती । निश्चय षी 
सब भोग विनाशशील है। सारे मोग भयङ्कर परिणामवाले, शीघही 
विकारयुक्त, क्षणभंगुर, संसार मे फेसाने बाले योर केवल चारम्भ मे 
बिना विचारे रमणीय मालूम पडने वलति है । किस प्रकार श्रग्नि- 
उवाला का धन्त कालिमा मे होता हे, उसी प्रकार सब सुखाशाश्चो का 
मन्त ठु खमय होता है । जितने वर्तमान षदाथं है उन सबके सिरपर 
नाश श्रवश्य स्थित है । सतं रमणीय षदार्थो के सिर पर अरम्यता 
ध्रौर सखो के उपर दुख स्थितदहै। तबकिर किस वस्तुकी शरण 
लँ? सारे भोग ॐ विषय विष के समान दुःख देने वलि दै, ख्यां मो 


( १६ ) 


का उत्पादन करने वाली है, ओर सारे रस सरस पुरुषो मे भी विरसला 
उत्पन्न करनेवाले है । किर इनमे रमण करता हा कौन नष्ट नदीं 
होता ? विषयो ॐ भोग जहरीले सर्पो के फणा के समान रहै स्पशेमात्र 
सेदह्ीकाट लेते है ओौर त्षण-क्तण मे देखते-देखते नाशको प्राप्र होते 
रहते है। सारी सम्पत्तिर्यो ौर ललनाद्मो का सौन्द्यं तरद्लो के 
समान क्ञणभगुण है, सपं के फणरूप छत्र की छाया के समान उन्म 
कौन बुद्धिमान्‌ रमण कर सकता है ? यह ससार संपूरदखो का 
उद्धव-स्थान है, भला इसमे रहते हुए सुख कैषे प्रप हो सकता है 
( ॐ ) योहान्धता:- 

अस्तेव वयं कष्टं विषा सृदउुद्धर । 

खगतष्णास्भला दूरे वने युगध््गा इव ४५१४ (१।१२।१९) 

न केनचिच विक्रीता चिक्रीता इव सस्थिता । 

बत मुढा वयं सव्र जानाना अपि क्ाम्बरम्‌ ॥२॥ (१।१२।१२) 

किमेतेषु प्रपतेषु मोगा नाम पुदुभंगा । 

सुधैव हिं वयं मोहात्संस्थि्ता बद्धभावना ॥३॥ (१।१९२।१३) 

अत्यन्त खेद की वत्त है किम मूढ बुद्धि वलते मूठे खुखसे इस 
भकार खिचे जा रे है जैसे कि म॒गठष्णा के जल से मूढ मृग वन मे 
दूर खिचे चल्ते जति है यद्यपि किसी ने हमको बेचा नहीं तथापि 
हम इस प्रकार स्थित है जैसे कि बिके हुए ( गुलाम )। बड़े ्रफसोस 
कीवातदहै कि यह्‌ जानतेहए मी कियद्‌ सब मायामय है हमलोग 
मृद हो रे हैँ । इस प्रपच्च मे विषयो से उयन्न होने बाले सुखो की 
स्या हैसियत है ( अर्थात्‌ बहत थोडे चओौर क्षणिक दहै ) ! हम लोग 
व्यर्थं हयी उनकौ ओर श्राशा लगाए रहते है । 
( ए ) ठश्ष्मीनिन्दा - 

न श्वी सुखाय मगवन्छु खायैव हि वधते । 

गुप्ता पिनाश्चनं घने शति शिषर्ता यथा ॥१॥ 

{ १।१३।१० ) 
मनोरमा कर्षति चिन्तवृ्सि कदथसाध्या क्षणभङ्कुरा च । 
च्याषछावरीगा्विचत्तेह्ा श्वभ्रोत्थित्त पुष्परूतेव कृदेमी ॥२॥ 

( १।१३।२२ ) 

हे भगवन्‌ । लदमी की वृद्धि सुख के लिए नही, केवल दुख के 


( १६६ ) 


लियेदही दोतीदहै। इसकी रत्ताभी नाशका कार्ण, जैसे कि 
सुरक्तित विषलता भी म॒त्यु काकारण होती है। लदमीस्ीके समान 
मनोहर रूप धारण करे चित्त की घृत्तिको खींचती है, दुष्ट कर्मो के 
करने पर प्राप्र होती है अर क्षएभगुर ८ जल्द न होने वाकी ) है, 
सर्पौ" की पक्ति की नाई अपने असली शूप को लपेटे रहती है अओओौर 
पुराने कुएं मे उत्पन्न हर एूलो की वेल े समान ( बाहर से सुन्दर कितु 
भीतर से दुगेन्धवाली ) ड । 
( ए ) आयुनिन्दा ~ 
पेरख्वं द्रारदीवाश्नमस्मेह इव दीपक । 
तरक इवालोलं गतमेवोपरक्षयते ॥१॥ ८( १।१४।६ ) 
प्रत्यहं खेदयुत्खज्य शनेरलमनारतम्‌ । 
आयुनेव जरच्छ्ुश्च कालेन विनिहन्यते ॥२॥ ( १।१४।१६ ) 
स्थिरतया सुखभाषितया तया 
सततमुज्छितमुत्तमपर्गु च । 
जगति नास्ति तथा गुणवनितम्‌ 
मरणभाजनमायुरिदं यथा ॥ ( १।१४।२६३ } 
शरत्‌ कात के बादल, तेल रदित दीपक श्रौर तरग के समान, 
श्ायु चञ्चल श्रौर नष्टमाय है। जिस प्रकार प्रति दिन शनैः शनैः 
खेद रहित होकर कोई चूहा बिलको ददता रहता है, उसी प्रकार काल 
भी आयु को निद॑यता से प्रति दिन शने शनै काटता रहता दै। 
स्थिरता श्रौर संख के अतुभव से सदा रहित, सब गुणो से वर्जित, 
सरत्यु का पात्र, युके समान ससार मे ओर कोई तुच्छं वस्तु नहीं दे । 
( ओ ) चित्त की चञ्चलता :-- 
चेतश्च्चख्या वृत्या चिन्तानिचयचञ्चुरम्‌ । 
धृतिं बश्नात्ि नेकत्र पञ्जरे केखरी यथा ॥१॥ (१।१६।१०) 
चेत. पतति कायेषु विषम स्वाभिषेष्विवं । 
क्षणेन विरति याति बार क्रीडनकादिव ॥ २॥ (१।१६।२२) 
जिस प्रकार सिह पिञ्जरे के मीतर कहीं पर स्थिर नहीं रहता, इधर 
उधर डोललता ही रहता है, उसी प्रकार मन, अपनी चञ्चल वृत्ति क 
कारणश्रौर चिन्ताद्योके समृहसे लदा हृश्चा, कमी भी स्थिर न्दी 
होता । पने विषयो की श्रोर चित्त इस फुरती से दौडता है जेसे कि 


( १६७ ) 


पक्तौ च्रपने खाद्य मास की भोर, श्रौर क्षण भरमे दी उनसे इस श्रकार 
विरक्त दहोजातादै जैसे कि बालक खेल से। शर्थात्‌ मने जरासी 
भी स्थिरता नदीं है । 
(ओ) तृष्णा कीनलन - 
तृष्णाभिधानया तात दग्धोऽस्मि ज्वाख्था तथा | 
यथा दाहशमो शद्धे जायते नाखतैरपि ॥१॥ (१।१५।११) 
कुटि कामलस्पश्चां विषवेषम्यश्ंसिनी । 
दक्षत्यपि मनाक्स्पृष्टा तृष्णा छृष्णेव भोगिनी ॥२॥ (१।१७।१७) 
पदं करोत्यर्ङ्ध्येऽपि वृक्तापि फलमीहते । 
चिरं तिष्ठति नेकत्र तृष्णा चपलमकंटी ॥६॥ ८ १।१७।२९ ) 
सवंसंसारदोषा्ां तृष्णैका दीघंदु खडा । 
न्त पुरस्थमपि या योजग्रत्यतिसंकटे ॥ ४ ॥ (१।१७।३२) 
जरामरणढु खानामेका रत्नसमु दिका । 
भचिन्याधिविखसानां नित्यं मत्ता विखासिनी ॥९॥ (१।१५।३९) 
हा्दान्धकारशषवंयां तृष्णयेह दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकारे दोषकोशिकपंक्तयः ॥६॥ (१।१७।१) 
दृषटदेन्यो इतस्वान्तो इतोज्ञा याति नीचताम्‌ ¦ 
सुद्यते रौति पतति तृष्णयामिहतो जन ॥७॥ (९।११।१०) 
जीर्यन्ते जीर्यत केश्ला दन्ता जीयंन्ति जीयत । 
क्षीयते जीयते सवं तृष्णैका हि न जीते ॥८॥ ( ६।९३।२६) 
हे तात! वृष्णारूपी अग्नि सुभे इस प्रकार जला रहीहैकि 
मुभे सन्देह है कि मृत से मी यह दाह शान्त नहीं हो सकती । कुटिल, 
कोमल सशेबाली, विषयरूपी इुःखदायक विष देनेवालती, यह काली 
सर्पिंणीरूपी कृष्णा दने मात्र से ( अर्थात्‌ मनमे अति ही) काटः 
लेती है। यह्‌ ठृष्णारूपी च्ल बन्दरी, मलङध्य स्थान पर भी पैर 
स्खती है, प्त होने परभी ओर फलो की इच्छा रखतीदहै श्रौर 
किसी एक स्थान पर त्षण भर भी नहीं ठहरती। ससार के सव दोषो 
मे ठृष्णा ही सबसे अधिक दु ख देनेवाली है, यह्‌ न्त पुर मे सुरक्षित 
पुरुष को भी संकट मे डाल्न देती है ( क्योकि जहो मनमे किसी वस्तु के 
प्राप्र करने की तृष्णा उत्पन्न हो गहैदुख का च्नुभवश्रारम्भदहो 
गया )। जरा, मरण ओ्रौर दुःख इम सबकी पिटारी आर शारीरिक 


( क्ष्रं ) 


शरीर मानसिक दुखं को नित्य देनेवाल्ली वेश्या के समान दृष्णा हे । 
जिस समय चित्तरूपी आकाश म, हृदय मे अन्धेरा करने वाली दुरन्त 
वृष्णारूपी रात्रि छा जाती है तभी सव प्रकार के दोषशूपी उल्लुश्रो की 
पक्ति्यो दिखाई पड़ती है। वृष्णा का मारा हृश्रा मतुष्य देखने मे 
दीन, नष्ट हृदय, ओओजरहित दहो जाता दहै, नीचताकोप्राप्रदहोतादहै 
मोहित होता है, रोता है ओौरगिर जातादै। बृढ होने पर प्राणी 
केकेश तथा दांत आदि समी चीनं जीण हो जाती है, केवल एक 
वृष्णा ही जीणं नहीं होती । ( इस कारण से उसे चौर श्रधिक दुख 
होतादहे, ्योकि भोभाकी ठृष्णार्हवे हृएभी भोगो के भोगने की 
शक्ति नहीं रहती ) । 


(अं) देह की अरम्यताः- 


समस्तसयोगायतनं वक्छीपल्लितपत्तनेम्‌ । 
सर्वाधिसारगहनं नेष्ठं देहगृहं मम ॥१॥ (१९१८।३४) 
र कमः समयस्यात्य सबाहस्यन्तरं सने । ४ 


नाकेकधमिणो ब्रूहि कैव कायस्य रम्यता ॥२॥ (१।१८।३८) 
बद्धाप्था ये श्षरीरेयु बद्धास्था ये जगत्स्थितौ । 
तास्मो हमदियेन्मत्तान्थिग्धिगस्तु पुन पुन ॥२३॥ (१।१८९२) 
सब रोगो का स्थान; मुरियो से सुकडा हा, सव मानसिक व्या- 
धियो के सुदम बीजा से भरा हुमा, यह शरीर मुभे अच्छा नहीं 
लगता। दहे मुने। बाहर श्रौर भीतर रक्त श्रौर मास से भरपूर 
इस नाशवान्‌ शरीरमेकौन सासौन्दयहै? जो ज्लोग शरीर अर 
जगत्‌ की स्थिति के स्िर होने मे विश्वास करते है उन मोहरूपी मदिरा 
से उन्मत्त जनो को बारवार धिकार है । 
(अः ) बास्यावस्था की दुदंशा - 
अश्ञत्तिरापदस्वृष्णा मुकूता मूटबुदितत 
मघ्वा लोलता दैन्यं स्वं बाल्ये प्रवतते ॥ १९ ॥ (८ १।१९।२ ) 
ये दोषा य॑ दुराचारा दुष्कमा ये दुराध्रयः । 
ते सवे स्थिता बाल्ये दुगंत्तं इव कौलिका ॥२॥ (१।१९।१०) 
मशक्त, भपत्तिया, वृष्णा, मृककता, मूढ वुद्धि, वस्तुश्नो को भभि- 
लाषा, चञ्चलता, ( वस्तुश्रोकेन प्राप्न होने पर ) दीनता, ये सब 
दोष बाल्यावस्था मे मौजूद होति है । जिते दोष है, जितने दुराचार 


( १६६ ) 


ह चर जितने भयंकर परिणामबा्ते रोग है वे सब बाल्यावस्था मेँ 
इस प्रकार मौजूद रहते है जैसे खराब गड्ढो मे उल्लू रते है । 
( क ) योवनावस्था के दोष :- 
निमेषभाष्ुराकास्माष्टोरटवनगजितस्‌ । 
विद्युत्प्रकाशामश्शिवं यौवन मे न रोच्ते॥ १॥ (१।२०।८ ) 
आपातमात्ररमणं  सद्धावरहितान्तरम्‌ । 
वेश्ाख्रीषड्मप्रख्यं योव मे न रोच्ते ॥२॥ ( १।२०।१३ ) 
सुनिमंखापि विस्तीर्णां पात्रस्यपि हि यौवने । 
मति" कडषतामेति प्रावृषीव तरद्धिणी ॥ ३ ॥ ( १।२०।१८ ) 
निमेष मात्र क लिये प्रकाश दोनेवाली चञ्चल मेघो के गजनयुक्त 
बिजली की चमक के समान, क्षणिक यौवन मुभे अच्छा नदय लगता । 
बिना विचारे रौर थोड़े समय ॐ लिये च्छं लगने वाले रौर शुद्ध 
भावों से रहित वेश्या के साथ संग के समान, यह यौवन अभे अच्छा 
नहीं लगता। जिस प्रकार निमेलल, विस्तीणं ओर पवित्र नदी भी वर्षा 
ऋतु मे मलीन दो जाती है उसी प्रकार बुद्धि योवनावध्था मे मलीन दो 
जाती है। 
( ख ) स्रीनिन्दा - 
मासपाज्चाछिकायास्तु य॑ज्ररोङेऽडपञ्जरे । 
स्नाय्वस्थिगरन्थिश्चारिन्या, चित्रा, किमिव शोभनम्‌ ॥ १ ।(१।२१।९१ ) 
त्वड मंसरक्तबाष्पाम्द्॒ पथक्क्त्वा विरोचनम्‌ । 
समारोकय्र रम्यं चेत्किं खेवा परिसुद्यति ५२ (१।२१।२) 
पातरमणीयत्व कल्पते केवलं सिया. । 
मन्ये तदपि नास्त्यत्र सने मोहेककारणम्‌ ॥ २४ (१।२१।८) 
ज्वलतामतिदूरेऽपि ससा अपि नशस. । 
सखिथो हि नैरकाग्नीनासिन्धनं चार्‌ रणम्‌ ॥ ४ ॥ (१।२१।१२) 
पुष्करकेसरगोौराङ्ी नरमारणदत्परस । 
ददात्युन्मत्ततैवश्यं कान्ता विषर्ता यथा ॥ ९ ॥ (१।२१।१६) 
मन्दुरं च तुरद्ाणामाखानमिव दन्तिनाम्‌ । 
पुंसां संतर इवाहीर्नां बन्धनं वामलोचना ५६ 1 (१।२१।२१) 
सवषा दोषस्त्नानां पुसमूदिकयाऽनया 1 
दु.खश्चड खल्या नित्यमल्मस्त॒ मम॒ चिया ^ ७ ॥ (१।२१।२३) 


( १७० ) 


नाड़ी, हड़ी श्रौर भ्रन्थि श्रादि से बनी हई नारीरूपी मांस की 
पुतली कं चञ्चल शरीर रूपी पिज्ञरे मे कौन सी सुन्दर बस्तु है ? चमे, 
मांस, रक्त, अश्रजल ओर नेत्र इनको अलग-अलग विचार करके देखो 
प्रौर सौोचोकि खीके शरीस्मे क्यारमणीयद्ै? तव फिर क्यो 
फजूल हर लोग मोदित होतेह? हेञुने! खी की रमणीयता विचार 
रहित कल्पना मेद्यीदहै अर मेरी समभमेतो उतनी मीनरहीहै। 
खी के सौन्दयं का एकमात्र कारण मोह है। उपर से सरस मालूम 
पड़ने वाली पर मीतरसे नीरस सियो दुर से ही जलाने बाली नरक की 
छमग्निका कठोर ओौर बहिया इधन है। कान्ता बह विषकी लता है 
जोकि पएूलके केशर के समान गौर अङ्ग वाल्ली, पुरुषके मारने के 
लिये सदा उदयत, ओर उन्मन्तता की दीनता पेदा करने बाली है । जैसे 
घोडो के लिये अस्तबल, भौर हाथियो के लिये उनके बोधते का खम्भा 
ओर सर्पो के लिये मत्र बन्धन काकारण है, उसी प्रकार खिर्यो पुरुषो 
के बन्धन काकारणदै। सवं दोष रूपी रत्नो की पिटारी, ओौर सद्ग 
द्‌.ख देने बाली वेड़ी के समान जी से सुभः इदं मतलव नदी । 


(ग) भोगों की नीरसता :- 
आपात्तमान्ररमणेषु सुदुस्तरेषु 
भोगेषु नाहमखिपश्चतिचञ्चेषु । 
बह्यन्‌ रमे मरणरोगजरयदिभीत्या 
श्ाम्याम्पहं परथुपेमि पदं प्रयत्नात्‌ ॥ १॥ ८ १।२१।६६ ) 
हे ब्रह्मन्‌ ! बिना विचारे ही रमणीय मालूम पड़ने वाक्ते, पार 
करने मे अशक्य, भ्रमर के पंखो के समान चच्चल भोगोमे मै मघ्यु, 
रोम ओर वाधेक्य के भय से रमण नहीं करना चाहता। अपने प्रयत्न 
से मै परम पद्‌ कोप्राप्र करके शान्त होना चाहता दहूं। 
( घ ) बुहापे कीनिन्दा:- 
जरामाजौरिका खंक्ते योवनासु तथोद्धता । 
परसुटलासलमायाति शक्षरीरामिषगररिनी ॥ १ ॥ (१।२२।२९ ) 
न जिता श्रा्ठभि संख्ये प्रविष्टा येऽद्विकोररे । 
ते जराजीणराक्षस्था पश्याञच विजिता सुने ॥ २ ॥ ( १।२२।३१ ) 
दहिमाश्चनिरििम्भोजं वात्येव श्रदम्बुदम्‌ । 
देहं जरा नाक्षयति नदी तीरतरं यथा ॥ ३॥ ( १।२२।२ ) 


( १७१ ) 


किं तेने इुर्जीवितदुग्रैदेण जरागतेनापि हि जोभ्यते यत्‌ । 
जरा जगत्यामजिता जनाना सवेष्णास्तात तिरस्करोति ॥ ४॥ 
( १।२२।३८ ) 
शरीर कूपी मांस को खाने वाली ब्ृद्धावस्था रूपी बिह्ली यौबन 
रूपी चूहे को मक्तण करके बहुत प्रसन्न होती है। जो योद्धा कभी रण मे 
किसी से नहीं जीते गए श्रौरजो पवेत की कन्दरा के भीतर सुरक्तित 
रहठे है, उनको भी बरद्धावस्था रूपी राक्ञसी सरलता से जीत लेती है । 
जैसे हिम का वज्र कमल को ओर जाड़की हवा सर्दी के बादल को श्रौर 
नदीतीर पर खड़े उक्त को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बुदधापा शरीर 
को नष्ट कर देता है। हे तात! उस बुरे ओर कठिना सरे जिए जाने 
वाल्ते जीबन से क्या लाभ, जिसमे बुढपा श्रा जने पर भी जीना पड़? 
हे तात किंसीसेभीन जीता गया यह्‌ बुदापा मनुष्यो की सभी अभि- 
लाषाञ्मो का तिरस्कार करता रहता है । 


( ङः ) जीवन की असारता - 


पातत. पक्वफषस्येव मरणं दुनिवारणम्‌ । 
आयुर्गरत्यविरव जलं फरतछादिव ॥ १ ॥ ( ‰।७८।६-४ ) 
्ैखनचारय इव प्रयात्येव यौवनम्‌ । 
इन्द्रजारमिवासत्यं जीवनं जीणंसंस्थिति, ॥ २ ॥ ( &।७८।९-६ ) 
सुखानि प्रपलायन्ते श्रा इव धनुश्च्युता । 
पतन्ति चेतो बु खानि तृष्णा गध्र इवामिषम्‌ ॥ २ ॥ ( १।७८।६-७ ) 
बुद्द्‌॒प्रावृषीवाप्पु शरीरं क्षणमद्ुरम्‌ । 
रस्मागभं इवासारो व्यवहारो विचारग ॥ ४ ॥ ८ ३।७८।७-८ ) 
पक्के फल के गिरने के समान मरण अनिवायं है । आयु प्रतिक्तण 
इस प्रकार चलीजा रही दहै जैसे श दयेली परसे पानी। यौवन 
पहाड़ी नालो की नाह तेजी सेभागा जारहा है। जीय स्थिति 
वाल्ला यह्‌ जीवन इन्द्रजाल के दृश्य के समान सत्य है । सुख इतनी 
जल्दी भाग जाते है जितनी जल्दी धनुष से द्धोडे हए बाण चित्त दुःखो 
( को सुख समर कर उन ) को ओर इख प्रकार दौडता है जिस प्रकार 
कि गिद्ध मांसकी श्रोर। बरसाती बुलब्ुलो की नाई" यह जीवन 
तणभंगुर है, अर विचार करने पर सारा व्यवहार केले के खम्भे की 
नाई' असार जान पड़ता है । 


( १७२ ) 


( च ) सब प्रकार का अभ्धुदयं असार है -- 

रम्ये धनेऽथ दारादो हष॑स्यावसरो हि क । 

वृद्धायां खगतृष्णाया किंमानन्दो जनलाथिनाम्‌ ॥ १ ॥ ( ।४६।३ ) 

धनदारेषु वब््धेषु इखं युक्त न तुष्य । 

वृद्धायां मोहमायायां क. समाश्वनवामिह ॥ २ ॥ ( ४।४६।९ ) 

धन ओर्‌ द्वारा आदि रस्य बस्तु र वद्धि होने पर हषं का 

क्या अकसर  अ्गतृष्छा की नदी में बादच्राने परमभी क्या 
प्यासे पुरुषो को कुदं आनन्द हो सकता हं ९ धन अर दाया रादि 
वस्तु की ब्द्धि हने पर श्रानन्द्‌ नहीं मानना चाहिये, क्योकि मोह की 
माया के बह्ने पर किसी को मी समाश्वासन नदी मिलता । 


( छ ) घसार-जनित दुःख कौ असहनीयता ~ 


ककचाग्रविनिष्पेषे सों ऋाक्रोम्यहं इने । 
सं सारन्यवदारोत्य माश्चाविषयवैशलम्‌ ॥ १ ॥ ( १-२९-१७ ) 
क क ~^ ७ ९.७ 
हे सने! अपरेफे दति से चीरा जाना मै सहन कर सकता हूः 
परन्तु ससार के व्यवहार से उत्पन्न आशा चौर विषयो द्वारा प्रा्र 
दुख कोभे नदीं सह सकता । 


( २) रामचन्द्रजी के प्रन -- 
सतोऽतुरतमनायासखमनुपाधि गतश्रमम्‌ । 
किं तत्स्थितिपदं साध्रो यत्न कोको न विद्ते ॥ ?॥ ( १।३०।११ ) 
रि तत्स्याहुचित श्रेय क्रि तत्श्यादुचित फलू । 
वितव्यं च संसारे कथं नामास्षमञजसे ॥२॥ ( १।३०।२०) 


केन पावनमेत्रेण दु संखतिविप्ूचिका । 
ल्ाम्यतीयमनाग्रासमायासक्चत्तकारिणी ॥ ३॥ ( १।३०।२४ ) 
कथं श्ीतरूतामन्तरानन्दतरमञ्च रीम्‌ । 


पूर्णचन्द्र दवाक्षीणां शमासादयास्यहम्‌ ॥ ४ ॥ ( १।३०।२९ ) 
क उपायो गति. काचाका चिन्ता क. समाश्रय । 

केनेयमश्युभोदका न भगेल्जीवितारवी ॥ ९ 1 ( १।६१।६ ) 
संसार एव निवहे जनो व्यवहुरजपि। 

ने बन्धं कथमाप्नोत्ति पदूमपत्रे पयो यथा ॥६॥ ( १।६०।१७ ) 


( १५३ ) 


अथं हि दग्धसखायो नीरन्प्रकल्लनाङ्र, । 

कथं सुस्वाहुतायेत्ति नीरसो मुढा विना ॥ ७ ॥ ( १।३१।८ ) 

दृष्टसंसारगतिना ृष्टादृष्टविनाश्षिना । 

केनैव व्यवहतव्यं संसारनवीथिषु ॥ ८ ॥ ( १।३१।११ ) 

रागह्र षमहारोगा भोगपूगा विभूतय. | 

कथं जन्तुं न वाबन्ते संसाराणवचारिणम्‌ ॥ ९ ॥ ( १।३१।१२ } 

व्यवहारवतो युक्त्या दुखं नायाति मे यथा 

अथवाऽञ्यवहारस्य ब्रूत तां युक्तिपुत्तमाम्‌ ॥ १०॥ ( १।३१।१७ ) 

इसलिये हं सावो । आयास रहित, उपाधि रहित, भम रहित, 

वह्‌ कोन सी सस्य स्थिति है जिसमे शोक नदो? कयां उचितश्रेय दहै 
क्या उचित प्राप्रियोग्य फल है? इस असमञ्जस संसारमे किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये ? कोन से पवित्र मच्र से यह्‌ ससार 
रूपी विषचिका, जो कि श्रनेक कषर रही दहै, शान्तदहो सकती हे? 
श्रानन्द्‌ रूपी वृत्त की मञ्जरी के सदश चौर पुं चन्द्रमा के समान भरपूर 
्मान्तरिक शान्तिको मै केसे प्राप्र कर सकता हू? कौन सा ठेसा उपाय 
हे,कौन सापएेला मागं हे, कौन सा पे विचार हे, कोन सा एेसा माश्च 
है किं जिसके द्वारा यह्‌ जीवनरूपी जङ्गल दुखदायीन हो? संस।र 
के प्रवाह्‌ मे पड़कर व्यवहार करता हृ्ा भी ्मादमी कमल के पत्त के 
ऊपर पडे हुए जल के समान, कैसे बन्धन को प्राप्त न हो ( वह साधन 
बवाश्रो )। यह्‌ दग्ध ( जला ) संसार, जर्हो पर कि निरन्तस्दखदही 
दुःख है, स्वेथा नीरस होने पर भी स प्रकार, मृखेता को रहण किए 
विना, सुस्वादु बनाया जा सकता है ( श्र्थात्‌ केसे मनुष्य ज्ञानी 
होता हृ भी संसार मेर वाद्‌ ले सके) ? इस संसार रूपी वन ॐ रास्तों 
पर उस पुरुष की नाई ' कैसे ठ्यवहार करे जिसने कि संसार की गतिको 
्च्छी तरह जान लिया हो अौर जिसने इसं लोक रौर परलोक दोनो 
केभोगोकी वासनाश्रोको नाशकर दियाहो? संसाररूपी सयुद्र 
मेँ रहने वाते जन्तु को किस प्रकार राग द्वेष आदि महारोग, भोगो के 
समूह श्रौर सख्रद्धि न दु ख परहुचाे ! मुभ वह उत्तम युक्ति बतलाश्चो 
जिससे कि म॒मे संसार मेँदुःखन दो-चाहे वह युक्ति संसारमें 
ज्यवहार करते हुए बने या संसार का व्यवहार त्याग कर बने । 


[जक अ 


२--दुःखनिवृत्ति का उपायः-- 
रामचन्द्रजी के मुख सरे जीवन की दुद्शा का हाल सुनकर वसिष्ठ 
जीने समभ कतिया कि रामचन्द्रजी आत्म ज्ञान के सर्वोन्तम अधिकारी 
हे। इसलिये उन्होने रामचन्द्रनी को उस आध्यास्मिक विद्याका 
उपदेश देना आरम्भ किया जो कि उन्होने सृष्टिकता नद्या के मुख से 
जगत्‌ के कल्याण के लिये सुनी थी । 


(१) दुःख काकारण संसारकाराग है - 

विषमो द्यतितरा संसाररागो मोगीव दशति, असिरिव चिजनत्ति, इन्त 
इव वेधयति, रल्जुखिव्ेटयति, पावक इव दहति, रात्निरिदान्धयति, अ्शंकित- 
परिपतितयुरषान्पाषाण इव विचज्ञीकरोति, हरछि प्रक्षा, नाशयति स्थति, पात- 
यति मोहान्वक्पे, वृष्णा जजंरीकरोति, न तदस्ति किञ्िदृदु ख संसारी यन्न 
प्राप्नोति । ( २।१२।१४ ) 

संसार का राग बहुत ही दु'खदायी है, यह पाप की नाई' डंसता 
है, तलवार कौ नाई काटतादहै, भाल्लेकी नाई बीधता है, रस्सीकी 
नाहं लपेट लेता है, आराग की नाई जलातादहै, जो इसमे शंका रहित 
होकर गिरते ह उनको पत्थर की नाई दबा देता दै, बुद्धि को हर लेता 
है, स्थिरताको नष्ट कर देता है, मोह के अन्धेरे कुं मे डाल देहा है, 
तृष्णा से मनुष्य को जजेरकरदेतादहै। रेसाकीडदुखनदींदहै जो 
ससारी ( ससार से राग रखने वाला )न सहन करता हो । 


(२) अक्ञानीकोदही दुःख होता हः- 
1 सं सारसरणिवंहत्यज्ञप्रमादत- । 
भक्स्योग्राणि दु लानि सुखान्यपि दानि च ॥१॥ (१।६।३३) 
यह संसाररूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूखेता से चल रहा है। 
ज्ञानी को ही घोर दु"ख-सुख हते है । 


(३) क्ञानसेदी दुःख की निवृत्ति होती है :- 
संसारविषन्रक्षोऽयमेकमास्पदमापदाम्‌ । 
अन्त" संमोदयेननित्यं मोख्यं यत्नेन नाशयेत्‌ ॥१॥ (२।११।६९) 


( १७५ ) 


प्राज्ञं विद्ठातवि्ेयं सम्यग्दशनमाधय । 
न दहन्ति वनं वर्षासिक्तमभिश्चिखा इव ॥२॥ (२।११।४६१) 
जानयुक्तिष्वेनेव संसाराज्धि सुदुस्तरम्‌ । 
मह्ाधिय. समुत्तीर्णा निमेषेण रूष ॥३१॥ (२।११।३६) 
निर्वाणं नाम परम सुखं येने पुनजंन । 
न जायते नं त्रियते तज्तानदेव छभ्यते ॥४॥ {२।१०।२१) 
संसायेत्तरणे जन्तोरपायो ज्ञानमेव हि । 
तपो दानं तथा तोथ॑मनुपाया प्रकीर्तिता ॥९॥ (२।१०।२२) 
ससार रूपी विष का धृक्त, जो कि सव श्रापत्तियो का देने बाला हे, 
ज्ञानी कोदहदीदुख देतादहै। इसलिये, अज्ञान कोहमेशा यन 
करके नष्ट करना चाषिए 1 जिस प्रकार वर्षा से मीगे हए बन को अमि 
की उवालाएं नहीं जला सकतीं, उसी प्रकार मानसिक दुख मी ज्ञानी 
को, जिसने जो कुहल जानने योग्य है जान लिया है ओर युक्त दृष्टि 
प्राप्तकरली है, वेदना नहीं दे सकते। ज्ञानयुक्ति रूपी नौका ह्यरा 
बुद्धिमान्‌ लोग दुस्तर संसार-ससुद्र से निमेष मात्रमे दी पार दो जते 
है। निवीण नाम वाल्ला परमानन्दः जिखको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य 
का पुनजैन्म ओर मरण नदीं होता, ज्ञान से ही प्राप्त होता है । ससार 
से पार होने का एक मात्र उपाय ज्ञान है, तप दान, तीथे आदि उपाय 


नहीं हे । 


(४) आत्मज्ञान से ही परम शान्ति प्रप्र होती हे - 
करोतु सुवने राज्यं विश्त्वम्मोदमण्ु वा। 
नात्मखाभाहते जन्तुविश्रास्तिमधिगच्छति ॥१॥ (९।९७।३४) 
आत्मावरोकने यल कलतंन्यो भूतिमिच्छता । 
सवंदु स्िरश्च्टेद्‌ भात्माटोकेन जायते ॥२॥ (५।७९।४६) 
क्तायते परमात्माचेद्राम दु.खस्थ संतति; । 
क्षयमेति विषावशाक्चान्ताविव विपूचिकः ॥२३॥ (३।७।१५७) 
चाहे चियुवन का राञ्य मिल जाए, चाहे मेघ या जल के भीतर 
कोड प्रवेश करले, अआस्मज्ञान की प्राप्ति के बिना किसीकोभी शान्ति 
की प्राप्नि र्हीं होती। जो श्रपना कल्याण चाहता हो उसको चाहिए 
किं अ्रत्मज्ञान के लिये प्रयत्नशील दो, क्योकि सव दुखोका नाश 
श्मात्मानुभव से होता है । यदि परम श्रात्माका ज्ञानदो जएतोसारे 


( १७६ ) 


द्चख का प्रवाह इघ्र प्रकार नष्ट हो जायगा, जिस प्रकार रिष का प्रवाह 
सतम होते ही विषूचिका रोग शान्त हो जाता है। 


(५) ब्रह्मा द्वारा प्राप्न ज्ञान का उपदेन्न:ः- 

इदयुक्तं पुराकल्पे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

सवेदुःखक्षयकर परमाश्वासनं धिय ॥१॥ (२।१०।९) 

पूवयुक्तं भगवता यज्ज्ञाने. पदूमजन्मना । 

सादौ रोङकशत्त्यर्थ तदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥२॥ (२।३।१) 

वसिष्ठजी ने कहा-यह्‌ ज्ञान जो किसबद्‌.खोका कतय करने 

वाला मौर बुद्धिको परम सान्स्वना देने वाल्ला हे मुम कल्प के पूवं में 
परम उपदेशक ब्रह्याने दियाथाजोज्ञार सखष्िकेश्मरादिसेल्लोकके 
कल्याण के निमित्त मुभ ज्या ने दिया था वदी मे अव ( हे रामचन्द्र ) 
तुमको देता हं | 


३--जीवन मं पुरुषाथं का महत 


(१) पुरषाथं दारा ही सथ इछ प्राप केता है - 
भत्रेकं पौरूषं यत्नं वज यित्वैतरा गति. । 
पवदु सक्षयप्रास्तौ न काचिुपपच्ते ॥१॥ (३।६।१४) 
न तदस्ति जगत्कोशे श भरृमानुपातिना । 
यत्पौर्षेण शुद्धेन न सखमासाद्यते जने ॥२॥ (३।९२।८) 
न किञ्चन महाबुद्ध तदस्तीह जगत्रये । 
यदुनुदरं गिना नाम पौरुषेण न लभ्यते ॥६।॥ (१।९९७।३८ 
सवमेवेह हि सषा संसारे रघुनन्दन । 
सम्यक्परयुक्तात्सवेण पौरषात्समवाप्यते ॥४॥ (२।४।८) 
यो यमथं प्राथंयते तदथं चेहते ऋमात्‌ । 
भवश्यंः स ॒तमाभ्रोत्ति न ॒वचेदरघान्निवतंते ५५, (२।४।१२), 
थो यौ यथा प्रयतते स स तत्त्फले कभाक्‌ । 
न तु तूर्णी स्थितेनेह केनचितप्राप्यते फम्‌ ५६॥ (२।७।१९) 
भपत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुसत्मनः । 
आत्मात्मना न चेत्त्रातस्तटु पायोऽल्ति नेतर ॥७॥ (१।१६२।१८) 
ययो षर ( संसार मेँ ) सब दुःखो का क्य करे के लिये पुरां 
€ मन्यो के यत्त ) के अतिरिक्त दृखरा कोड मागे नही है । संघारश्पी 
कोश मेँ कसा को रतनं नहीं है जो शद्ध पुरुषाथे खे किए हए शभ क्ष 
दाया न प्राप्त दो सके । हे महाबुद्धि कल राम ! तीनो लोको में रेषा 
कोह पदाथं महँ है जो दद्वेम रदित पुरुष दाय प्रप्तन्‌ श्िद्िजा 
सके । दे रथुनन्दन ! सब छ खदा दी सबसे इस संसार परे अच्छी 
भोति क्रिए हुए पुरुषां द्वारा प्राप्त किया जा सकता ह । जो जिस 
पदाथ के पाने की इच्छो करती - है श्रौर उसको प्राप करने के किये 
कमश" यत्न करता है, बह उसको श्रवश्य ही प्रप्र कूर लेता है, यदि 
बीचमें प्रयतनकोन ब्रोड़ दे। यहो पर -ुप्चाप्‌ बेठे रदने से कद 
पराप नहीं होता, जो जो ज्ञेसाः यतन करता दै वैसा-वैसा ही फल पाता 
है। भत्प्र दी त्मा ऋ.मित्र.दै, श्रा ही श्चात्माका शश्र दै, 
१२ 


( १७८ 
यदि श्रात्मा ही अस्मा कौ रक्ता नहीं करता तो दुसरा कोई उपाय 


नहीं हे । 


( २ ) पराधोनता की निन्दा :- 

हैश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्र्मं नरकमेव वा । 

स॒स्दैव पराधीन, पञ्युरेव न संशय ॥१॥ (२।६।२-७) 
कथिन्मा प्रेरयत्येवमित्यनथङ्ककस्पने । 

य स्थितो दषटुत्खज्य त्यान्योऽसो दरतोऽधम, ॥२॥ (२।६।२९) 
ये समुयोगमुत्खल्य स्थिता देवपरायणा, । 

ते धममर्थं कामद नाचयन्त्यारमविद्धिष ॥३॥ (२।७।३) 
देवायत्तमिति मन्यन्ते ये इतास्ते कुङद्धय । 

इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूतं श्वुतं छतम्‌ ॥४।। (२।९।२९) 
ये शूरय ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिता. । 

वैरूपे, किमिव शटोकेऽस्मिन्वद्‌ देवं प्रतीक्ष्यते ।१।। (२।७।१७) 


जो मनुष्य यह्‌ समता है कि वह्‌ ईश्यरका सेजा हृश्रादी सरग या 
नरक मे जाता ह वह सदा ही पराधीन रहता है, रेखा मनुष्य पशु है 
इसमे कोई सन्देह ही नदीं । जो यह्‌ सममः कर कि उसको कोई 
दूसरा ही प्रेरित करता है, दृष्ट ( प्रयत्न ) को छोड़ बेठता है वह्‌ अधम 
मनुष्य दूरसेही त्यागने योग्यहै। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य 
( तैकेदीर ) के उपर भरोसा करते है वे अपने दी द्श्मन है श्नौर ध्म, 
श्मथं श्रौर काम सबको नष्ट कर देतेर्है।! जो छुवुद्धि लोग यह ससभते 
है"कि संन कु भाग्य के श्राधीनहैवे नाशको प्राप्र होते है। यड 
रात प्रव्यक्त देखने मे, अनुभव मेँ रौरं सुनने मे आती है! जो कोयं 
व उन्नति करने वल है, ज्ञानी है, पर्डित है, बतलाओ्मो उनमें से 

इस संसारं मेँ भाग्य की प्रतीक्ञा करता है। 


(.३ › देव ( भाग्य ) कोई वस्तु नहीं है -- 
दैवं नाम न किञ्चन ॥ १ ॥ ( २।६।२८ ) 
हैवं ने विद्यते ॥ २॥ ( २।८।१३ ) 
दैवमसंत्स्ा ॥ ३॥ (२।८।११ ) 
हैवं न 'कि्ित्छुरते केवलं कल्पनेटशीं ।। 8 \+ ( २।९।९) 


( १५७६ ) 


मूढैः प्रकल्पितं दैवं तत्परास्ते क्षं गता. । 

प्ाजतास्त॒ पोरषा्थेन पदञु्तमत्तं गता ॥ ९ ॥ (२।८।१९) 

न॒ च निस्पन्दता छोके दृष्टेह श्वतं विना । 

स्पन्दाचच फलकप्राषिस्तस्मादैवं निरथंकम्‌ ॥ ६ ॥ (२।८।८) 

देवमाश्वासनामात्र दु.खे पेषवडद्धिष्ु । 

समाश्चासनवगेषा न दैवं परमाथंतः ॥ ७ ॥ (२।८।१९) 

दैव (माम्य ) कु नदींहै। देव हैदीनर्ही। देव सदाही 

श्रसत है। दैव कमी कुं नही करता ; यह्‌ केवल कल्पना मात्र है 
कि दैव ङ्ह करता दै। दैव मूखं लोगो की कल्पना है, इस कल्पना के 
भरोसे रहकर वे नाश को प्रप्र होते है। बुद्धिमान्‌ ( अक्तमन्द्‌ ) 
लोग पुरुषां द्वारा उन्नति करऊे अच्छे पद्‌ प्राप्त करतेहै। संसारमे 
यत शरीर ॐ सिवाय समी मेक्रिया दिखाई पडती है ओर उचित 
क्रिया द्वारा ही फलप्रातति ह्योती है, इसक्िये देव की कल्पना निरथेक 
है। दैव की कल्पनाकम बुद्धिपुरुषोाकोद्‌ खके समय श्राश्चासन 
देने ॐ लियि है। आश्वासन वाक्य के सिवा दैव परमार्थं रूप से कोई 
वस्तु नदी हे । 


(७ ) दैव शब्द्‌ का यथाथ प्रयोग :- 
पुरुषाथंफरप्राशिदेश्चकाल्वक्नादिह । 
प्रक्षा चिरेण ज्धं वा याऽसौ दैवमिति स्ता ॥ १ ॥ (२।७।२१) 
सिद्धस्य पौरूपेणेह फरस्य फरक्षाखिना । 
सयभाश्यभाधसम्पत्तिर्देवज्चव्देन कथ्यते ॥ २ ॥ (२।९।४) 
भावी स्ववश्यमेवार्थ पुरस्षार्थेकसाधरन । 
य. सोऽस्मिल्छोकसंघाते देवक्ठेन कथ्यते ॥ ३॥ (२।९।६) 
यदेव तीनसंवेगाद्‌ ददं कमं छृतं षुरा। 
तदेव दैवशब्धेन प्यायिणेह कथ्यते] ॥ (२।६।१६) 
प्राक्स्वकमेतराकारं देवं नाम न विद्यते। (२।६।४ ) 
प्राक्तनं पौरुषं तद्रे दैवशब्देन कथ्यते ॥ ९ ॥ (२।६।३९) 
यथा यथा प्रयत्नः स्याद्तषेदाषु फलं तथा | 
इति पौरुषमेवास्ति दैवमस्तु तेव च॥ ६॥ (२।६।२) 
देश श्रौर काले श्रनुसार, देरी में अथवा शीच्र॑ही, किए हए 
पृरुषा्ीःके फल "की पराभि का नाम दैव दै। फल देने बत चुरा 


( १८० 


दवारा शुभा-शुभ अथ-प्रा्ि रूप फल-सिद्धि का नामदहीदैवदहै। जो 
पुरुषां द्वारा च्रवश्य ही प्राप्न होने वाली वस्तु है वह इस संसारमे देव 
कहलाती है। जो कम टृदृता से ओर तीव्र प्रयत्न से पूवं कालमे 
क्ियाजा चुका है वदी इस समय दैव नाम से पुकारा जाता है। पूवे 
छत कमे ( पुरुषाथ ) के अतिरिक्त देव नौर कोई वस्तु नहीं है ; पूवेश्चत 
पुरुषां ही का नाम दैव है। जैसा-जेसा को प्रयत्न किया जाता है 
वेसा-वैसा दी वह्‌ फल देता है । इसलिये पुरुषाथं ही सत्य है, उसी 
को दैव कदा जासकता है । 
© © र 
( ५ ) वतमान कार के पुरुषाथं को देवपरं प्रबर्ता :- 
द्रौ इडा विव युध्येते पुस्षार्थो परस्पस्‌ । 
य एव बलवान्स्तन्र स एव अयति क्षणात्‌ ॥ १ ॥ (२।६।१०) 
ह्यस्तनी दुष्क्रियाभ्येति श्चोभां सत्क्रियया यथा । 
अचे व प्राक्तनीं वस्मातात्सत्कायंवान्भव ॥२॥ (।१९७।२९) 
देहिक. प्राक्तनं इन्ति प्राक्तनोऽदयतनं बह्मत्‌ । 
संदा पुरषस्पन्दस्तत्राजुदधे गवाज्नयी ॥ ३ ॥ (२।६।१८) 
हयोर्तनस्येव प्रत्यक्षाष्लिता भषेत्‌ । 
दैवं जेतुं यतो यतलनेरबाषटो यूनेव शक्यते ॥ ४ ॥ (२।६।१९) 
परं पौरषमाभित्य दन्तैदन्तान्विचूणयन्‌ । 
छमेना्ठभयुच्‌ क्तं प्राक्तनं षौरषं जयेत्‌ ॥ ९ ॥ (२।९।९) 
प्राक्तन" पुरूषार्थोऽसो मां नियोजयतीति धी । 
घल्लादधस्पदीकायां प्रत्यक्षादधिका नसा॥ £ ॥ (२।९।१९) 
तावत्तावत्प्रयत्नेने यतितव्यं सुपोरषम्‌ । 
। पराक्तरं पौरष यावद्भ शाम्यत्ति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ (२।९।११) 
दोनों पुरुषाथं ( पूरव॑कृत जिसका नाम देव है चौर वत्तमान काल 
का पृर्षाधं ) दो.मेदरो के समान एक दृसरे के साथ लडते है, जो उनमे 
धप्निक-बृलवाला। होता दै बही त्रिजय पाता हैः । जैसे कल का बिगङ़ा 
हञ्् करोम रान्न के प्रयत्न से सुधर जाता हैः उसी भकार श्नव का किया 
पुरुषाथं पूवं के किए हए पुरुषार्थ को सुधार सकता है; इसलिये मनुष्य 
को कायेशील दोना. चाहिए । अधिक बल्ली होने पर अव का पुरुषार्थं 
पं काल केःयुरुषाधे,को चौर पूवं काल का पुरुषाथे ब के*पुरुषाथे को 
दङ्गा.केता, द्वै, देवेशान्दी पुर का क्या हश्च प्रयत्न विजय धाता दै 


( १८१ ) 


जो इद्रेग रहित होकर पुरुषाथं करता है बही विजय पाता है। यह 
तो प्रव्यक्त मे ही सिद्ध है कि पूवं काल के कमं की पेक्ता भाजकल का 
किया इध्मा कमं अधिक बलवान्‌ है; इसलिये दैव को व का पुरुषां 
इस प्रकार जीत केता है जैसे कि बच्चे को युवक। इसलिये परम 
पुरुषां का श्ाश्रय लेकर शुभ कमु द्वारा पूवे काल के अशुभ कर्मो प्रर 
विजय पाश्चो । बलपूवेक इस विचार को दूर करो कि पूवेकाल का 
कमं ( देव ) तुमको किसी चर प्र रित कर रहा है । व के पुरुषार्थं 
से किसी प्रकार भी पूवं का पुरुषां बलवान्‌ नहीं है । मनुष्य को 
इतना पुरुषाथं करना चाहिए कि जिससे उसके पूवे काल के अशुभ 
कमं शान्त हो जावे । 


( ६ ) सप्परुषाथं :- 
उच्छं शाखितं चेति द्विविधं पौरष स्तम्‌ । 
तननोच्छाधमनर्थाय परमार्थाय श्राच्ितम्‌ ॥ १ ॥ (२।९।४) 
तस्मात्पीरुषमाध्रिस्य सच्छास्चै सत्समागमे । 
प्रल्ञामम्छता नीत्वा संसारजरधि तरेत्‌ ॥ २ ॥ (२।६।२४) 
पुरुषाथं दो भ्रकार का द्योता है - एक शाखरालु्तार शौर दूसरा शाख- 
विरुद्ध । प्रथम से परमथंकी प्रप्नि होती है श्रौर दृसरे से श्रन्थ 
की । इसंलिये शाखो रौर सज्जनो के सत्सङ्ग से युक्त पुरुषाथं का 
च्याश्रय लेकर बुद्धि को निम्न करके संसारसमुद्र को पार करो । 


( ७ ) आरछस्य-निन्दा - 
समार्य यदि न भवेल्गत्यनथं. 
को ने स्यादरहुषनको बहुशवुततो वा। 
आरुल्यादियमवनिः ससागरान्ता 
। सम्पूणं नरपञचभिश्च निरधैरच ॥ ₹॥ (२।९।३०) 
यदिं जगत्‌ मे आलस्यरूपी अनर्थं न होता तो कौन धनी शौर 
विदान्‌ न्‌ दता । श्रालस्य के कारण ही यह समुद्र पर्यन्त परथ्वी निर्ध॑न 
चोर मूखं ( मनुष्य के रूप में पशु ) लोगो से भरी पडी है । 


+ ॥॥ 





दमव्यिन्यक 


४--साधक का जीवन 


उपर बतलाया जा चूका है कि जीवन के सभी दुःख अज्ञान जनित 
है । श्रौर ज्ञान से, विशेषत श्नात्मज्ञान से, सब दु.खोका नाश यौर 
परमानन्द की प्रापि दो सकती दहै! आत्मज्ञान प्राप्र करने के लिये 
परम पुरुषां करना चादिए । क्योकि, बिना पुरुषां के यहयो पर 
किसी भी अथं की प्राप्ति नहीं दहोती। श्रव वसिष्ठजी ने रामचन्द्रनी 
को यह्‌ बतल्लाया कि ्ात्मज्ञान द्वारा दुखो से मोन्ञ पाने ओर परम 
नन्द्‌ ्मनुभव की सिद्धि के लिये किस प्रकार के पुरुषाथं की आवश्य- 
कता है) 


( १ ) चित्तशुद्धि ~ 
सबसे पहली बात जो साधक को करनी चाहिये वह है मनकी 
शद्धि । क्योकि चिना चित्त के शुद्ध हए उसमे श्रातमा का प्रकाश नदीं 
होता। मन शुद्ध हुए बिना न शाच्ल दही सम मेश्मतिहैश्रौरन 
गुरु क वाक्य; आत्मानुभव होना तो दूर रहा । इसलिये कहा हे - 
पूवं राघव शास्रेण वैराग्येण परेण च। 
तथा सज्नसङ्न नीयता पुण्यतां मन" ॥१॥ (९।९।१४) 
वैराग्येणाथ च्चाख्रेण सहर्वादिगुगेरपि । 
यत्नेनापद्िघातारथ स्वयमेवोज्ञयेनमन ॥२॥ (९।२१।११) 
श्षाञ्चसज्नसत्कायंसटनोपहतैनसाम्‌ । 
सारावरोकिनी बुद्धिजायते दीपकोपमा ॥३॥ (१।९।९) 
मनस्युपश्चमं याते त्यक्तमोगैषणे स्थिते । 
कषायपाके ` निदतते सवेन्द्रियगणस्य च ॥४॥ (९।१०१।१०) 
यान्ति चेतसि विश्रान्ति विमखा देशिकोक्तय । 
यथा सितांशचके छद ॒विन्दवः ऊमाम्भलः ॥९॥ (६ १०१।१३ 
चासनात्मघु यातेषु मण्षु विमलं सघ्चे। 
यदक्ति गुररन्तस्तद्वशषतीषुयथा नित ॥६॥ (१।१०१।१४) 


हे राम ¡ सबसे पहले शाखो के श्रवण से, सल्ननो के सत्सङ्ग से 
श्नौर परम वैराग्य से मन को पवित्रकरो। वैराग्य, शाख चौर उदारता 


( १८्द ) 


शादि गुण रूपी यतन से, आपत्तियो को मिटाने ॐ कल्लिये अपने थाप दी 
मन को उपर उठाना चाहिए । शाखखाध्ययन, सज्जनो के सङ्ग श्र शुभ 
कर्मो के करने से जिनके पाप दूर हो गए है उनकी बुद्धि दीपक के समान 
चमकने बाली होकर सार बस्तु का पहचानमे योग्य हौ जाती है । जब 
भोगो की वासना व्याग देने पर, इन्द्रियो की कुत्सित बृत्तियो के रक 
जाने पर, मन शान्तदोजातादहैतवबदही गुरुकी शुद्ध वाणी मने 
प्रवेश करती है, जैसे कि केसर के जल के हीट श्वेत अर शुक्ते हृ 
रेशम पर दी लगते है। जब मनमे से वासना रूपी मल दूर हयो गया 
तभी कमल दण्ड मे तीर के समान गुरु के वाक्य हृदय मे प्रवेश करते है । 


(२) मोक्ष के चार दारपार :- 
वित्त शुद्धि के लिये साधक को चार साधनोकायाउनमेसे ङ्ध 

का श्माश्रय जेना चाहिए । इन्हीं को वसिष्ठजी ने मो्ञ के द्वारपाल 
कहा है :- 

सन्तोष ॒ सावुसंड़श्च विचारोऽथ शमस्तथा । 

एत एव भवाम्मोधादुपायास्तरणे नृणाम्‌ ५ १ ॥ (२।१२।१६) 

मोक्षष्टारे द्वारपााश्चत्वारः परिकीतिताः। 

शमो विचारः सन्तोषश्चतुधं साधुसङ्म ॥ २ ॥ (२।१६।९८) 

पते सेव्या. प्रयलनेन चत्वारो हौ त्रयोऽथवा । 

ह्ारमुद्धाययन्त्येते मोक्ष राजगृहे तथा ॥ ३॥ (२।१२।६०) 

शम, सन्तोष, साधुङ्ग श्योर विचार ये चार ससार-समुद्र से 
मनुष्य के पार उतरने के उपाय है । मोक्त के--शम, सन्तोष, साधु- 
सङ्क भौर विचार-ये चार द्वारपाल है। इनकाया इनमेसेवीनया 
दोकासेवन करनेसे ये मोक्ञरूपी राजमहल का दरवाजा खोल 
देते हे । 
(अ) शषम:ः- 

शमक्षाखिनि सोहादंवति सवेषु जन्तुषु । ~ 

सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥ १ ॥ ( २।१३।६० ) 

यः सम. सर्वभूतेषु भावि काक्षति नोज्ज्षति । 

जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन ख शान्त इति कथ्यते ॥ २ ॥ (२।१३।७३) 

असतस्यन्दसुभगा यस्य॒ सवजनं प्रति । 

दृष्टि. प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ ३ ॥ ( २।१३।७७) 


( श्वं ) 


ने पिक्षाचा न रक्षसिनदैत्याने च शत्रव | 
न च व्थाघ्रसुज्ञद्ला वा द्विषन्ति क्ञमश्चालिनम्‌ ॥४॥ (२।१३२।६६) 
शमयुक्तं सञज्ञन के भीतर, जो कि सब जीवो फे प्रति मित्रताका 
भराव रखता है, परम सम तच्च स्वयं हयी प्रकाशित दोताहै। 
शान्त ( शंमंयुक्तं ) उसको कहते है जो अपनी इन्द्रियों को जीतकर सव 
प्राणियो ॐ साथ -एक-सा बतौव करता है, न किसी वस्तु का त्याग करता 
है ्ओरन किसी भविष्य में होने वाली वस्तु की आकां्ञा करता है। 
शान्त उसको कहते है जिसकी अमृत बरसने बाली सौभाग्यंशाल्तिनी 
रैम पूणे दंष्टि सव ज्लोगो के प्रति समान भाव से पड़ती है । शमयुक्त 
पुरुष को पिशाच, राक्तेस, दत्य, व्याघ्र, सपं श्रौर शत्रु कोई भी हानि 
सदी पहचा सकता । 


( आ ) सन्तोष । 
भाक्ञावेवश्यविवरो वित्ते सन्तोषवज्ञिते । 
माने वक्त्रमिवादो न ज्ञानं प्रतिबिम्बति ॥१॥ ( २।१९।९ ) 
सन्तोषपुष्टमनसं शत्या इव मह्य. । 
राजानु पतिष्टन्ति किकरत्वसुपागता" ॥२॥ ८ २।१९।१६ ) 
अप्रा्तवान्छासुत्खज्य संप्राप समतां गतत । 
भट्ध्ेदाखेदौ य. स संतुष्ट इहोच्यते ॥ ३ ॥ ( २।१९।६ } 
जिस श्रकार मलीन शीशे मे मुख का प्रतिबिम्ब नहीं पडता उसी 
प्रकार आशाश्च के वशीभूत सन्तोषरहित चित्तमेज्ञान काप्रकाश 
नही होद् । सन्तुष्ट आदमी की सेवा मे महा ऋद्धिरयो इस प्रकार 
उपस्थित होती है जिस प्रक।र राजा की सेवा मे राजा के नौकर चाकर, 
सवुष्ट बह कहलाता है जो अप्राप्न वस्तु की वान्छाको छोडकर श्रा 
वस्तु मे समभाव से बतेता है श्रौर जिसको कभी भी खेद्‌ श्रौर हर्ष॑का 
श्मनुमव नदीं होता । 
(इ) साधु"व॑ज् - 
साधुसंडसयौ लोके सन्मागस्थं च दीपिका । 
हदान्धकारदारिण्यो भासौ ज्तानविंवस्वत, ॥ १ ।(२।१६।९) 
य. नतः शीतसितया साधुखङ्घतिगद्धया । 
किं तस्य दानै कि तीयं किंतपोमि विमध्वेरे ॥२॥ (२।१६।१०) 


( १८५ 


नीरागारिछि्सन्देहा गरितग्रन्थयोऽनच । 
साधवो यदि विद्यन्ते कि तपस्तीथंसंग्रहे ॥३॥ (२।१६।११) 
सज्जनो का संग इस लोक मे सन्मां दिखाने बाला ओरं हदय के 
छन्धकार को दूर करने वाला ज्ञानरूपी सूयं का प्रकाशदहै। जो 
सत्सगति रूपी शीतल अर निमंल गङ्का मे स्नान करत दहै सको 
किसी तीथं, दान, तप श्नौर यज्ञ से क्या करना है । यदि राग-रहित 
गत-सन्देह श्रौर हृदय की गठे खुल गई है जिनकी, एेसे साधु लोग 
वि्यमनदहैवोहेपापरदितराम । फिर किसी तीथं पर जनेकी 
थवा तप करने की क्या अवश्यकता है । 


८ इ ) विचार - 


न किचाराहते ततत्वं॑त्ञायते साधु किन । ( २।१४।९२ ) 

विचाराज्जायते वचत्त्वं तत्त्वा्िश्रान्तिरात्मनि (२।१४।९३ ) 

कोऽ कथमयं दोष, संसाराख्य उपागतः । 

स्यायेनेति परामशशो विचार इति कथ्यते ॥२॥ ( २।१४।९० )} 

कोऽहं कथमिदं र्वा कथं मरणजन्मनी । 

विचारथान्तरेवं त्वं महत्तामर्मेष्यसि ॥३॥ ( ९।५८।३२ ) 

भिना विचार किए कोद भी तत्व यच्छी तरह न्दी जाना जाता । 

विचारसे ही तत्वज्ञान होना है अौर तत्वज्ञान से आतमा में शान्ति 
द्माती है। मैकौनर्हु ससार नामक यह्‌ दोष केसे उत्पन्न हो गया 
षै ९? इन, बातो का न्याय-पू्क सोचमा विचार कदलाता ह । मेँ कोन 
हं? यह जगत कैसे उत्पन्न हो गया ? जन्म श्मौर मर्ण केसे होते 
है? इन सब बातो पर अपने अन्द्र विचार करके तम महच को 
प्राप्त होगे । 


५--स्वानुभूति दी आत्मज्ञान का श्रमाणः है 


द्शन-मन्थो मे सबसे प्रथम चच (रमाण सम्बन्धी हुता कर्ती 

है। प्रमाणः उस साधन का नाम है जिसके द्वारा हमको किसी विषय 
की प्रमा ( अर्थात्‌ सव्य ज्ञान ) होती है। एसे साधन कौन-कौन से 
च्मौर कितने है इस विषय्र पर दाशंनिको में बहुत ही मतसेद्‌ पाया जाता 
| भारतवष में भिन्न-मिन्न दशनिकोने १ से ज्लेकर १० प्रमाण 
तक स्वीकर कि है। उनका विशेष ज्ञान प्राप्ठत करने के क्लिये 
देखिये हमारी पुस्तक - 71646113 0 [1190 {010 -- इनमे से ३ 
प्रमाण मुख्य है-प्रस्यक्ञ, अनुमान ओर शब्द । प्रत्यत्त उस प्रमाण 
कानाम है जिसमे ज्ञात विषय हमासी इन्द्रियों के द्वासय जाना जाय । 
्मनुमान उसे कहते है जिसमे ज्ञात विषय हमारी इन्द्रियो से सात्तात 
सम्बद्ध न हो किन्तु उस विषय का अस्तित्व किसी दूसरे इन्द्रिय-गोचर 
विषय से सम्बद्ध हो । यह सम्बन्ध पूवं काल मे दोनो सम्बद्ध विषयो 
का साथ-साथ प्रत्यत ज्ञान दोनेसे ही जाना जाता है। शब्द्‌ उष प्रमाण 
क[ नाम है जब कि हमको किसी तिषयका, प्रव्यत्त अथवा अनुमान-~ज्ञान 
नदोते हुए भी; किसी विश्वस्त पुरुष फे कहने मात्र से ज्ञान हो । विश्वस्त 
पुरुष के कथन मक्र से जो ज्ञान होता है उसका नाम शब्द-ज्ञान है। 
शब्द-प्रमाण मे शशाः भी अन्तगेत टै। वलिक कुष्ठ दाशंनिको ॐ 
मतानुसार तो केवल शाखः को ही शब्द्-प्माण समना चाहिये 
क्योकि शाख के वाक्य ही विश्वसनीय है मोर कोई वाक्य नदी । पाश्चात्य 
दाशेनिको ने भी ज्ञान-प्राप्ि के तीन प्रमाण माने है जिनके नाम प्रव्यक्ञ, 
श्नुमान चौर शब्द है, किन्तु वरहो पर॒ शब्द को इतना महस नहीं 
दिया गया है जितना छि भारतवषेमे। यर्होतो ङ्व लोगो के लिये 
शाख का इतना महत्व है कि उसके अगे प्रव्यक्त रोर अनुमान का टका 
नहं उठता । यदि निष्पक्ञ विचार किया जाएतो सब प्रमाणोमे 
प्रसत्त का ही महत्व अधिक जान पडता ह । प्रत्यक्ञ के ऊपर ही च्रनुमान 
निभेर है) शब्द्‌ भी तमी विश्वक्तनीय है जव किं कहनेवाज्ञे को स्वय 
विषय का प्रवत्त हो चुका हो; नदीं तो शब्द का कोई मूल्य नही हे। 


( १८७ ) 


अनुमान अर शब्द दोनो दी प्रस्यत्त के श्राधीन है चौर प्रत्यत्त के बिना 
अन्धे है । जिस विषय का किसी को कमी स्वयं भ्यत्त ज्ञान नीं श्चा 
उसका उसको अनुस्नान ओओर शब्द्‌ द्रवाय कभी ज्ञान नहीं हो सक्ता । इसी 
लिये योगवासिष्ठकार ने प्रत्यक्ष को ही परम प्रमाण माना है :ः- 
सरवपरम्रणसत्तानां पदमन्धिरपाभिव 1 
प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यश्चं तदत. श्णु॥ ( २।१९।१६ ) 
जसे समुद्र सव जलो का अन्तिम स्थान है वैसे दी सव प्रमाणो का 
धार एक प्रव्यत्ञ ही यहो पर माना गया है, उसको सुनो । 
योगवासिछठकार का प्रस्यत्ञ चार्वाकनदशंनवालो का इन्द्रिय-प्रव्यक्त ही 
न्दी हे । इन्द्रिय-परव्यक्त द्वारा तो केवल इन्द्रिय-गो चर्‌ विषयो-- शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध का ही ज्ञान होता है। न्यायदशंनवालो ने 
इस प्रकार के इन्द्रिय-प्रव्यक्ञ को बाष्य-परत्यक्त कहकर श्रौर एक दूसरे 
प्रकार का प्रत्यत्त भी माना है जिसके द्वारा मन की वृत्तियो-युख-दु ख 
श्मादि.का ज्ञान होता दै। उसका नाम्‌. उन्होने आन्तरःप्रत्यत्त रक्खा 
है । आजकल के पाश्चात्य दाशेनिको ने बिशेषत. फ्रंस क दाशेनिक 
वगेसो ने एक तीसरे प्रकार का प्रव्यक्त बतलाया है जिसमे अत्मा को 
मात्मा का ्रनुभव होता है । यह प्रत्यन्त जिसको इम आत्मानुभव या 
स्वानुमूति कह सकते है इन्द्रिय -भत्यक्ञ ओओौर अन्तर प्रव्यक्त या मनः 
पत्यत्त से भिन्न ओर गहनतर अनुभव है । इसका वणेन करना कठिन 
है । केवल यही कह सकते है कि इसी का नाम ज्ञान अथवा अदुभव 
है । यह सव प्रकार के ज्ञानो मे अनुस्यूव रहता है। योगवासिष्- 
कारका प्रत्य यही प्रत्यत है | इसका वणन इस प्रकार छया 
गया है -- 
सर्वाक्षसारमघ्यक्षं वेदनं विदुह्तमा । 
नूनं तत्प्रतिपतसिद्ध' तत्प्रत्यक्षमुदाहतम्‌ ॥ ८ २।१९।१७ ) 
अनुूतेवेदनल्य  प्रतिपत्तेयधाविधम्‌ । 
प्रत्यक्षमिति नामेह प्तं जीव सणए्वन ॥ ( २।१६९।१८ ) 
स एव सवित्स पुमानहन्ताप्रत्ययात्मक । 
स ययोदेति संवित्त्या सा पदाथ इति षता ॥ (२।१९।१ ९) 
जो सव इन्द्रियो का अध्यत्त श्रौर सार, जिसका अनुभव स्वयं सिद्ध 
है रौर जिसको ¶ेदन' कहते है उसको ही भ्रत्यक्ञ कहते है ।, अनुभूति 


( श्ट ) 


का, वेदनं कौ यथाविधिज्ञान कादी नाम प्रव्यक्त दै) सी को हम 
जीव कंहते है । उसको ही संवित्‌ कहते है नौर उसी को अह्त्यय 
वाला पुरुष कहते है । उसमे जो-जो सवित्ति उदय. होती है उसी का 
नाम पदाथ है। परम आत्मा का ज्ञान केवल इती अनुभव द्वारा 
होता है । अवमान ओर शाख द्वारा नहीं हो सक्ता । जिसने आत्मा 


का अनुभव नहीं किया वह्‌ शअमनुमान श्र शा द्र(य कभी भी आत्मा 
काक्ञान नर्ही प्राप्र कर सकता - 

अनुभूति विना ततत्वं खण्डा्ेनान्‌ यते । 

अनुमूति विना रूपं नात्मनश्वानुभूयत्ते ॥ ( ९।६९।१३ ) 

नात्मास्त्यनमया राम ने चाक्चचचनादिना । 

सवदा सव॑था सर्व स परस्यक्षोऽलुभूतित- ॥ ( ९।७३।११ ) 

न शाचचैरनापि रुरुणा ईश्यते परमेश्वर । 

दश्यते स्मरात्मनेवात्मां खया सत्वरथया धिया ( १।११८।४ , 

तद्विदा तत्पक्मयेन- तन्युक्तेनानुभूयते । 

अन्यै" केवरुमाप्नीतिरागसरेव वर्ण्यते ॥ ( §।९२।२८ ) 

जिस प्रकार च्रपने श्रलुभव विना खोड क्या वस्तु ह यह्‌ नहीं जाना 
जा सकता उसी प्रकार ग्वानुभूति बिना श्रात्मा का खहूप नहीं जाना जा 
सकता । भरत्माका ज्ञान न ्नुमान से होता है ओौर म आध्र वचन 
(शब्द्‌) से। आत्मा का पूणेतया ओर सर्व प्रकार से प्रयच्च सदा स्वौसुभूति 
दवाय होता है। शाख श्र गुरु आस्मा का दृशंन नदीं करा सकरै । 
युसका दशन तो केवल श्यपने आप ही अपनी खस्थ वुद्धि द्रा ही 
होता हे | अ माका अनुमव केवल उसको ही होता हे जो उसका प्रव्यत्त 
करता हैः जो उसमे स्थित है बौर उमे लीन हो गया है । श्मौर 
लोग तो केवल शाखो के वाक्यो द्वारा ही उसका बन कर सकते दै । 
आत्मानुमव कष होता है १ 
अखिरमिदमनन्तमात्मतत्त्वं दढपरिणामिनि चेतसि स्थितेऽन्त. । 
वषिर्पश्चमिते चराचसत्मा स्वमनुभूयत एव देवदेव ॥ (९।६ ४।९४ ) 
उस सम्पूणं अमन्त श्ास्मतत्तत का जो कि चर शौर अचर. (जड 

चेतन ) सभी का अत्मा है रौर देवोका देव है तव अनुभव 
होता है जब कि यह अत्यन्त च्छल चित्त वाह्य पदार्थो से पृणंतया 
विरक्त होकर अपने भीतर शान्त होकर श्थित हो जाए।। 


( १८६ ) 


अनुभव द्वारा ज्ञात विषयका कुं ज्ञान दृष्टान्तं हारा ही दुसरे 
व्यक्ति को दिया जा सकता है श्रन्यथा नहीं । यही कार्ण है कि योग- 
वासिष्ठमे दृष्टान्तो की प्रचुरता है। विना दृष्टान्त अज्ञात विषयका 
ज्ञान किसी को भी नहीं कराया जा सकता । पृणं ज्ञान श्रौर यथाथ 
ज्ञान तो आत्मानुभवसेद्ी होताहै,तो मी दृष्टान्त द्वारा भ्रज्ञानीको 
उस विषय का क्यं ख्याल दो जावा है। इसलिये दाशंनिशे को 
दृष्टान्तो का उपयोग करना चाहिए अओौर उच-कोटि के दाशेनिक रेस्ला 
करते भी है। इसलिये योगवासिष्ठ मे का है :- 
हृष्टान्तेन विना राम नाद्‌ वार्थाऽवबुध्यते । 
यथा दीपं विना रात्रौ भाण्डोपस्करणं गृहे ( २।१९८।९१ ) 
येनेहाननुमूतेथे च्षटेनार्थेन बोधनम्‌ । 
बोधोपकारफख्दं तं दष्टन्तं विदुढधा. ।। ( २।१८।९० ) 
जिस प्रकार बिना दीपक के रात्निमे घर के भीतर के बतेन-भाङ्का 
ज्ञान नहीं होता उक्ती प्रकार दृष्टान्त के बिना श्पूवं ( पहले न जाने 
हए ) पदार्थं का ज्ञान नदीं होता। जव कि किसी चअुभूत पदाथं का 
दूरे उयक्ति छो उसके जाने हुए पदाथ द्वारा ज्ञान कराया जातादहैतो 
उस पदार्थं को जिसके द्वारा ज्ञान होता ह दृष्टान्त कहते है । 
दृष्टान्त श्रौर उस पदाथं की जिसका दृष्टान्त द्वारा ज्ञान कराया 
जाता ड सब प्रकारसे समानता नदीं होती केवल क अशमेदही 
समानता होती है । इसलिये टश्न्त का सदा ह एक अश्च- 


वह निम कि साम्य है--ध्यान में रखना चाहिए - 
उपमेयसूोपमानाेकारेन  सधसमता । 
भङ्कार्यावबोधाय धीमता निविवादिना ॥। ८ २।१८।६४ ) 
एकटेश्षतमथंत्वादुपमेयावगोधनम्‌ । 
उपमान करेत्यङ्ध दीपोऽधंप्रभया चयथा |! ( २।१८।६६ ) 
विवाद न करने बलि बुद्धिमान्‌ श्रोताकोज्ञान प्राप्रि फे निमित्त 
उपमान ( दृष्टान्त ) की उपमेय से एक श्ंश मेँ समानता अङ्धीकार 
करनी चादिए । उपमेय (जिस विषय का दृष्टान्त द्वारा ज्ञान द्यो) का 
ज्ञान उपमान द्वारा एक ही अङ्ग में समानता द्वारा द्योता है जैसे दीपङ्क 
की समानता विषयज्ञान से एक ही ङ्ख ( प्रकाश › में होती है।. 





+ स 
९~-अदरत 


जिधर ओंख उठाकर देखिये संसार मे भिन्न-मिन्न नाना प्रकार की 
वश्तुएं दिखाई पडती है। प्रव्येक वस्तु दसरी वस्तुश्रो से इच नियली 
ही है ओर अपनी स्वतत्र सत्ता रखती है । इस प्रकार ससार मे श्रनन्त 
वस्तुं ओर व्यक्ति दै। मनुष्य की स्वाभाविक परवृत्ति ससार का ज्ञान 
प्राप्ठकरनेकी है। ज्ञान प्राप्त करनेका साधन बुद्धि दै। बुद्धि का स्वभाव 
दृश्य अनन्त नाना श्मौर भिन्न पदार्थो मे सादृश्य मौर एकता को खोजना 
है । अन्यथा मनुष्य को सार काज्ञान दी होना असम्भव है| क्योकि 
प्रत्येक वस्तु का वैयक्तिक स्वरूप इतना निराला है किं उसके अतिरिक्त 
शरोर कोई उसको न सममः दी सकता है मरन उसका वणेन कर 
सकता है । इसीलिये मनुष्य चे अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के 
लिये वस्तुओं के निराक्तेपन की उपेक्ञा करके उनके उस रूप को जानना 
्मपना ध्येय घना लिया है जो कि सव वस्तुश्रोमेएकसादहै। साधा- 
रण ज्ञानः विज्ञान अर दशन -जो कि मनुष्ये ज्ञानके क्रमश तीन 
प्रस्थान है--सभी का उदेश श्नेकत। मे एकता, भिन्नता मे समानता, 
छ्मोर नवीनता मे परिचितत्व को खोजनादहै। साधारण ज्ञानने समी 
वस्तुश्रो का जातियो मे वर्गीकरण करके इस उदेश्य की पूर्तिं की | 
रसायन-विज्ञान ने ससार की सभी वस्तुश्रो को ६२ प्रकार के मौतिक 
तच््वो के सिन्न-भिन्न मेलो से बना हरा समा । वर्तमान भौतिक 
विज्ञान की खोज के अनुसार समस्त ससार विदयुकणो सेही बना 
है। दाशेनिको ने भी अनेकता ओर मिन्नता को कतिपयता मौर 
समानता के रूप मे समभःने का प्रयत्न किया है। भीस देश के दाश 
निक डिमोक्रीटस ने जगत्‌ को समान हूपवाल्े अनन्त परमाशगुश्चो की 
ही स्चना समा । एभ्पिडोकिल्स का कदना है कि ससार मे केवल चार 
तत्त्व है -प्रथ्वी, जल, अग्नि, ओर वायु;-जो कि ्ाकषण श्चौर 
विकर्षण के वशीभूत होकर जगत्‌ की रचमा कररहेहै। मारतमें 
नैयायिको ओर वैरोषिको के मत के अनुसार ससार मै केवल ६ पदाथ- 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्‌, काल, मन शौर आत्मा हैं । 


( १६१ ) 


जगत्‌ क सारे पदाथं इन्दं तत्त्वो से मिल कर बते है । सांख्यं दशंन 
ॐ ्रनुसार जगत्‌ में केवल दो ही तत्त्व है--प्क्ृति च्रौर पुरुष । जितने 
दृश्य पदाथ है वे सव प्रकृति के रूपान्तर अथवा परिणाम है ओर जितने 
चेतन जीव है वे सब द्रष्टा पुरुष है । मनुष्य की वद्धि की ज्ञान-पिपासा 
सारे जगत्‌ के अनन्त ओर भिन्न-भिन्न पदार्थो को दो त्त्वोमे वर्गी 
करण करके भौ शान्त नहीं हुई । वुद्धि सदा एकत्व की खोज मे रहती 
है ओर बिना एकत्वको प्रप्र किए वप्र नहीं होती। बुद्धिकी इस 
एकत्व-पिपासा की शाति अद्रंतवाद में होती है। अद्रेतवादिथो के 
मतमें स्सारमेदो अथवा बहत से तच्च नदं है । समस्त संसार 
एन ही त्त्व का भिन्न-मिन्न खूपमे प्रकट दोनेकानाम दहै योग- 
वासिष्ठकार श्दरेतवादी है । यहो पर हम सन्तेप से यह बतलाना चाहते 
ह किं योगावासिष्ठ के अद्वैत का क्या स्वहूप है । 


संसार के सब पदाथं एक दूसरे से सम्बद्ध है, विना अदत के 
सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? जो वतु परस्पर सम्बद्ध होती हैँ उनके 
भीतर एक ही तत्व वतमान होता है। द्रष्टा नौर दृश्य कामी एक 
दूसरे से धनिष्ठ सम्बन्ध है। ओर द्रष्टा ओर दृश्य मे किसी प्रकार की 
एकता हए भिना द्रष्ट को च्छ्य का अनुभव होना असम्भव हं :-- 
एेक्यं च विद्धि सम्बन्धं नास्त्यसावसमानयौ ॥ ( ३।१२१।४२ } 
न संभवति सम्बन्धो विषमाणा निरन्तरः । 
न ॒प्रस्परसबन्धाष्टिनादुमबनं मिथ ॥ ( ३।१२१।३७ ) 
सम्बन्ध एकता का सूचक है । असमान वस्तु मे कभी सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । विषम वस्तुर्यो मे कोई सम्बन्ध नहीं हयो सकता, 
रौर सम्बन्ध बिना एक वस्तु को दूसरी वस्तु कछाज्ञान नदींदहो 
सकता । 
दस्य पदाथ भी द्रश की जातिके ही द-अ्थात्‌ बे भी 
चिन्मय ही हे - 
सजातीय सजातीयेनेकतामयुगउति । 
अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्चय ॥ ( १।२९।१४ } 
बोधावङ्द्धं यद्वस्तु बोध एव तदुच्यते । 
नाबोधं बुध्यते बोघो वेरूप्यात्तेननान्यथा ॥ ( §।१२९।१२ ) 


( १६२ ) 


यदा चन्मात्नमेेयं दशिदशंरंडस्यहर्‌ । 

तदाजुभवनं तत्र सवेस्प्र॒ फलितं स्थितम्‌ ।। ( ३।२८।८ ) 
खण्मयं तु यथा साण्डं श्चटन्यं नोपलभ्यते । 

चिन्मयादितया चेत्यं चिश्दटन्य नोपलभ्यते ॥ ( १।२९।११ ) 
सवं जमद्गतं दृश्यं बोधमा्रमिदं ततम्‌ । 

स्मन्दमात्रं यथा वायुजलमात्रं यथार्णव. ॥ ( १।२९।१७ ` 
एकं वस्तु जगत्सवे चिस्मात्रं वारिवाम्ब्धि । 

तदेव स्पन्दते धीभि शदधवारिि वीचिभिः । (१।१०१।९४) 


सजातीय पदाथे ही एकता को प्राप्त हयो सकते है, अतएव परस्पर 
ज्ञान एकत्व का निश्चय कराता है । बोध से जानी हई वस्तु बोधमात्र 
दीदहै। बोध अरवोध को नहीं जान सक्ता। द्ष्टाको दर्शनका 
अनुभव इस कारणसे हीहोताहै कि द्रष्टा दर्शन श्ौर दृष्टि सभी 
चिन्मात्र ह। जिस प्रकार मिद्रौ के सभी व्तेनोमे भिद्धी वर्तमान है, 
उसी भ्रकार्‌ सब्र चेत्य पदार्थो मे चित्‌ - तत्तव॒ वर्तमान है, ई पदां 
सी चित्‌ बिना नदीं है। जगत्‌ के सभी पदाधं बोधमाघ्रहै। बोधी 
सव मे फला है, जैसे कि हवा के मोक हवा है ओौर समुद्र चल ही जल 
है। जेस समुद्र काजल लदरो के रूपमे प्रकट होता ह उसी प्रकार 
सासो बुद्धिर्यो में एक ही तत्व प्रकट ह्यो रहा है । 


ई 


( १७७ ) 

( २) पुनरावृत््यात्मके कृल्यना .-जब हम किसी व्यतीत 
्मनुभव की कल्पना करते है तव इस प्रकार की कल्पना को पुनरा- 
बरस्यात्मक कल्पना कहते है । इसका आधार हमारा गत-अयुभव 
होता है। हम इन्हीं गत-अनुभूतियो को पुनराचत्ति ( ‰]0611070 ) 
कल्पना द्वारा करते हैँ । हम जब गुलाब के एूल की अनुपस्थिति में 
उसफे चित्र को अपने मानस-पटल पर खीं चते है, तव हमे इस प्रकार 
की कल्पना का उदाहरण भिलतादहै। जब हम शिसी मधुर सङ्गीत 
की कल्पना करते ह, जिका च्रनुभव हमे पदतले हो चुकादै, तो 
उसे भवनि-कल्पना कहते है । इसी प्रकार जितनी ज्ञानेन्दरियों है उतने 
प्रक।र की कल्पन होती है । इस सम्बन्ध मे यह स्मरणीय है कि 
ठेसी कल्पना भी पुणंत पुनराष्च्यात्मक नहीं होती, बल्कि इनमें 
भी कमी-बेशी रहती है। अतएव यह भी रचनात्मक स्वरूप की 
होती है। 


८, दिवास्वमर 

( 122.7-06व70 ) 
दिवास्वप्र एक प्रकार की निक्रिय एवं अनियन्त्रित कल्पना है, 
जिसका अआविभीव बिना किसी चेष्टा के, साहचयं के कारणा मानस 
पटल पर स्वतः होताहै। योतोसमी व्यक्तियो मे इस प्रकार की 
कल्पना पाई जाती है, परन्तु असामान्य ( ९ 01000] ) लोगों 
मे इसका बाहुल्य रहता है । इससे मनुष्य की तृप्र इच्छाकी 
संत्रपि होती है। जव मर्ुष्य को व्यावहारिक ( 20108] ) 
जीवन मे ्रसफलतापे मिलती है, तब वह उम अ्रसषफलताश्म ॐ कृष्ट 
से बचने के लिए कल्पना-संसार मे विचरण करने लगता है । वर्ह 
उघे किसी प्रकार का अभाव नदीं रहता। जब मनुष्य की किसी 
इच्छा की सृप्ति किसी कारणएवश नहीं होती ह तब उसकी उस 
इच्छा का दमन दहो जाता है श्नौर वह अचेतन मन में जाकर अत्यन्त 


सबल एवं सजीव बन जाती है । पुनः बह इच्छा दिवास्वप्न मे 
१३ 


( १७८ ) 


मपनेको संृप्त करती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई सन्तान 
नदीं ह, तो वह दिवास्वप्र मे अपने सन्तान-सुख का अनुभव कर 
सकता है । यदो यह्‌ स्मरणीय है कि दिवास्वप्न का एक नायक (प €0) 
होता है ओर वह्‌ दिबवा-स्वप्रदर्शी स्वय होता है ।वह कभी विजयी नायक 
( 00047 1.0 ) होता है ओर कमभ विजित नायक ( (011. 
0०९९ "60 } । विजयी नायक समी कडिनादइयो को दुर कर 
देता है, परन्तु षिजित नायक अपने को विपत्तियो से धिरा पाता 
है । जेसा कि पते कहा जा चुका है, दिवास्वप्न का एकमात्र 
ध्येय अतृप्न इच्छा की पूतिं अथवा स्वश्थापन ( 3€{-4.8861110८ ) 
ह, परन्तु कोई प्रभ कर सकता हे कि क्या दु खद्‌ दिवस्वप्रसे भी इसी 
ध्येय की पूर्तिं होती है? इसके उत्तर मे यदी कहा जा सकवा है 
कि फेला दिवस्वप्र भी उसी लकय को पूरा करता है। जब 
किसी आदमी की, घर मे कोई गणना नहींह्यो रौर सभी लोग उपे 
निकम्मा सम्‌ कर उसका निराद्र करते दहो तव बहु दिवास्वप्नमे 
अपनेको देश के लिए फोसी के तख्ते पर लटकता हुमा देख सकता 
है। यद्यपि यह्‌ दिवास्वप्न दुखदाई है, लेकिन वह्‌ दमी देश-हित 
फोसी के तस्ते पर चदृकर अपने को एक महान्‌ व्यक्ति पाता है। इस 
प्रकार बह पनी बहुत दिनो की अतृप्त इच्छाको परिपूणौ करके 
संसार मे श्मपने को महान्‌ सममता है । विचार-तरंग ८ ^"॥1810 
प11पप् ) का भौ स्वरूपणएेसादी होता है, इसलिए इसके अलग 
वणेन करने की श्रावश्यकता नहीं है । 


९. स्वप्न्‌ 

( [2162701 ) 
स्वप्त एक प्रकार की निष्क्रिय कल्पना है जिसका अनुभव हमलोग 
सुषुप्नावस्था मे करते है । जिस प्रकार हमारी अन्य प्रकार की 
. कल्पनाश्चा का ्राधार हमारा व्यतीत अनुभव रहता है उसी प्रकार 
स्वप्नो के ्ाधार भी हमारे गत-अनुभव होते है। किन्तु, कभी-कभी 


( १७६ ) 


उनका इस प्रकार से प्रकाशन होता है कि वे पूर्णत. नए ओओर विचित्र 
्रतीव होते है । स्वप्न के अनुभव सामान्य जीवन के लिए प्रायः सम्भव 
है । मनुष्य श्राकाश मे उड़ नदी सकता, लेकिन वहं स्वप्नावस्था मे अपने 
को आकाश मे उड़ता हा पाता है । स्वप्न भ्राय सभी लोग देखते है, 
किन्तु मन के निष्करिय रहने क कारण उघे भूल जते है । 


हमारे स्वप्न की सभी घटने स्पष्ट ओर निर्मल प्रतीत होती है, 
क्योकि खप्नावस्था मेँ उनकी तुलना जाग्रदवस्था के अन्य पदार्थो 
से करने का अनुभव नहीं भिलता ओर उन्हीं का मानसपटल 
पर पूर्णत. साभ्राञ्य रहता है । सुषुप्तावस्था मे चेतनशक्ति की 
न्यूनता के कार्ण हमे स्वप्न की घटनाश्रो पर पूर्णत. विश्वास 
रहता है । जब हम गरीब घर मे रहते हए भी स्वप्न मे राजमुङ्खट 
धारण कयि हृद अपने को पाते है तव उस श्चवस्थामे हम उसकी 
वास्तविकता पर पृ विश्वास करते है । स्वप्न की घटमार््रों पर हमारा 
नियन्त्रण नहीं रहता है श्रौर न उन्हे बाह्य-विश्व मे पाते है । यहो यह्‌ 
उल्लेखनीय है कि स्वप्न की घटना बहुत ही अदभुत, असंगत एवं 
हास्यास्पद हृश्मा करती है। हम साधास्ण जीवनमें मृत व्यक्ति से 
कदापि नहीं मिल सकते, किन्तु स्वप्न मे ठेसा करमा बहूत चासान है । 
स्वप्न-घटनाश्रा का स्वरूप सृगमरीचिकात्मक ( त्श्गाप्डा080( ) 
होता है, क्योकि स्वप्न की घटनाश्मो मौर वास्तविक जीवनकी 
घटनाश्नो मे कोई अनुरूपता नदीं रहती, तथापि सुखद्‌ स्वप्न बहुत 
आआनन्ददायक होते हँ । क एेसे स्वप्न होते है जो सवेरेतक या कुष 
कालतक याद्‌ रहते है । स्वप्न की घटना संसुचन ( 8६६०8100 ) 
श्रौर साह चयं ( ^880018410 ) के कारण अचेतन या श्रवचेतन-मन 
दवारा विभृत होती रहती है ओर हम उनका अनुभव करते है । 


यदि हम सप्न के कारणो पर विचार करेतो हमे मालूम होगा 
कि स्वप्नो का थनुभव हमलोग कई कारणो से करते है । कभी-कभी 
हम किसी स्वप्न-विशेष का अनुभव श्चपने शरीर की किसी भान्तरिक 


( १८० ) 


उत्तजना ( 17091191 8४10पाप } के कारण करते है । प्रायः ठेसा 
होता है कि जब हमलोग कोई गमं चीज खाकर बिना पानी पियेसो 
जाते है तब पानी पीनेका स्वप्न देखते है । उठने पर हमे प्यास की 
आवश्यकता का अनुमव होता दै । इस प्रकारः आन्तरिक अवस्था 
( 11608] 00701610 ) किसी स्वप्न का कारण होती है । कभी- 
कभी सोते समय जव किसी खास इत्तेजना का प्रभाव हमारे सन पर 
पड़ता है तव मी हमलोग स्वप्न देखने लगते है । जब सोते-समय 
हाथ हाती पर चला जाता है तब ेसा मालूम होता है, कि कोई पद्माड 
रहा है । सोते-समय प्रकाशा का प्रभाव पड़ने से आग लगने क। ओर 
ठंढा का प्रभाव पड़ने से उदे जल मे स्नान करने आदि का खमप्न दिख- 
लाई देता दहै। इसी प्रकार जव कभी हमलोग किसी विचार मे तन्मय 
रहते है ्रौर उसी अवस्थामे सो जाते है तो उसी के अनुरूप स्वप्न का 
भी अनुभव करते है । यदि हम कोई कहानी पदृते-पदते सो जाय तो हम 
चसी कहानी का स्वप्नमे भी अनुभव करते है। यही कारण है कि 
विद्यार्थी को परीक्ञा दने या परीक्ञा मे पास-फेल होने का स्वप्न अधिक्‌ 
दिखलाई देता है । यदहो यह भो व्यक्त कर देना अप्रासंगिक न होगा 
कि बहुत से स्वप्नो के कारण हमारे स्वभाव ( 9४७ ) ओ्रौर चरि 
( (0080७ ) होते है । जैसा हमारा खमाव है उसी के अनुरूप हम 
स्वप्न भी देखते हे । प्राय. स्वप्न के यही प्रधान कार्ण है, परन्तु फ्रायड 
के स्वप्न सिद्धान्त ने आज ससार को चकित कर दिया है ओर अधि- 
कांश लोग उसी सिद्धातके आधार पर सभी प्रकारके स्वप्नो की 
व्याख्या करते की कोशिश करते है । 


फ्रायड ( 71600 ) छामतदहै कीस्वप्नोका कारण हमारी दबी 
( 7००६७ ) हई च्तृप्र ( 18811589 ) इच्छा है । हमारे मन 
मे जितनी इच्छा, उखन्न होती है वे सभी अपनी दप्ति ( 8०75 
{01101} चाहती है किन्तु, समी परिवुष्ट दीं हेती । जो समाज-विदहित 
( 8008117 भूगु0?९ ) रहती है या जिन्ह संतुष्ट करने का सामथ्यं 
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रहता है, वे सतुष्ट हौ जाती है, परन्तु अनैतिक ( 1070781 ) तथा 
दअसामाजिक ( ^+#1-80012] ) इच्छाश्रो की ठव्परि न्ीहोती है। 
उन्हं चेतन मन अपने अंचल मे स्थान न्दी देता ओर वे अचेतन मन 
मे दमन ( एनुण्0 ) द्वारा कर दी जाती है । वहां वे अत्यंत 
सबल चौर सक्रिय बन जाती है मौर बराबर अपनी संतुष्टे लिये 
कोशिश करती रहती है । जाग्रतावस्था मे प्रतिबन्धं ( 06080 ) 
के कारण वे चेतन मन के द्वारा प्रकाशित ८ 7७580 ) नहीं होती, 
परन्तु सुषुप्रावस्था मे अपना वेश बदल कर स्वभ्रूप मे अपनी संदरत्ि 
करती है । यो यह भी उल्लेखनीय है कि प्रायडने सभी प्रकारकी 
इच्छां को लेगिक ८ 8कप्थ्‌ ) कहा है, परन्तु लेगिक का प्रयोग 
उसने अत्यन्त प्रशस्त अथं मे किया है | 

उसका कहना है कि बच्चो की इच्छे निर्दोष श्रौर साधारण 
होती है, इसलिये जिन इच्छाश्नो की पूर्ति नहीं होती वे स्वप्नमे भी 
उसी रूप मे प्रकाशित होती है । परन्तु, सयानो कौ इच्छामो के स्वप्न 
को जानना क्ल कठिन कायं है । उन्द तो विश्लेषण ( ^117818 ) 
केही द्वारा जानाना सकता है। मान लीजिये, कोड बच्चा कोद 
खिल्लौना चाहता है, किन्तु उसके माता-पिता वह खिलोना देने 
मेँ श्रसमर्थं है । इसलिए वह स्वप्न में देख सकता है फि उसे वह 
खिल्लोना मिल गया है रौर वह उसके साथ खेल रहा है । कईं पुस्तको 
मे वच्चो के सम्बन्ध के कितने स्वप्नो के वर्णन मिलते है जिनसे यहं 
स्पष्ट है छि वच्चो की इच्छाश्यो की परितुष्ट स्वप्न म मी ्रसल्ली 
रूपमे दहौती है। 

जयौ तक सयानो के स्वप्न का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में यही कहना 
प्यार है किं उनकी श्रधिकांश इच्छामो की संतुष्टि वेश बदलकर 
होती है, करयोकि उन्हें प्रतिबन्ध का हमेशा डर बना रहता है । यदि 
कोई आदमी घर का मालिक बनकर मनमाना खच करने. की इच्छा 
करता है तो वह अपने किसी सम्बन्धी की मृत्यु का स्वप्न देख सकता 
हे । किसी भी मनुष्य के लिए पिता को मर जाने का सोचना अनुचित 
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हे, इसलिए एेसा विचार उप्तके चेतन मन मे नहीं श्रा सकता । किन्तु, 
उसका मालिक होना तो पिता की सत्यु के बाद संभव है, इसलिए पिता 
के प्रतिरूपक ( 6] ७860{8115० ) वह्‌ पने किसी संबन्धी की मल्यु 
का स्वप्न देखता है। इस प्रकार, उसकी इच्छा की सदपि खप्नमे 
छयप्रत्यक्ञ ( 1101166! ) शूप से होती हे । 


एक व्यक्ति को शरपने चचा के मरने पर अतुल संपत्ति हाथ लगी 
थी । पुन. उसे पयो की आवश्यकता पडी, जिसके फलस्वरूप उसने 
श्मपने चचा की मृत्यु का खमप्न देखा । यहो सोचने पर मालूम होगा 
किं चचातो मर चुकेथे, पुन उनकी मृ्युका स्वप्न उसने क्यो 
देखा ? बात ठेसी थी कि उसके चचा का शूप उसके पिता से मिलता 
जलता था । बह पिता की मृद्यु को सोच भी नदीं सकता था । किन्तु, 
छमचेतन मन मे यदी इच्छा थी कि श्रगर बह पिताके स्थान पर होता 
तो उसे रूपयो की कमी न होती । अतएव उसे चचा की मृत्युका 
स्वप्न देखना स्वाभाविक था । इसी प्रकार जितने स्वप्न है उन सबो 
को प्रायडने इसी सिद्धात पर समस्राया है । 


श्रव यहो प्रश्न यह है कि क्या दुखद्‌ ( (71168581 ) स्वप्नो मे 
भी अतप्त इच्छश्रोकीदी संवपति होती है? इसका उत्तरभी ष्टो" है। 
मान लीजिए, आप कोई अनुचित कायं कर एते है जिसके लिए श्राप 
को समाज से दण्ड नहीं मिलता है । उस हालत मे आप स्वय प्राय- 
शिचित्त करना चाहते है शौर पश्चात्ताप करते है । फलस्वरूप आप 
स्वप्न में यंत्रणा पति है रौर श्राप की दण्ड पाने की इच्छा संतुष्ट हो 
जाती है। 


इसी धभरकार युग ( ८०४ ) श्रौर एडलर ८ ^०1९८ ) ने भी ्वप्नो 
की व्याख्या ्पने-अपने सिद्धातो पर की है, किन्तु विचार करने पर 
ज्ञात होगा किये सभी सिद्धांत एक दूसरे के परिपूरक है । हम प्रायड 
के मुताबिक सभी स्वप्नो की व्याख्या नहीं कर सकते श्रौर न तो यंग 
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या एडलर के दी अनुसार, किन्तु सत्यता न्यूनाधिक सब मे है । 
इसलिए ये तीनो सिद्धांत श्रपने-अपते स्थल पर मान्य है | 


यहो यह स्मरणीय है कि हमे अपने बुरे खप्रो को रोकना संभव 
उस समय तक नहीं है, जवबतक्‌ कि हम उनके कारणो का उन्मूलन न 
कर द्‌ । इसलिए जब किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न दहो तो उसे समाज 
के अनुदरूल बना कर संतुष्ट कर देना चाहिये। जब तप्र इच्छाश्रो 
काअमावरहेगा तो खघ्र दोगादही न्हीं। इसके अतिरिक्त, सोते 
समय सभी शारीरिक आवश्यकवाश्रो को पूरा करके खुली हवा मे 
सोना चाहिये । इससे खप्रो मे ऊुढं कमी हो जाती है । 

इस सम्बन्ध मे यह्‌ उल्लेखनीय है कि स्वप्रोसे हमारी नीद की 
रत्तादोती है श्मौर बहुत स्वप्र पेसे दिखलाई देते है जिनसे हमारे 
जीवन की भावी ( एप्५०\९ ) घटनाश्मो पर प्रकाश पडता है । बहुत 
आदमी तोरेसे होते है जिन्ह स्वप्र से जो दिखलाई देता है, वही 
उनके जीवन में भीहोताहै। इसके अतिरिक्त स्वप्र के सम्बन्धमे 
श्रौर कितनी बाते है जिनपर प्रकाश डालने की यहो कोर श्रावश्यकता 


नहीं है । 


१० करपना को उपयोगिता 

( (ता ज [81087100 ) 
कल्पना हमारे जीवन के लिए अ्रत्यन्त उपयोगी है । नये-नये 
आविष्कार ( 11611018 ) राजञ जो संसारम हो रहे हे वे सव 
कल्पना के हौ प्रसाद्‌ के फल है । समी वैज्ञानिको के ज्लिए रचनात्मक 
कल्पना की अवश्यकता पड़ती है । मकान बनाने के लिए इंजीनीयर 
को रचनात्मक कल्पना का च्राश्रय जेना पड़ता है । सादिस्यिक, कलाकार, 
दाशंनिक, लेखक, आदि सभी कल्पना के ही श्राधार पर अपने 
श्मभिनव संसारका निर्माण करतेहै। नैसर्गिक छंटाको प्रथ्वी पर 
ला देना कल्पना ही के द्वारा ह्येता है जितने भी नये कायं होतेह, 
उन सब में रचनात्मक कल्पना की श्नावश्यकता पड़ती है । नियन्त्रित 
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कल्पना ( (0710116 तपश््णार7्० ) से मनुष्य-समाज का महान्‌ 
दित होता दहै। परन्तु, जिस प्रकार नियन्त्रित कल्पना से मानवजाति 
का उपकार होता है उसी प्रकार नियन्त्रित कल्पना ( ¢, 
1प्वट्ा08/10) ) से उसका बुरा भी होता है । अनियन्तित कल्पनाश्मो 
से न सालूस कितने लोग अपने स्वस्थ्य को खो कैठते है । बहुत लोग 
एसे भिलेगो जो निरन्तर कल्पना-संसार मे ही विचरण किया करते है 
श्रोर न्ह वास्वविकता ( एरन्ना ) की कुहु भी चिन्ता नहीं रहती । 
-जव मनुष्य श्चपने जीवन में भ्रसफल हो जाता है तब वह उन 
इच्छाश्रो की पूति दिवास्वप्र (129 वच्य ) तथा विश्रखल विचार 
( 4 प्श प्ापद्यपह्‌ ) रादि दहदीके द्वारा करताहै। संसार से 
, वह चना मुह मोड़ लेता ह श्रौर इसका जीवन निरथंक हो जाता है । 
कहने का श्चभिप्राय यह है किं नियन्तित कल्पना से मलुष्यजाति का 
` श्मत्यधिक उपकार होता है, लेकिन शअभियन्त्रित कल्पना से श्रपकार 
हो जाता है) नियन्त्रित कल्पना परिचारिका है, परन्तु भअनियन्त्रित 
, कल्पना जीवन कै लिए कभी-कभी घातक सिद्ध होती है । 


ग्यारहर्वोँ अध्याय 
चितन 


( 1011170 ) 


१, चितन का स्वरूप 
( ९96 9 11111118 ) 

चितन उतम मानसिक प्रक्रिया है । मनुष्य के अतिरिक्त अन्य 
जीवो मे इसकी शक्ति बहुत ही कमया बिल्कुल नहीं है । चिन्तन 
( 70 पाण्ट ) की व्याख्या करने के लिये यह्‌ ध्यान मे रखना 
सावश्यक है कि चिन्तन वह मानसिक प्रक्रिया ( 1678] [10088 ) 
है जिसके द्वारा मुष्य किसी समस्या ( 710916४ ) को सुलम्ाता 
है।योतोलोगोका विचार है कि मनुष्य बराबर कुहन ङं सोचता 
रहता है, लेकिन वस्तुत जीवन के कम श्रवक्षरो पर हयी वह! 
सोचता है। जवतक किसी प्रकार की बौद्धिक ( 161166पथ्‌ ) 
या व्यावहारिक ८ 71801102] ) समस्या उसके सामने उपस्थित नहीं 
होती, तबतक उसमे चितन प्रक्रिया का ्राविभाव नहीं होता। निस 
परिस्थिति ( 8160210 ) मै मनुष्य अपनी पुरानी आआदतो ओर 
गत-अनुभवो के सहारे अभियोजन ( ^त}081616 ) करने मे 
समर्थं होता है वही परिस्थिति उसके लिए समस्या कहलाती है । 
अत. जो एक के लिए समस्या है, वही दूसरे के लिए भी समस्या दो, । 
यह जरूरी नदी है । | | 

सामान्यतः जब हम खा-पीकर बैठते है चोर कोई काम करने को 


नहीं रहता ै तो उस समय मनमे न जाने छितने तरह के विचार 
क्रमश. उठते ओर विलीन हो जति है । उन विचारो का उठना 
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सीह चयं ( ^880018{10 ) एवं ससूचन ( 8९€ ०8४10 ) कै कारणं 
होता है । उनका कोद ध्येय ( ^ )-विशेष नही रहता । 
इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया को विचार कना समुचित न्ह है, 
क्योकि इससे किसी प्रकार की समस्या नदीं सुल्वी । 


यव हम उदाहरण के साथ चितन को समाने का प्रयास करेगे । 
मानले, हम भोजनोपरान्त आ्रारयाम कर्घी पर बिना किसी कामके 
बैठे हए है) इस समय मन मे तरह-तरह के विचार उठते है 
रौर विलीन हो जति है । इतने मे हम देखते ह कि हमारी 
ओर एक विषधर सोप आ रहाड। श्रव हमारे सामने उससे 
सपनी रक्ता करने की समस्या उपस्थित होती है ¦ इस समय हमारा 
चितन एक दिशा-विशेष कौ शरोर प्रवाहित होने लगता है। चितन 
को दिशा-विशेषमे प्रवाहित करनेका श्रेय हमारी निधीरक-प्रबृत्ति 
( [20161018 160660८ ) को रहता है । हम सोचने लगते है 
किसौपसे हमारी रक्ता स्योकर होगी। कभी सोचतेदहै कि हम 
सोपको सारकर अपनी रक्ता करे । लेकिन, ेसा करना संभव नहीं 
है, क्योकि हमारे पाक्ष कोई घातक शख नहीं है । फिर सोचते है कि 
हम उठकर भाग जाये, लेकिन भागने मे भी हम श्रसमथं है, क्योकि 
शरीर बहत मोटा है । इतने मेँ विचार उतपन्न होता है कि श्रो हृ 
चादर उस पर फक दे तव मगे। वक्यादहै, चादर उस पर फेक 
देते हँ । बह उसी मे क्िपट जाता है मौर हम कुर्सी से भागकर श्रपनी 
प्राण-रक्ञा कर लेते ह । उपर के उदाहरण से स्पष्टे कि जबतक 
हमारे सामने किसी प्रकार छौ समस्या नहीं थी तबतक हम इधर-उधर 
के विचारोर्मे सगनथे श्रोर .वे विचार लद्यहीन { 41701988 ) थे । 
परन्तु, ज्योही सोप से प्राणए-रक्ता करने की समस्या उपस्थित हई त्योही 
हमारे मन मे चितन का भी जन्म हर्रा । चितन वस्तुत. वदी प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा हम किसी समस्या को सुल्ाते है । जिस मानसिक 
परक्रियासे किसी प्रकारका प्रश्न हल नहीं होता दहै उसे हम चितन 


( १८७ ) 


कदापि नहीं कह सकते | विश्लेषण करने पर चितन मे निभ्नांकित 
बाते पायी जाती हैः - 
( १ ) किसी समस्या ( 2200160 ) के उपस्थित होने पर उसको 
सुलभाने की इच्छा द्योना । 
( २) समस्या-समाधान ( 8011100 ग +© 0000 ) के 
लिए प्रारम्भिक प्रयास करना । 
( ३) गत-अनुभव का प्रस्यावाहून ( 760] 9 25४ €पुध- 
16066 ) होना । 


( ४ ) चिन्तन का दिशा-विशेष की ओर प्रवाहित होना । 

( ५ ) प्रयल्न तथा मूल-प्रक्रिया(118 & 21101 ए 06688) का होना । 

( & ) गत-अनुभव का नहं परिस्थिति मे इस्तेमाल करना ( 786 
0 {0851-8 06116106 1४0 116 प्र 8181010 ) 


(७ } आन्तरिक सभाषणं ( 11 81660 ) करना । 


यदि हम ऊपर दिये गये उदाहरण पर दृष्टिपात करे तो हमे यह्‌ 
स्पष्ट हो जायगा कि चितन मे उपयुक्त प्रक्रिया क्योकर सम्मिलित 
रहती है। हम जब कुर्सी पर बैठे है श्रौर सोप आता दिखाई देता दै 
तब हमारे मन मे उससे बचने की इच्छा उत्पन्न होती है ओर हम 
प्राण-रक्ञाके विचारमे मभ्न दहदो जाते है। जिस समय प्राण-रकतारथं 
मन मे चितन उत्पन्न होता है, उसी समय हमे अपने श्रतीत-श्ुभव 
भीयाद्‌श्राजतेदहैकिश्चुक परिस्थिति मे हमने अपना प्राण इस 
तरह बचाया था । परन्तु, इतना स्मरण करके हम शन्त नही बैठे 
है, क्योकि अभीतक हमारा प्रश्न हल नदीं हृश्रा है। इसी समय 
हमारे मन में प्रयत्न रोर भूल की प्रक्रिया होती है ओर हम बचने के 
विभिन्न संमव उपायो को सोचने लगते है, जैसा कि उपर के उदाहरण 
सेस्पष्टदहै। इन सभी उपायोके सोचने का एकमात्र ध्येय सोपसे 
प्राण-रत्ञा करना दहै) अन्त मै, हम सोपि के उपर अपनी चादर 
फेककर अपनी प्राण-रक्ता करते है । जिस समय हमारे मनमेये 


( श्प ) 


चितन-प्रक्रियापं चलरदी थी, उस समय हम आन्तरिक रूप से 
सम्भाषण भी कर रहेथे। चितनके किए माषा अत्यावश्यक है। 
इसके बिना चितन संभव नहीं । यही कारण दहै कि माषाके अभाव 
भ अन्य जीवो मे हमलोगो की तरह चित्तन की शक्ति नहीं है । यद्यपि 
चितन फ समय अव्यक्त ( 1111011 ) पसे ही संभाषण होता है 
परन्तु कभी-कभी वच्चो मे यह्‌ स्पष्ट ूप से दिखाई पडता हे । किसी 
प्रकार की कठिन समस्या को सु्लफाने मे उपयुक्त सभी मानसिक 
प्रक्रियां चितन मे होती है, लेकिन समस्या सरल रहने पर इन सभी 
क्रियां का होना जयी नदीं है | 


२. चिन्तन ओर कल्पना 
( {1101118 24 111801118101 ) 

चितन ओौर कल्पना दोनो ही रचनात्मक प्रकिया है। दोनो मे 
गत-नुभव किसी न किसी रूप मे आवश्यक रहता है, लेकिन इन 
दोनो मे श्रन्तर है । 
~ जव हमारे सामने कोहं नह समस्या ( 7100191 ) उपस्थित होती 
हतो चितनके द्वारा उसे सुललमाने की कोशिश करते है। इसलिए 
उसके विभिन्न पहलुश्रो को जानते ओर उन्हुं जानकर एक प्रतिक्रिया 
( ९8०01) ) विशेष करते है । कल्पना मे ठेसा नहीं होता । इसके 
द्वारा हम परिस्थिति के विभिन्न अगोको जानने ओर समभनेकी 
कोशिश महीं करते, बल्कि उन श्रंगो को एक नया रूप देते ह । इसके 
अतिरिक्त उनके विभिन्न सभव रूपो ( 20881016 {01108 ) को जानने 
का प्रयास करते है | 

चितन भँ एक चेतन निर्धार्क वृत्ति ( 01180108 6{611111110 
1610९06 ) रहती है जो चिंतन को दिशा-विरोष मे प्रवाहित करती 
है। कल्पना भें एेसी प्रघत्ति कौ चेतना नहीं रहती । 

कुदं विदानो ने चित्तम को नियन्त्रित ओर कल्पना को अनियन्तित 
व्यक्त क्रिया है । उनका यह्‌ कथन सुभे उचित नहीं जे चता, क्यो 


( १८६ ) 


जित प्रकार चितन का एक्‌ लद्य-विशेष ( 70110] 8110 ) होता है 
उसी प्रकार कल्पना से मी रहता है, बहु लद्य भत्तेही चेतनं 
( 00086108 ) न हो । हमने स्थल-विशेष पर देखा है छि 
नियन्ति कल्पनाया से भी हमारी अचेतन श्रसतुष्ट इच्छाश्मोकी 
संवृ होती हे। 

इन श्रन्तरोकेहोते हए भी ये दोनो प्रक्रिया कभी-कभी इस 
तरह सन्निषित रहती है कि उन्हे अलग करना सभक नदीं होता। 
शतरज के खेल मे चितन अर कल्पना को एक दूसरे से अलग करना 
कठिन है । 


३ तकं 
( \6280111118 ) 

तके, चितन की अन्तिम अवस्था है। इसकेद्वाराण्छया एकसे 
प्मधिक अवयवो ( 221४8 ) के आधार पर हम एक नया निष्कषं 
( 0०पलप्डत) ) निकालते है । जैसे; 

सभी मनुष्य मरणशील हे (4 || 11811 816 110} ६8) | 

राप मनुष्य हे । 

अतः राम मर्णशील दहै ( ६.82 18 1001781 ) | 

उपर दिये गये उदाहरण से यहं पता चलेगा कि जिस प्रकार 
निमय (2०१2०060) समे सश्जेषण-प्रक्रिया ( 9511106116 1106688 } 
होती है उसी प्रकार तकं मे मी होती है। तकं को साहचयं 
( ^+8800्षौ'07 ) समना ठीक नहीं है, क्योकि इस अवस्था में 
मन त्यन्त सक्रिय ह्योकर नियन्त्रण, चयन ( 8616010४ ) आदि 
कार्यो को करता है। मन को जो अभीष्ट रहता है उसी पर 
ध्यानावश्थित होकर निर्णयो या प्रव्ययो ( 16688 ) मे सम्बन्ध स्थापित 
करता है। इसका क्त्र अच्यन्त प्रशस्त होता है, क्योकि हम किसी 
छाल के भी सम्बन्ध मे तकं करते है। 

तकं निरय परदही निभंरकरतादहै। यदौ यह स्मस्णीयदहैकि 


( १६० ) 


तक दो भकार का होता है (१) निगमना्मक ( ०4०11९८ ) तथा 
( २, अआगमनार्मक (00671576) । जब विश्वजनीन (ए्ार्चडश्) 
सिद्धान्तो के ्रधार पर कोई सिद्धान्त व्यक्ति-विशेष वा पदाथं-विशेष 
के सम्बन्ध में स्थःपित करते है तव उसे निगमनात्मक तकं कहते है | 
लेकिन, आगमनात्मक तकं मे हमलोग किसी व्यक्ति-विशेष के आधार 
पर किसी सामान्य नियम ( 6619 11261018 ) को प्रतिपादित 
करते है । 

यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न हदोगाकितकके द्वारा हम 
किसी उपस्थित समस्या को सुलमाते दै । कभी-कभी व्यवहार-विशेष की 
प्रतिज्ञा सिद्ध करनेके लिएभी तकंका आविर्भाव होता हे । इसके 
अतिरिक्त, किसी सिद्धान्त कौ सत्यता ( ९९11011 ) को जानने के 
लिये भी तकं का आश्रय जेना पड़ता है । इसी तरह्‌ अन्य कई स्थलो 
पर तकं किया जाता है । 

अव हम चितन सर्वधी क्रुद्धं अन्य अगो पर विचार करेगे । 


४. चितन ओर समस्या-समाधान 
( [1101110 & 1011610 801४108 ) 

प्राय. साधारण ल्लोगो का यह्‌ कहना है कि मनुष्य बरावर क न 
कुछ सोचता रहता है; परन्तु वस्तुत पे नदीं होता । जैसा छि पहले 
कहा जा चुका है, हमल्लोग निरतर वितठनशील नहीं रहते, बल्कि 
्मवसर पड़ने पर दी चितन करतेहै। दो शब्दोमे हम यदी कं 
सकते है कि जव मनुष्य के सामने किसी प्रकार की विकट परिस्थिति 
उपस्थित ह्ये जाती है तभी उसमे चितन का शआआविभौव होता है। एक 
उदाहरण से यह भौर भी स्पष्ट हो जायेगा । 

मान लीजिये, शामके वक्त हम हवा खने के लिए कहीं जा रहै है । 
रस्तेमे किसी भरकारकी बाधान रहनेके कारण हमारे मन्म तरद 
तरह के विचार उठते है अौर समप्तहो जाते है। उन विचासो का 
उठना भौर शान्त दमा साह चयं ( 98018102 ) क कारण हो रहा 
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है । उनमे किसी प्रकार का नियत्रण ( 0010} ) नहीं है । इतने मे 
वषा प्रारम्भ दहो जती है। अव पहले के अरनियच्रित विचारो का 
तांता समाप्रह्ये जाता दहै ओौरहम वर्षासे बचने का सोचने लगते 
है । हमारे सामने एक समस्या उपस्थित हो गई है, जिसे हम सल- 
भाना चाहते है । कमी घर लौट जने की सोचते है, कभी पेडकी 
छाया मे चज्ञे जने की सोचते है, परन्तु इनसे वचने की श्राशा कम 
दिखलाई देती है । श्रत्व भागकर करीव के एक छप्पर मे चज्े जाते 
है सौर अपने को भींगनेसे बचाते है । उपर के उदाहरण पर यदि 
हम विचार करतो हमें मालूम होगा कि जबतक हमारे स।मने कोई 
समस्या नहीं थी तवतक हम अपने मनोराज्य मे मस्त थे। छन्तु 
उ्योही वषौ से बचने कौ समस्या उपस्थित हुई व्योही हमारे मन मे 
चितन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गह जिसङ़े फलस्वरूप हमने छप्पर मे 
पकर पानी से जन बचाई । इसलिए हम कह सकते है कि जब 
अभ्यासास्मक कार्यो मे किसी प्रकारकी बाधा पड़तीदहै अथवा को 
कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है, तभी उसके समाधान ( ऽगप- 
1107 ) के लिये हममे चितन का आविर्भाव होता है! इस चितन के 
फनस्वरूप हम उस समस्या का समाधान करते है । हो, समस्या भी 
दो प्ररकारकी होती है (१) बौद्धिक ( 1०६6।19९{प४ ) एव (२) 
व्यावहारिक (28611081) । बौद्धिक समस्या से हम अपनी जिज्ञायुवृत्ति 
( 001108४ ) को शान्त करते है ओर व्यावहारिक सम्या को 
जीवन के किसी लाभा सुलम्ाते है । 


५. चितन मेँ प्रयटन ओर भूल 

( 11181-€10 11 व्रा ) 
उग्रवहारवादी ( 290900118# ) मनोवेज्ञानिको का कहना है 
कि जिस प्रकार शिक्षण (1.0910102 ) मेँ प्रयत ८ 7791 ) शओओौर 
भूल ( ए770 ) की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार चितन मे भी प्रयत्न 
मोर भूल प्रक्रिया होती है । यद्यपि सभी मनोवेज्ञानिक इससे समव 
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नदीं है, तथापि बाटसन ( फपण ) श्रौर रूजर ( एिप्डल ) आदि 
ने प्रयटन ओर भूल-प्क्रिया को प्रदरित करने के लिए कई प्रयोग किये 
है । वे प्रयोग उनके सिद्धांत का पूर्णत. प्रतिपादन करते हे । 

खव प्रश्न यह है छि वस्तुत प्रयत्न श्रौर भूल-प्रक्रिया चितनमे 
होती है छि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देनेके लिए एक उदाहरण 


लेना अनिवायं है । मान लीजिये, आपको किसी बन्द मकान के 
न्द्र से बाहर निकलना है ! दरवाजा बाहर से बन्द है। आपके 


सामने कमरे से बाहर निकलने की समध्या उपस्थित है । श्राप बाहर 
निकलने के लिए चितन प्रारम्भ कर देते है। सोचते है फि दरवाजे 
की तोड़ कर बाहर निक्त जा । लेकिन दरवाजा बहुत मजवृत हैः 
इसलिए दसा करना राप के लिए असंभव दहै। फिर श्राप सोचते 
दै किं खिङ्कीका द्रवाजा खोलकर बाहर निकल जा । लेकिन, 
खिडकी मे लोहे के छ लगे हए है, इसलतिश भाप ठेसा भी नहीं कर 
सकते । इतने मेँ आपको ञ्परकी खिडकीजो बिना छंड श्मौर 
दरवाजे की है, दिखलाई देती है ओर आप उत्त रस्तिसे मिकल कर 
बाहर श्चा जति दै) इस उपरके उदाहस्णमे देखते है किं बाहर 
निकलने की समस्या उपस्थित होने पर श्राप के मन मे चितन- 
प्रक्रिया प्रारम्भ होती है शौर श्राप बाहर निकलने के विभिन्न 
उपायो को सोचने लगते है । जो उपाय सा्थेक श्रौर 
उपयुक्त प्रतीत होता ह उसको अपनाति है ओर च्नन्य उपायो का 
बहिष्कार कर देते है। इस प्रकार चितन मे भी प्रयत्न श्रौर भूल 
की प्रक्रिया होती है। परन्तु इस भूल-क्रिया श्रौर सीखने मे जो 
प्रयत्न-मूत की प्रक्रिया होती है, उनमे अन्तर है । पहली बात तो यह्‌ 
है कि सीखने मे जो भूल श्रौर प्रयत्न की प्रक्रिया होती है, वह 
शारीरिक होती है श्रौर उसका कोई ध्येय भौ नदीं रहता है । परन्तु, 
चितन की प्रयलन श्चौर भूल-परक्रिया शारीरिक नही, अपितु मानसिक 
होती है ओर उसका ध्येय भी रहता है । जब उपर के उदाहरणो में 
कट उपायो को सोचा जाता दै तव उसका एकमात्र ध्येय कमरे से 
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बाहर निकलना दयी द्योता है । दो, बहूत सौ समयस्य ेसी होती है 
जिनको सुलम्ाने के लिए प्रयत चौर भूल्रक्रिया की चावश्यकता 
नीं पड़ती । इस प्र्ार हम देखते है कि शिक्षण की तरह चितन मेँ 
भी प्रयत्न मौर भूल-प्रक्रिया होती है, परन्तु यह भक्रिया शारीरिक 
नही, अपितु मानसिक होती हे । 


६. चितन ओर भाषा 
( पषा्0& 224 12086 ) 

मनुष्य में जिस प्रकार भाषा की योभ्यता विद्यमान है उसी प्रकार 
चितन की मी योग्यता है। समी मनुष्य श्पने विचारो को भाषा 
दारा ही व्यक्त करते है । प्रायः ठे्ा देखनेमें च्रातादहै कि जिसमें 
जितनी अधिक भाषा ङी योग्यता रहती है बहु उतना ही अधिक्र 
विचार करनेमे प्रवीण होता है। वस्तुतः चितन ओर भाषा का 
संबन्ध बहुत ही घनिष्ट है । चितन भौर भाषा की योग्यता मे विवृद्धि 
समाज के सम्पकं मेँ आने से होती है । प्राय पेसा देखने मे श्राता है 
कि जब कमी हमलोग किसी समस्या का समाधान करने के लिए 
चितन करते हैँ तव मन-दी-मन बोलते भी है! छख लोग तो चितन 
करते समय उच्च स्वर से बोल्लते हए भी पाये गये है । बच्चे र 
कभी-कमी पौद्‌ भी जब गणितक प्रश्नो को हल करते है तब 
बोलते दै 


हमलोग पमे किसी प्रकार के विचार का प्रकाशन (ए) 7688010) 
भाषाकेद्रारा करतेहै। यदि भाषाका अभवदहोतो हमं श्वपने 
विचारा को दूसरे से व्यक्त करने मे दापि समथ नद्यो । माषाके 
ही प्रसाद से हमारे बड़े-बड़े ऋषि-महर्षिं अपने विचार हमल्लोगो के 
लिए होड गये है । यदि उनके विचार श्राज्ञ भाषाबद्ध न होतेतो 
उनः हम कदापि नहीं जान सकते थे । हमलोग श्रपने रेखे भनुभवों 
को, जिन्हे भाषा का रूप महीं द्विया गया दै, भत्यावाद्न ( २९५९॥1 ) 
करने मे समथ नदीं हो सकते। जिसका नामकरण हो चुकादहै उसे 

१९ 
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हम ्रासानी से स्मरण करनेमे समथं होते है, जिससे चितन में 
अत्यधिक मदद्‌ मिलती है । बच्चा भी जव समाज के सम्पक में श्राता 
है ओर उससे तरह-तरह के प्रश्न पृष्व जाते है तब उस समय उसमे 
चितन-परक्रिया का आविभवदहोतादहै। हम अपने विचारोको जिस 
खुनी साथ शब्दो द्वारा प्रकाशित कर सकते है उन्ह अन्य शारीरिक 
अवयवो द्वारा नहीं कर सकते । जिसमे जितनी भाषा की शक्ति 
श्रधिक रहती ३, उसमे उतनी दी अधिक शक्ति सोचनेकी भी 
विद्यमान रहती है । मृगि व्यक्ति मे भाषा का अभाव रहता है, इसलिए 
उस्रं चितन-शक्ति विकसित नही रहतीदहै। शब्दो के कारण 
चितन-शक्ति भी बढती है। इस प्रकार हम देखते दहै कि चितन 
श्रौर भाषा का सम्बन्ध बहुतदही घनिष्ट है रौर दोनो की योभ्यता 
साथ-साथ बदृती है। जिस क्रमसे मनुष्यकी भाषा का विकास 
होता है उसी के साथ-साथ उसमे चितनका भी विकास्तदहोतादहै। 
इसके अतिरिक्त चितन-शक्तिके साथ-साथ भाषामे भमी विवृद्धि होती 
है। जिस देश मे विचारको कौ संख्या अत्यधिक होती है उस देश का 
साष्ित्य भी उच्च कोटिकादोताहे। हम किसी देशक साहित्य को 
देखकर उस देश के लोगो के विषय मे बहुत अधिक जान जति दहै कि 
बे किस प्रकार रौर कोटि के चिचारकदहै। अभी भी भारतवषं के कु 
भागो मेँ पेसे ल्लोग पाये जाते है जिनमे भाषा का अधिकांशतः अभाव 
है । इसीलिए श्रमीतक वे लोग अन्य जातियो से बहुत श्रधिक पि्धडे 
हए है । इस उपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि चितन रौर भाषा का 
सम्बन्ध घनिष्ट है । 


७, कया चितन ओर आन्तरिक षाणी अभिन्न है ? 
( 476 पा धाति प०-ए८९््‌ शू06660 1त60च्छ] ?) 
डपर के विषरण से यह सष है कि भाषा श्रौर चितन मे अत्यधिक 
सम्बन्ध है। यह भी व्यक्त किया जाचुकादै कि सोचते समय 
संभाषण भी मन्द्रूप से होता रहता है । क्या बच्चे चौर क्या रौद 
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सभी चितन के समय छुच्ं॑बोलते रहते है । हो, बधो के चितनमें 
बोलने की मात्रा श्रधिक श्रौर सयानोके वचितनमे कम रहती है। 
हमलोग यह्‌ भी देख चुके है कि गणित के प्रश्न को हल करते वक्त लोग 
क्योकर बोला करते है । अव प्रश्ने कि क्या चितन अर मन्द्‌ 
सभाषण ( 9८0-१०५९] 80660 ) एक ही ह ? इसके उत्तर के लिए 
हमलोगो को यह भ्यान में रखना आवश्यक है किं अन्तर्निरीत्तण 
( 10#1081066100 ) से ज्ञात होता है कि चितन के समय हमलोर्गो मे 
मन्द्‌ संभाषण भी होता है। इन्हीं सव कारणो के वशीभूत होकर 
वाटुसन महोदय इस निष्कषं पर पहुंचे हँ कि चितन मानसिक प्रक्रिया 
नदीं है, अपितु मन्द संभाषण ओर चितनएकदहीहै। चितन ॐ 
समय हभारे स्वर-यन्त्र ( 11; ८९ ) के स्नायुश्रो मँ उसी प्रकार गति 
( 110१७6८ ) उत्पन्न होती है, जिस तरह भाषण करते समय । 
बोलते समय हमारे हाथ, पेर, मह ओर जीभ श्रादिमें गति उत्पन्न 
होती दै ओर चितन प्रक्रिया के समय भी इन अवयवो मे गति होती 
है। इस प्रकार चितन ओर संभाषणमे एक दी प्रक्रिये होतीं है, 
बाद्‌ भँ चितन के समय वे प्रक्रियार्पे अव्यक्तं ( 1011014 ) भक्ते हयी 
हो जार्ये। अतएव ये दोनो प्रक्रियु क हीदह। यो तो वाट्घन की 
युक्ति उचित ही प्रतीत होती है, करथोकि विचार करते समय मन्द्‌ रूप 
से संभाषण छु रंश मे अवश्य ही होता है, परन्तु इसङे लिए इन 
दोनो को एकदही कह देना ठीक नहीं मालूम पडता । 


वादूसन के इस सिद्धान्त को दोषपूणं सिद्ध करने के ज्लिए 
वितन-प्रक्रियाश्रो पर कं प्रयोग करके यह्‌ दिखला दिया गया है किं 
चितन के समय स्वर-यंत्रकीएक दही प्रक्रिया तहींहोती श्रौर न तो 
उसमे वह्‌ क्रिया सदा बनी ही रहती है। इसलिए हम कह सक्ते 
किं चितन के समय स्नायविक ( 10८50719 ) क्या अवश्य होती 
है, परन्तु तरे सद्‌ा स्वरनयत्र (1.7८) में ही नदीं होती । 


मेकडगल ( 1/7010"6811 ) का कहना है कि व्रिवन अर 
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सभाषण एक नहीं है क्योकि हमलोग सोचते छदं दै ओर 
बोलते कुल भौर है । जब हमलोग वर्णमाला ( ^102068 ) के श्क्तरो 
को दुहराते है तव परिचित शब्दो को भी उस समय दुहरा सकते है। 
यदहो चितन प्रक्रिया श्रौर वाक्‌-परक्रिया मे अन्तर है। 


उडवथं भी कहते है कि जब विचारो का तोता लग जाता है तब उस 
समय समाषण-क्रिया मन्द्‌ ( 810 ) प१ड़ जाती है, अतएव चितन, 
सथाषण के विना भी संभव दहै। 


हमलोग किसी पुस्तक को बार-बार पदृते है, किन्तु उसके अथं को 
नहीं सममते। इस प्रकार हममे भाषां रहती है, किन्तु चितन नहीं 
रहता । * 

एक ही विचार को हमलोग विभिन्न भाषाश्रो से व्यक्त करते है । 
इसलिए विचार एक रहते हए भी भाषा भिन्न हो सक्ती है । 
कभी-कभी भाषा एक दही रहती है, परन्तु विचार मे भिन्नता 
होती है । 

उपर के इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट दहै कि चितन श्रौर मन्द्‌ 
संभाषण श्रभिन्न नही है। अ्रतएवं हम कह सक्ते है किये दोनों 
भरक्रियाएं साथ-साथ हो सकती है, , लेकिन एक कदापि नदीं हो 
सकतीं । 


[ ध जि 


बारहा ध्यायं 
शिक्षण 


( 16211111 } 
१. पिषथ्र-प्रवेश्च 

मनुष्य तथा श्रन्य जीवो ८ 0८६०1808 ) मे दौ प्रकार की क्रिया 
पायी जाती हैः- जन्मजात ( 1०0०) मौर ्र्जितत (^५पप७६ ) । 
अन्य जीवो का कतावरण ( 209110071978 ) -श्रौर श्रावश्यकताप्‌ 
( २००९8 ) सीमित होती है । इसलिए उनका अभियोजन 
( 46} ण5प6प४ ) पने वातावरण मे अपनी च्ावश्यकताश्रो 
की पूर्तिं ॐ लिए जन्मजात क्रिया्नो द्वारा अधिक्छाशत. हो जाता दे । 
श्रत उनके जीवन मे शिक्तण की आवश्यकता कम पड़ती है । मनुष्य 
का वातावरण बहुत ही प्रशस्त नौर विभिन्न प्रकारका होता दै! 
उसकी श्रावश्यकताएं मी धिकं अर तरह-तरह की होती है । इसलिए 
उन ्रावश्यकताश्चो की पूर्तिं के लिए उसे अपने वातावरण मे विभिन्न 
तरह से अभियोजित करना पड़ता है । वातावरण के सफल अभि- 
योजन क लिए उसकी जन्मजात ( 10077 ) क्रियां प्यीप्र नदीं 
होतीं । रत. उसे अभियोजनाथं ( 70" ०१} ०5४6४ ) विभिन्न 
नर क्रियाश्रो को सीखना पडता है । जिसमे जितनी अधिकता इस 
क्रिया की रहती है वह उतना ही सष्ठल शअभियोजन अपने वातावरण 
मे करने म सफल द्योता है । बन्दर, बनमाुष, चृ, बिल्ली चादि 
अन्य जीवो मे भी यह्‌ क्रिया पायी जाती है, लेकिन उमकी इस क्रिया 
मे मनुष्य की चयेन्ञा कई प्रकर की भिन्नता पायी जाती दै. जिनका 

उल्लेख ्चभ्याय फे अन्त मे किया जायेगा । 


( १६८ ) 


२. रिक्षणस्या है! 
( ‰४ 1187 18 [68111111 ) 

शित्तण पद का व्यवहार क अर्थोमे किया जाता दै) इसलिए 
इसकी परिभाषा क सम्बन्ध मे मनोवेज्ञानिको मे मतेक्य नहीं है । 
इस कारण आज इसकी कहं परिभाषां विभिन्न विद्वान द्वारा दी गई 
है। उन सब का उल्लेख करना हम यरो आवश्यक नदीं समते । 
तएव शिक्षण के कुं उदाहरणो को उपस्थित करते इए हम अन्त मे 
श्मपनी कामचलाडङ परिभाषा का उल्लेख करेगे मान ले, कलतक 
हमे सायकरिल चलाना नही भ्राता था श्नौर भ्राज हम सायकरिल चला 
रहे है तो इसका यदी मतलब है कि हमने सायकिल चलाने का ढंग सीख 
किया है! मोटर चलाना, मशीन चलाना, घोड़े की सवारी करना, 
चित्रकारी करना, कपड़ा बनना, खिलौना बनाना आदि सभी कोशल 
(81.118) सीखने के ही एलस्वरूप होते है । उनकी योग्यता हमे जन्म के 
समय नदीं होती, इसलिए कालक्रम मे इन्हे करने का दंग हम सीखते है । 


शिक्षण से हमारे पव व्यवहारो मे परिवतेन ( 126 ) श्रं 
परिमाजेन ८ 11001008100 ) होते है जो भविष्य मे वातावरण ॐ 
प्रति अभियोजन करने मे सहायक होते ह । हमारे व्यवहारं जो 
परिवन्तन श्रौर परिमाजंन ह्येते दहै वे श्रभ्यास ( 7860186 ) के 
फलस्वरूप होते है जिन्हें हम माप ( €98प6 ) सकते हे । इसके 
श्मतिरिक्त, ये परिवत्तन श्नौर परिभाजेन वातावरण मेँ अभियोजन 
करने की हमारी श्रावश्यकता को पूरा करते है । रतः हम कह सकते 
है चि इनका प्रधाह्‌ एक दिशा-विशेष की नोर रहता है । अव शिक्ञण 
की इन विशेषता्चों को ध्यान में रखते हृए इसकी परिभाषा-स्वरूप हम 
कष सकते हैँ कि “शिक्षण जैसा कि उसे हम मापते, श्रभ्यास क 
फलस्वरूप सपेक्लतयौ व्यवहारो का स्थायी परिवतेम है) अधिकांश 
्रवसरो पर इसकी एक एेखी दिशा होती है जिससे व्यक्ति फी वतमानं 
प्ररणात्मक श्रवस्थाष संतुष्ट होती हैः 
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(16811106 , 86 6 1688प्१€ 1, 18 8 16181९1 {61108060 
00.166 11). 0619 प्10प्ाः 88 8 {71161020 07 [0186166 10 0080 
08868> {018 60806 11४8 & 41166100. फ 164 8818068 6 
00116104 1110{178610& 00161610108 9 ॥06 1101ए1त084 ) 


इस उपयुक्त परिभाषा से यह्‌ खष्ट दहै कि हम सभी प्रकार के 
ठ्यवहार क परिवत्तनो को शिष्तण नहीं कह सकते, वही परिवर्तन 
शिक्षण कहलाते है जो अभ्यास ॐ एलस्वरूप होते है । इसलिए थकावट 
(ए81ण€) के कारण जो परिवत्तेन हमारे व्यवहार मे अते दै उनकी 
परिगणना शिक्ञण मे नदीं होती, क्योकि थकावट के परिवन्तेन क्षणिक 
होते है, किन्तु शिक्ञण ॐ परिवत्तन सापेक्षतया ( एशषण्ल7 ) स्थायी 
होते है । ये परिवत्तंन हमारी प्रेरणात्मक अवस्थाञ्मो ( 11017209 
“01111700 ) को संतुष्ट करते है, इसलिए उनकी एक दिशा-विशेष 
भी होती है। इस स्थल पर यह उ्यक्त कर देना अरप्रासगिक नदीं योगा 
कि हमारे व्यवहार मे कई तरह के परिवन्तन परिपक्वता (1087610) 
के फलस्वरूप होते है । इसलिए शित्तण के स्वरूप को ओौर भी सखष्ट 
करने के लिए इन दोनो के अन्तरो का उल्लेख कर देना श्ाव- 
श्यक है । 

३. परिपक्रता तथा शिक्षण 
( 9 पा80ा 204 16811018 ) 

परिपक्रता ( 149४४४0 ) श्रौर शिक्षण ( 169" ) दोनों 
ही के फलस्वरूप हमारे व्यवहार मे परिवर्तन दोते है। दोनोसे 
ही हमारी प्रतिक्छियाश्रो ( 56800888 ) मे धिचरद्धि शौर विकास 
( 0ग्शणगणल{ ) होता है। ये दोनी क्रियां अधिकांशत. साथ- 
साथ होती है ओर एक दूसरे पर निभेर भी करती है। उदाहरण 
के लिए विभिन्न क्छियात्मक कोशलो ( 100" 81118 ) को सीखने 
के लिए शरीर के ज्ञ-प्रत्यज्गो की एक निश्चित परिपक्रता शपेक्ित 
है। इसी प्रकार कटं स्थलो पर शिक्षण भी परिपक्रता को प्रभावित 
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करता है। लेकिन; इतना सम्बन्ध होते हुए भी इन दौनोमे जो 
छ्मन्तर है उनको ध्यान मे रखना आवश्यक हे । 

प्रतिक्रियाश्रो ( 568101588 ) मै जो बिदृद्धि शरोर विकास 
परिपक्रताके कारण होते है वे जातीय ( २९181 ) होते है। वे 
सभी सामान्य जीवो मँ पाये जते है। शिक्षण फे फलस्वरूप 
प्रतिक्छियाश्रो छी विद्धि शरोर विकास वैयक्तिक ( {1161९168} 01 
08008] ) होता है । विभिन्न कौशलो को सभी व्यक्ति न सीखते 
ही है रौर न म्ह सीखने मे समर्थं ही होतेह, इसलिए कष 
ही ्यक्ति उन्द सीखते है । 

स्वाभाविक विकास ( प०४प8] १6१्1ग0160४ ) के फल- 
स्वरूप परिपकता के द्वारा व्यवहारो मे परिवत्तेन राता है । लेकिन, 
'शिक्त्ण के कारण जो व्यवहार मे परिवन्तेन होता हे वह्‌ विभिन्न 
प्रक्रियाश्रो के फलस्वरूप होता है । 


परिपक्रता से शरीर-रचना के विभिन्न हिस्सो का विकास होता 
है, क्योकि इससे शरीर मे विभिन्न रासायनिक ( (1670168 ) 
परिवर्तन होते है। शिक्तण के द्वारा शारीरिक चङ्गो की क्ियाश्नों 
म विकास होता है। 

परिपक्रता से जन्मजात ( 1007 ) विशेषताश्मो का विकास 
होता दै, किन्तु शिक्तण के द्वारा अर्जित क्रियाश्रो का विकास होता है । 
इसलिए हम कद सकते हँ कि परिपक्ता के विकास का रवरूप श्रान्तरिक 
( 1008] ) शरोर शिक्ञण के विकास का स्वरूप बाह्य ( ए 2161091 ) 
दोता है । 

इससे यह भी सपष्ट है कि परिपक्रता पर प्रायः वातावरण का 
श्रसर नहीं पड़ता; लेकिन शिक्षण को यह ्रस्यधिक भ्रभावित करता 
है, लेखा कि हम श्नागे चलकर देखेगे । 


परिपक्ता का, जीव (01201812 ) को न तो ज्ञान: ही रहता 
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है मरम इस पर अभ्यास ( 75५86 ) का ही प्रभाव पडता 
है । लेकिन, शिक्षण का ज्ञान अधिकांश अवसरो पर जीव-विशेष 
को रहता है श्मौर इसी से इस पर अभ्यास का भी बहुत अधिक प्रमा 
पड़ता है । इसके सम्बन्ध मे स्थल-विशेष पर प्रकाश डाला जायेगा, 
अतएव यदो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं हे । 


शमन्त मे, हम यह भी कह सक्ते है कि क्रमके दृष्टिकोण से परि 
पक्ता प्रथम श्रौर शिक्षण द्वितीय है, स्योक्ठि हम पहल्ञे दी यह्‌ देख 
चुके है कं किसी कौशल को सीखने के ल्िए उसके योग्य परिपकता 


अपेक्लित हे | 
४, शिक्षण को प्रभावित करने बाङे पिभिनन अङ्क 


( 86018 10761161 [16811110 ) 
शिक्षण पर कड खद्वो का शअ्रसर पडता है। इसलिए इसके 
विभिन्न पहलुश्रो का उल्लेषट करने के पदे उन श्रह्नो का संप्र 
उल्लेख कर देना प्रास गिक नदीं होगा । 


ररणा (1405९109 ) --शिक्ण को प्रभावित करने वाले सभी 
ङ्खोमेप्रेरणाश्ा मह्वपृण स्थान है! इसका प्रधान कारण यह दहे 
कि जबतक जीव मे किसी तरह की कोई प्रेरणा नहीं होती तब- 
तक वह किसी तरह की क्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता । यदी 
जीव को किसी क्रिया को करतेके लिए प्रेरित या विवश करती दै। 
भूख, प्यास, लेगिकेच्छा ( 8०४०8] 76578 ) आदि शारीरिक आव- 
श्यकताः (7219810100101)8108"1 11698) प्रशस्त खूप मे प्ररणा कहलाती 
है । इन्दे कुल विद्वान दैहिक श्रावश्यकतापे (117510108108] 6605) 
या उदीरणा (12115968 ) भी कहते है । जिन बाह्य कारणो (ए-{ल०४ 
८8०8७8 ) से जीव किसी क्रिया को करता है उन्हयोतो प्रशस्त श्रथ 
म प्रेरणा (4० ण्ण) ही कहते है, "किन्तु विशिष्टतः ( 316५18- 
०७] ) उन्हे मनोवैज्ञानिक भाषा मे प्रज्लोमन ( 10001568 ) कहा 
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जाता है । यश (7806), सम्मान (98128), पुरस्कार (प्6पथ्यत्‌ १, 
दण्ड ( 71118116; ), प्रशंसा (29186), परिणाम-ज्ञान ( 10 फ- 
16026 ग "68 पाऽ ) श्रादिं को प्रलोभन की संज्ञा दी गईं है। 


शारीरिक आवश्यकताश्रो ( 217810100168] 06668 ) का शिक्षण 
पर जो असर पड़ता है वह्‌ इसी से सष्टहो जाएगा किं जब पशुभ्ो 
पर शिक्त के प्रयोग होते है तो उन्हे भूखा नौर प्याक्चा रखा जाता है । 
अगर उनमे भूख, प्यास आदि शरीरिकं आवश्यकता नहो तोवे 
किसी प्रकारकी क्रिया करनेके लिए तेयार नहीं होते, बल्कि जिस 
परिस्थिति मे रखे जाते वही श्राराम करने लगते । य्ह उदाहरण 
देने की आवश्यकता नरह । इसके संबंध मे स्थल-विशेष पर प्रकाश 
डाला जायेगा । शिक्षण के लिए इनका महस्तव जितना पशुभोमे हे 
उतना महस्तव मनुष्यो में नही, क्योकि वह अन्य सामाजिक प्रलोभनो 
( 90018] {6611768 ) से कुहं सीखने या करने के लिए भूख-प्यास 
की छपेन्ञा अधिक प्रेरित होता हे । 


पुरस्कार ( २९०९५ ) से शिक्षण विकसित एवं प्रबल होता है, 
लेकिन दण्ड से यह्‌ निबेल होता है । बच्चे को कुं सिसखलाने के बाद 
यदि मिठाई, बिसङ्कट रादि दिया जाताडहैतो वह्‌ उसे अच्छी तरह 
सीखने के लिए प्रेरित होता है। जब बच्चेको सीखनेकेल्तिए दण्ड 
मिलता है तो वह उसे सीखने के बदक्ञे भूलता है, क्योकि उसकी मनो- 
वृत्ति (‰ {16 ) उसके प्रति निषेधात्मक ( र व्दक0१्९) हो जाती 
है। इस संबंध मेजो प्रयोग हए है उनसे यह स्पष्ट है कि दण्ड श्यौर 
पुरस्कार साथ-साथ देने से भरधिक लाभप्रद होते है, क्योकि दण्ड से जीव 
अशुद्धियो ( ए""08 ) को द्धोडता है शौर उचित प्रतिक्रियाश्यो 
( 10थ' 68100888 ) को श्रपनाता है । 


इसी प्रकार शित्तण पर प्रशंसा, स्पध, परिणामज्ञान (९०1९१९७ 
0 16्डपा+8) का प्रभाव लाभश्रद्‌ शरोर निन्दा (51216) रौर परिणाम- 
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श्मज्ञानता ( 1019106 0 +छऽपा४ ) का श्रसर हानिप्रद होता है । 
हमारा दैनिक श्रन॒भव प्रमाणित करता है किं जिस षिदयार्थी को 
प्रशंसा, प्रोत्साहन श्रादि मिलते है ओौर जगह-जगह पर वह जो करता 
है उसे व्यक्त कर दिया जाता है तो वह्‌ ओर अधिक अच्छा करता है। 
जिस विधार्थी को शिक्षक ईडोटते ओर अपमानित करते है, बह विद्यार्थी 
दिन पर दिन कमजोर होता जाता हे) 

अभ्यास ( 0156 ); शिक्षण -विधि (16/00 9 16311} 
श्मोर शिन्ञण-विषय का स्वरूप ( ५प6 ग 16810110-70186611818 ) 
का जो च्रसर शिक्तण पर पड़ता है उसके सम्बन्ध मे स्मति मे प्रकाश 
डालाजा चुका । अ्रवएव इनकी पुनस्त वादित नदी हे । 

शिन्तषण सीखने बाले ( 1606 ) पर भी निभर करता हे । 
सीखने वज्ञे की उम्र ( ^&6 ), लिंग ( 86 ) तथा बुद्धि ( 1111611 
1&81"66 ) च्रादि सीखने को प्रभावित करते है । हम पहले देख चुके 
है शि उग्र की परिक्वता पर शिक्षण निभेर करता है । सायकरिल 
सामान्य प्रौद व्यक्ति ( 0109] 4वपा 1प्तारातपश्‌ ) सीख सकते 
है, किन्तु नवजात शिशु (9 00८" 0प्रात) उसे नहीं सौख सकता । 
इसी प्रकार कई कौशलो को स्तर्यो पुरुषो की पेत्ता योर पुरुष स्त्रियो 
की अपेत्ञा %च्छी तरह सीखते हँ । इसलिए लिग-भिन्नता (8० त1- 
2676008) शिक्षण को प्रभावित करती हे । किसी विषय को सीखने 
के लिए बुद्धि (1161118०066) की श्रावश्यकता पड़ती ह । सभी व्यक्ति 
बुद्धि मे समान नीं होते । इसलिए सभी एक ही तरद समान निपुणता 
( ८006४ ) से नदीं सीखते । अतः शिक्तण सीखनेवा्ते पर निभेर 
करता हे । 


५. शिक्षण-सिद्धान्त 
{ 71601 ग 1680126 ) 
सीखने के मुख्य तीन सिद्धान्त ( 7601685 „ है, जिनपर हमं 
सं्तेय रूप से यहो प्रकाश डालेगे । व्यवहारवादियो (एशशष्0पा1818) 
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के अनुसार जीव सम्बद्ध-प्रत्यावन्तैन ( 06111006 पएरलीलर ) द्रासं 
सीखता है, जेस्टाल्टवादियो ( 808181#18{8 ) क अनुसार किसी प्रकार 
का सीखना धन्वरेष्टयात्मक ( 103४] ) होता है। परन्तु, 
थानेडाईक ( 71107016 ) तथा उसके अनुयायियो के अनुसार सभी 
प्रकार का सीखना क्रियात्मक ( 19811111 7 १00 ) होता हे । 
ये तीनो सिद्धान्त अपनी पुष्टि पर्याप प्रमाणो द्यारा करते है, परन्तु इनमे 
से कोई भी सर्वाग सन्दर नहीं है। श्रतएव इन तीनो पर अलग-अलग 
प्रकाश डालना आवश्यक है । 


( १) अन्तटष्टयात्मक सीखने का विद्धान्त ( 76० ण 1687018 
ए 081६6 ):ः--श्नन्तटष्टुयात्मक सीखने का सिद्धान्त जेष्टाल्टवादियो 
द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसके श्रतुसार मनुष्य तथा अन्य 
जीव ( 01281501 ) जो कुं भी सीखते है वह अन्तदेष्टि (1516116) 
अथवा बुद्धि ( 171611192006 ) के द्वारा सीखते है । जब जीव किसी 
द्ममिनव परिस्थिति ( ०१०] शप ) मे पड़ जाता दै तब वह 
उख परिस्थिति का अध्ययन समष्टि ( 1016 ) के शूपर्मे करता है। 
वह उस परिस्थिति के प्रत्येक अश ( ८2९५४ ) का सम्बन्ध पूरी परिष्थिति 
से ्रस्थापित करता है । जव पूरी परिस्थिति उसके समभ मे आ जाती 
हे तब वह किसी समुचित प्रक्रिया ( 6810086 ) को करता है । यह 
सिद्धान्त थानेडाइक के क्रियादमक ( 7181 ¢ 107 ) श्नौर व्यवहार- 
वादियो के सम्बद्ध प्रत्यावन्तनात्मक (01011106 एलीञ) सिद्धातो 
का खमन नहीं करता । इषके श्रनुसार, मनुष्य या कोई प्राणी, जघ 
किसी नयी परिस्थिति में पड़ जाता है श्रथवा रख दिया जाता है तव 
वह अनायास व्यवहार ( 28100 06108710 ) करफे उचित 
प्रतिक्रिया करना नहीं सीखता, बल्कि उस परिस्थिति का अध्ययन 
करके श्रौर उसके अवयवो के पारस्परिक सम्बन्ध को जान करकेही 
वह उचित प्रतिक्रिया करता है । इसके अनुसार क्रियारप्रक सीखने 
( [लापा 0 ष्‌ द गात ) श्रौर सम्बद्धप्रत्यावत्तेन द्वारा 
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सीखने मे भी अन्तदृष्टि ( 1510! ) का अमाव नहीं रहता । वस्तुतः 
बिना अन्तदृष्टि के किसी कौराल या प्रतिक्रिया को सीखना कठिन ही 
नही, बल्कि शअरसंमव है । कोद्र ( ण" ) श्रौर कोका 
( ए ) का कहना है कि थानेडाइक के चह रौर बिह्लियो आदि ने 
भ्रान्तिबक्सछ ( 24216 002 ) मे जाकर खाना पने के ठग अनायास 
( 62.100 ) उयचहार करफे नही सीखे, बल्कि बुद्धि के कारण सीखे । 
यदि उनमे अन्तरेष्टि का श्रभावे रहता तो बवे अनुचित प्रतिक्रिया 
( 11001006: 16800868 ) का परित्याग चौर समुचित प्रतिक्रियाश्मो 
( {18 र 19800868 ) का परिप्रहण क्योकर करते । अतएव सभी 
प्रकार के शिक्ञण अन्तदे्टयास्मर ( 1318 ४प] ) होते है । 


इस सिद्धान्त को सवेन्यापक ८ {70176158 ) बनाने के लिए 
कोहलर तथा अन्य जेष्टाल्टवादियो ने जानवरो तथा मनुष्यो पर कड 
प्रयोग ( ए द9.1716४ ) किये । प्रयोग-परिस्थिति ( शत एलाा पलपल 
© प्छ ) को भी स्वाभाविक ( ९] ) रखने कीही चेष्टा स्खी 
गई ताक्रि जीवो के व्यवहार मे किसी प्रकार का सशोधन 
( 1100८100 ) न हो । कोहलर ने एकं बन्द्र को भूखा रखा ओर 
कु केले उसने इस प्रकार लटका दिये कि वह्‌ उन्हं तोड़कर नीं खा 
सकता था ¦ हो, कुहं बक्स यत्र-तत्र बिद्धेर दिये गये । पके केलो को 
देखकर बन्दर ने उन केलो को खाने का प्रयास छ्िया, किन्तु उन्हं बह 
किसी तरह प्राप्न न कर सका। तव कोदल्तरनते उन बक्सो को 
नीचे-उपर रखकर अमर उसपर चदकर केलो को स्पश-माच्र शिया श्रौर 
पुन उन बक्सो को तितर-बितर कर दिया। वह्‌ बन्दर कोहलर की 
इन सारी क्रियाश्मो का अवलोकन कर रहा था । इसलिए उसे उ्योदी 
छमवसर सिल्ला स्योही उसने समी बचक्सो को नीचे-ङपर्‌ रस्खकर श्रौर 
उनपर चद्कर केले तोड़कर खा लिया । खाने के बाद वहु सतुष्टभी 
प्रतीत ह्या । यही प्रयोग इसी परिस्थिति में कड बन्दरों पर किया गया 
क्नौर सवो ने समान प्रक्रिया्मौ का दी प्रदशेन किया । भततषएव कोहल 
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का कहना है कि जव बन्दर को पूरी परिस्थिति समममे आईं तमी 
तो बह बक्सो को उपर-नीचे रखकर श्रौर उनपर चदृकर केले तोड़ 
सका, अन्यथा वह्‌ न्ह कैसे तोड़ता ? जब बन्दर किसी प्रकारकी 
कूद-्फोद सेकेलोकोनपासकातभीतो उन बक्सोकी सदायतासे 
केले पाने का उसने प्रयास किया । वह पूरी परिस्थिति का अध्ययन 
कृरकेहीतो इस बात को समम सका छि बक्सा की सहायता सरे वह 
केले तक पहुंच सकता है । यदि वह्‌ केलो श्नौर बक्सो मे किस प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित करने मे असमथ दोता तो वह्‌ कदापि यह समभने 
मे समथ नदीं होता कि बक्सोको नीचे-ङपर रखकर अर उनपर 
चदृकर केलोत्तक पर्हुचा जा सकता है । 


इसी तरह का दुसरा प्रयोग एक बनमानुष प किया गया । उसे 
भी भूखा रखकर एक पिजड़ मे बन्द कर दिया गया । पिजड़े कै 
बाहर केले रख दिये गये श्रौर उसकी बगल में दो छड़या ( 31018 ` 
रख दी गडं । वे छडिर्यो इस प्रकार से बनी हृष थीं कि वे एक 
दुसरे से जुट सकती थीं । उनमे से अकेते कोई भी चंडी केले तक 
पहु चने लायक नही थी । जब बनमानुष को पिजङ़े मे बन्द्‌ करफे 
केलो को रख दिया गया तब उसने उन्ह खाने के लिये इधर-उधर 
करुदना ्रारम्भ किया, परन्तु वह्‌ उन्दै पा न सका। पुन. इडर्यो 
को हाथ मे लेकर उसने उनसे केलो को अपनी रोर खींचने का 
प्रयास करना चाहा, लेकिन वे छडिर्यो केलो तक नदीं पर्हुव सकी । 
तब उसने उन छड्यो के साथ खेलना शुरू कर दिया । खेलते 
समय सहसा एक छड़ी का सिरा दृसरी चंडी से जुट गया ओर 
उसने पुन केलो को अपनी ्मोर खींचना चाहा । लेकिन, इडया 
अच्छी तरह से न मिलने के करणु लुग-अलग हो गदं शौर 
वह केलो को अपनी चोर नदीं खींच सका ! परन्तु, अव वह्‌ शान्त- 
चित्त नदीं बेठ सका, बलिक पुन. उसने छन्‌ दोक्^ क्रो , अच्छी तरद 
जोड़कर केलों को खींच लिया । उन्हें पाकर वह्‌ बृहुक् ही प्रसन्न हु 
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ओर तुरत छन चट कर गया। इसी प्रकार इस सिद्धान्व के पक 
मे अन्य क प्रयोग जानवरो ओर मनुष्यों पर किए गये है तथा 
छअन्तटेष्टि ( 1051011; ) ओर पूरी परिस्थिति ( 0016 अपक्त) ) 
के ्रभ्ययन पर जोर दिया गया है । 


यदि हम उपर वर्णित प्रयोगो पर विचार करे तो हमें ज्ञात 
होगा किं इन प्रयोगो के द्वारा अन्तदृष्टि तथा परिस्थिति के अवयवो के 
पारस्परिक सम्बन्ध के छ्ध्ययन पर जोर दिया गया है। बात मी 
कह पेसी दही है । यदि बन्दर अओौर बनमानुष मे अन्तदृष्टि न होती 
श्मोर उस परिस्थिति को सममनेमेवे समथ नदहोते तो वे कदापि 
कलो को पाने मे भी सफल नहीं होते । जब वे इधर-उधर कूद-फोद 
रहे थे तच भी उनमे अन्तरृष्टि काम कर रही थी। यदि हम इस 
सिद्धांत पर विचार करे तो हमे ज्ञात होगा कि यह्‌ सिद्धान्त कं 
स्थलो ॐ लिए अत्ञरश. सत्य है । सदुष्यो तथा उच्च कोटि के अन्य 
जानवरो का श्रधिकाश सीखना अन्तदेष्टयास्मक होता है । हमल्लोग 
किसी क्रिया अथवा कौशल ८ 81111 ) को अनायास ( 78०" ) 
व्यवहार करके नहीं, बल्कि बुद्धि श्रौर चितन ( 01118 ) 
द्वारा ही सीखते हे । विकट परिस्थिति ( 06 अ्पा0ाः ) 
मे अन्तरि का आविभीव सतः होता है रौर उस परिस्थितिमे हम 
श्मपने को श्रमियोजित ( ^+0प्७ ) कर ज्ञेते हैँ । यदि अन्तदेषट 
का भाव रहे तो लं भी सीखना कठिन हो जाय । परन्तु, यह्‌ सिद्धान्त 
सभी स्थल्लो के लिए मान्य नहीं है। निम्न कोटि केजीवो कां सीखना 
प्रायः क्रियात्मक ( 8 118] ‰& €110"8 ) होता है । कितनी दही 
मादते ( 80103 ) हमलोग॒सम्बद्ध-प्रत्यावत्तंन ८ (01101106. 
"जिनः ) कै कारण सीखते है यह सिद्धान्त परिस्थिति-विशेष कै 
लिए सत्य संभव है, परन्तु इसको सकेव्यापक मानना अनुचित 
हेः क्योकि सीखने मे घ्न्य सिद्धान्तो की सत्यता देखने मे आती है, 
जिनका वणन स्थल्त-विशेष पर किया जायेगा । 


( र्न्ठ 


८२) सम्बद्-प्रत्यावत्त॑न का सिद्धात्‌ ( 041४1060 116 
601 ) :--सम्बद्ध-प्रस्यावत्तन, सीखने का वह सिद्धान्त हे 
जिसमे किसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ( दिप्‌ 16800086 ) का 
सम्बन्ध किसी अस्वामाविक उत्तेजना ( (णप्‌ उपप] पऽ ) 
से कर दिया जाता दहै। मोजन को देखकर मुंह मे पानी आना 
स्वाभाविक दै, लेकिन यदि किसी घटी क शब्द को सुनकर 
मह मे पानी आने लगे तो यहो पानी का चाना अस्वा 
भाविक है। इसलिये इस अवस्था मे हम कह सकते है कि 
मुंह मे पानी अ्नेकी प्रतिश्या घटी के शब्द्‌ से अभिसतधिव ((०- 
10066 ) हो गयी हे । इसी प्रकार सी भयावह जानवर को देशव 
कर डरना स्वाभाविक कहा जा सकता है, परन्तु यदि कोर व्यक्ति 
किसी बोरी के शब्द-मात्र से डरना प्रारम्भकरदे तो हम यदी कगे 
किं बोपुरी के शब्द से भय की प्रतिक्रियाका संवध स्थापितदहो गया 
है। इस प्रकार हम देखते है कि सम्बद्ध-प्रत्यावन्तंन रक सीखने की 
विशेष विधि है, जिसमे किसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया का सम्बन्ध फिसी 
स्वाभाविक उत्तजना से स्थापित हो जातादहै। इत सिद्धान्त को 
सवव्यापक बनाने के लिए पावलाव ( २2४४1५९ ) तथा अन्य मनोवैज्ञा- 
निको ने त्तो, अन्य जानवो तथा मनुष्यो पर कई प्रयोग क्रिये है। 





चिन्न संख्या १८ 
( पावलाव कै प्रयोग का चिर) 
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यदा मिथ्याभिमानेन खत्ता कल्पयति स्वयम्‌ । 
अहंकारामिमानेन प्रोच्यते भवबन्धनी ॥ ( ३।९६।१९ ) 
मे हू” इस भावना के होने पर वहं अहङ्कार कलाती है । जब 
कि वह्‌ मिथ्या अभिमान के कारण अपने श्राप ही अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
बनाकर संसार के बन्धनमे पड़जातीदहै तो उसका नाम अहङ्कार 
दोता हे। 
(३ ) चित्त :- 
इदं त्यक्त्वेदमायाति बाख्वत्पेवा यदि । 
विश्यरं संपरित्यज्य तदा सा चित्तसुटयते ॥ ( ३।९६।२० ) 
जव वह्‌ बालक की नाई चच्चल कलना बिना विचारे हयी एक 
विषय को दोडकर दूसरे विषय का चिन्तन करपी रहती है तब वह 
चित्त कदलाती हे । 


(उ ) कमं - 
यहा स्यन्दैकधर्मत्वात्करतया श्‌ न्यरंखिनी 1 
आधावति स्पन्दफलं तडा करममेत्य॒दाहता ॥ ( ३।९६।२१ ) 
स्पन्दन ८ क्रिया ) ही जिसका एक स्वभाव है एेसीं वह कलना 
पने भीतर शून्यता का श्ननुभव करके जब क्रिया द्वारा प्राप्त होनेवाकञे 
किसी फल की रोर दौड़ती है तब वह कमं कहलाती हे । 


( ॐ ) कल्पना - 
काकताष्टीययोगेन त्यक्त्वैकधननिश्चयम्‌ । 
यदेहितं कल्पयति भावं तेनेह कल्पना ॥ ( ३।९६।२२ ) 
जब वह कलना अकारण दी ( श्रथीत्‌ अकस्मात्‌ ) अपने पूर्व 
प्राप्न विषय की उपेत्ता करके च्प्राप्न इच्छित विष्यो की कल्पना करने 
लगती है तब उसका नाम कल्पना होता है । 


(ए) स्मृतिः- 
पूर्वं इष्टमदटं वा प्राग्द्टमिति निश्चयः । 
यदवे विध्तेऽन्तस्तदा स््तिख्दाहता ॥ ८ २३।९६।२४ ) ` 
पूवं काल सें किसी वस्तु का अनुभव हृश्चा हो अथवा नः ह्या हो 
किन्तु उसका निश्चय के साथ जव ठेसा ध्यानं भये किं यह्‌ वस्तु पूं 
काल भे अनुभूत हो चुकी हे तवं म स्मृति कर्दलातैं हे । 
१५ 


( २२६ ) 


( ए ) वासना - 
यदा पदा्थंशचक्तीनां संमुक्तानामिवाम्बरे । 


वसत्यस्तमितान्येदा वासनेति तदोध्यते ।। ( ६।९६।२४ ) 

द्डभावनया त्यक्तपूर्वपरविचारणम्‌ । 

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतित्म ॥ ( ९।९१।२९ ) 

जव किसी रेखे पदाथं की इच्छा, जिसका भोग अभी तक वास्तव 

मे नहीं, केवल्न मन दी मे हृश्रा हो, इतनी चद हो जाती है कि उसके 
सामने ओर किसी वस्तु की इच्छा न रहे; तव मन वासना कहलाता 
ह । मागे पीडे का विचार दोडकर जव किसी वस्तु को प्राप्त करने की 
दद्‌ भावना होती है उसको वासना कहते है । 


(ओ ) अषिद्याः- 
अस्त्यात्मवत्त्वं विमलं द्वितीया दृष्टिरड्धिता । 
जाता दविद्यमानेव तदावियेति कथ्यते ॥ ( ३।९६।२९ ) 
| बोधादविच्मानत्वादविद्े त्युच्यते ङ्ध, । ( १।१८८।८ ) 
अविेषमनन्तेयं नानाप्रसवक्ञाखिनी ॥ ( १।१९६०।१३ ) 
वास्तव मे शुद्ध आत्मतच्व ही एक पदाथ है। जब वस्तुतः 
विद्यमान म होते हृए भी भ्रात्मा से अतिरिक्त किसी दूसरे तत्व का 
भान होने लगे तब इसका नाम अविद्या है। इसको रविद्या इसलिये 
कहते है कि ज्ञान होने पर यद विद्यमान नी रहती ( अर्थात्‌ ज्ञान हो 
जाने पर श्रात्मतत्तव के अतिरिक्त रौर किसी वस्तु का भान नही 
होता )। यह अविदया अनन्त प्रकार की है ओर नाना प्रकार के भमो 
छी उत्पादक हे । 
८ ओ ) मठ :- 
स्फुरत्यात्मविनाश्ाय विस्मारयति तत्पदम्‌ । 
मिभ्याविकल्पजाषेन तन्मलं परिकल्प्यते । ( ३।९६।२६ ) 
नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाश्रो द्वारा परमपद को भुलाकर 
श्यात्मा की हानि कराने के कारण इसका नाम मलत होता है । 


(अ) मायाः- 
सदसत्तां नयत्याष्ु सत्तां वाऽसत्त्वमञ्ञसा । 
सत्तासत्ताविकर्पोऽयं तेन मायेति कथ्यते ॥ ( ३।९६।२९ ) 


( २२७ ) 


सत्ता को सत्ता अथवा सदसत्ता ( सुत्‌ चछ्मोर असत्‌ दोनों ) 
बनाने की सामथ्यं होने से इसको माया कते है । 


( अः ) प्रकृति ~ 
सवस्य इश्यजालस्य परमात्मन्यरक्षिते । 
प्रकृतत्वे हि भावाना रोके प्रष्तिरुच्यते ॥ ( ३।९६।२८ ) 
परमात्मा का ज्ञान न होने पर, इस दृश्य संसार के सब भावो का 
कारण होने के कारण यह प्रकृति कहलाती है । 


( क ) वह्मा इत्यादि - 
स॒ आातिवाष्िको देष्टस्तदारोकप्रवत्ित । 
कैशिद्ब्रल्येत्ि कथितः स्रत केशिचद्िराडिति ॥ ( ६।१८८।१७ ) 
केरिचत्सनातनाभिख्यः केसिचिन्नारायणाभिध. । 
कैर्चिदीश्च इति ख्यात केरिचदुक्त प्रजापति ॥ ( १।१८८।१८ ) 
खष्टिकरनेमे लगा हृश्मा सन कभी नद्या कहलाता है, कभी 
विराट्‌; कभी सनातन; कभी नारायण, कभी ईश्वर शौर कभी 
प्रजापति । 


(ख ) जीव - 
ओआवनाच्चेतनाज्ीवो जीव इत्येव कथ्यते । ( १।१८८।४ ) 
चेतनं राम संसारे जीव पएष पशु स्रत ॥ ( ३।७।७ ) 
जीने र चेतन होने के कारण दही यह जीव कहलाता ३। 
संसार मे चेतन पदाथे का नाम जीव श्रौरपशु है। | 


( ग ) आतिवाहिक देह -- 
पतत्कटनमादयन्तमनाकारमनामयन्‌ | 
आतिवादहिकरेहोक्त्या ससुदा्टियते ॐधै. ॥ ८ १।१८८।९ ) 
यह्‌ सादि शौर सान्त, आकार रहित श्नौर श्ननामय कलन्प 
श्रातिवादिक देह कदलाती हे । 
( घ ) इन्द्रिय - 
श्रुत्वा सुष्ष्ट्वा च ष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा विश्य च । 
इन्द्रमानन्दयति तेनेन्द्रियमिति स्मृतम्‌ ॥ ( ३।९६।२७ ) 
इसको इन्द्रिय इसलिये कते है कि सुनकर; कर, देखकर, 


( २२८ ) 


भोगकर, सुंघकर श्मौर विचार कर यह चात्मा को, जौ कि इस शरीर 
का इन्द्र ( राजा ) है, अानन्द्‌ देता हे ! 
षे 
( ङ ) पुय्टक :-- 
परोढसकल्पनाष्ात्स शयं्टकसिति स्तम्‌ । ( ३।१८८।७ ) 
पक्के संकल्पो से थरपूर होने के कारण इसको पुयं्टकं कहते है । 
¢ 
( च ) देह पदाथं आदि :- 
देहभावनया देहो षघरभावनया धट. । ( १।९०।१७ ) 
शरीर कौ भावना होने पर यह शरीर बम जाता है ओर घट 
द्मादि पदार्थो की भावना सरे यह घट आदि पदाथं हौ जाता हे। 


(छ) हस विषयमे योगवासिष्ठ का अन्य दश्चनों से 
मतमेद - 


वितेश्चेत्यानुपातिन्या गतायां सक्ताम्‌ । 

परसफुरदढ पधर्मिण्या पता पर्यायतवृत्तयः ॥ ( ३।९६।६१ ) 

अंकारमनीबुद्धिद्ष्टयः सृष्िकल्पचा. । 

पुकरूपतया प्रो या मया रघुनष्दन्‌ ॥ ( ३।९६।३८ ) 

नेयायिकैरितर्था ताद्शै परिकल्पिता, । 

सन्या कटिपरताः सख्यैश्चा्वाकेरपि चान्यथा ॥ ( ३।९६।४९ ) 

सैमिनीचैश्वा्हैतैश्च बौद दे रेषिकैस्तया । 

अन्यैरपि विचिन्रेस्तैः पाड्धरात्रादिभिस्तथा ॥ ( ३।९६।९० ) 

उपर वणम क्रिये हये ये सव -मन, बुद्धि, श्रद॑खर मादि- 

स्पन्दयुक्त कलंक को प्राप्त; दृश्य की चोर प्रवृत्त चिति ( आत्मा ) के 
नेक नामहै। यर्टोपरजो ये सव नाना प्रकार की कल्षल्ए-- 
अहंकार, मन, बुद्धि आदि--एक ही वससु क नामरूप बवलाए गये है, चे 
न्वाय, सर्य, चावीक, मीमांसा, जैन, बौद्ध, वेशेषिक, पाञ्चरात्र आदि 
सरे दशौ म भिन्न-मिन्न रीति से वणन किये गये है । 


( ४ ) जीव अहंभाष को केसे धारण करता है -- 
जीवोऽदकुतिमादनत्ते संकट्पकष्येद्धयाः । 
स्वभैतया धनत्तया नील्िमानमिवाम्बरम्‌ ।} ( ३।६४।१४ ) 
तदेवं धनसंवि्य यात्यहन्तामनुक्रमत । 
. भहल्यणुः समैर्वनाधिष्यार्स्क प्रकाश्चदतामिक ४ ( ३।६४४१ ) 


( २२६ ) 


भदंभावो हि दिक्ारुज्यवच्ेदी दताः । 
स्वयं संकल्पवश्षतो वातस्पन्द्‌) हव स्फुरन्‌ \ ८ २।६४।१९ ) 


संकल्प शक्ति के जागृत हो जने पर संकल्प की स्थूलता के 
कारण जीव इस प्रकार अहभाव को धारण करलेतादहेजेसे कि 
्ाकाशं मीलिमादको। जैसे अग्नि का द्ोरासा कण इन्धन की 
अधिकता होने पर विशाल प्रकाश को धारण करलेताहै वैसे ही 
जीव भी स्थूल सवेद्न क कारण अहभाव को धारण कर ज्तेता है। 
जिस प्रकार वायु अनं भीत्तर की शक्ति से ही संचालित होने लगता ह 
वेसे ही अपने दी सकल्प के कारण जीव अहभाव को, जो कि आकार- 
वान्‌ होकर आत्मा को देश भौर काल से परिभिद कर देता है, धारण 
कर लेता है । 


(५) जीव शरीर केसे बनता है - 


जीवेकाकशस्त्विमं देहं यथा विन्दति वषड्णु । 
जीवाकाश स्वमेवात्तौ तस्िस्तु परमेश्वरे ॥ ( ३।१३।१८ 
शणतेज कणोऽस्मीति स्वर्य॑चेततति चित्तया । 
गरच्छेवोशृटुनमिव  भावयत्यात्मनाम्बरे ॥ ८ ३।६३।१९ ) 
भक्षदेवे सदाष्कारं श्ंकल्पेन्दुयंथा न सन्‌ । 
तमेव मावयय्‌ रष्डृटश्यरू पतया स्थित ॥ ( ३।१३।१० ) 
एक एव द्ितामेति स्वप्मे स्व्ृतिदोधवत्‌ । 
किञ्चित्स्थौर्यमिवारत्ते वलस्तारकतौ विदन्‌ ४ ( ३।१३।२१ ` 
यथाभावितमांतराथंभाविताद्धि्वरूपत । 
स एव स्वात्मा सततोऽप्ययं सोऽमिति स्वभम्‌ ॥ ( ३।१३।६२ ) 
वचित्तात्षत्प्यमाधत्ते स्वप्ने श्वामिव पान्थताम्‌ । 
तारकोकारमाकारं भाविदेदामिधं तथा ४ ( ३।१३।२३ $ 
स्वप्रसं कल्यो संविदे त्ये्तस्ीवकोऽणुकिं ! 
स्वस्पतारकान्तस्थो जीवोऽग्ं चेतति स्वय ॥ ( ३।१३।२६ ) 
तदेतद डिचित्तादिक्षानसनत्तादिरूपकम्‌ 
जीवाकाश स्वततस्तत्र तारकाकाक्षको संगम्‌ ॥ ( ३।१३।२७ ) 
प्रक्षेऽहमिति भावेन द्रष्टुः प्रसरतीवं खे। 
ततो रनध्र्टयेनैव भाविबाह्याभिधं पुने ४ (३।१३।२८) 
॥ . 


( २३० ) 


येनं पश्यति तननत्रयुगं नाम्ना भविष्यति । 
येन सटशति सरा वे त्वग्यच्णोति श्रुतिस्तु सा ॥ ( २।१२।२९ ) 
येन जिघ्रति तद्घाणं ख स्वमात्मनि पश्यति । 
तत्तस्य स्वदनं पश्चादरसना चोश्सिष्यति ॥ ( ३।१३।६० ) 
स्पन्दते यत्स ॒तष्रायुश्चेश्ा कमेन्द्रियव्रजम्‌ । 
रूपारोकननस्कारजातमित्यपि भावयन्‌ ॥ ( ३।१३।३१ ) 
आतिवािकेदात्मा तिष्टत्यम्बरमम्बरे ॥ ( ३।१३।३२ ) 
मनोबुदधिरहकारस्तथा तन्मान्नपञ्चकम्‌ । 
इति पुयछकं प्रोक्त" देहोऽसावातिवादिक ॥ ८ १।९१।९० ) 
भतिवाहिकदेहात्मा चित्तदेहाम्बराक्ति । 
स्वकल्पनान्त भाकारमण्डं संस्थं प्रपश्यति ॥ ( ३।१२।३४ ) 
जीवाकाश ( निराकार चात्मा ) स्थूल देह भाव को जिस प्रकार 
धारण करता &ै बह सुनो । परम ब्रह्म मे स्वयं ही इस प्रकार की एक 
कल्पना का उद्य होता है कि मै प्रकाश का एककेन्द्रं इसकेन्द्रका 
नासन जीव ह । अपनी भावना द्वारा वह केन्द्र दीधे आकारको धारण 
करते लगता है । कल्पना के चन्द्रमा के समान वह्‌ सत्य न होता हृ 
भी प्रतीत होता दहै। आकार कौ भावना से वह्‌ केन्द्र द्रष्टा रौर श्य 
खूप को धारण कर क्ञेता है । जैसे मनुष्य स्न मे अपनी ही मृत्यु का 
्नुभव कर लेता है वसे ही जीव केवल द्रष्टा होते इए भी दृश्य भाव 
कोप्राप्रहो जाताहै) एक दही जीव द्विरूपता को धार्ण करता है। 
श्रपते प्रकाश-केन्द्र मे स्थित होकर द्विरूपता को प्राप्न होकर वह जीव 
कुद स्थूलता का अनुभव करने लगता है । जेसी-जेसी वह भावना करता 
है वैसे-वैसे दी दृश्य पदाथं उसके चारो अर उपस्थित हो जाते है । 
दीधेकाल तक यद्‌ भावना करने से कि मै कुच हं उसमे अहम्भाव का 
उद्य हयो जाता है । जैसे कि ्रपने चित्त की कल्पना से जीव स्वप्न मे 
मपने-श्ाप को मुसाफिर के शूप में देखता है उसी प्रकार कल्पना द्वारा 
वह जीव अपने को सुदम रोर भविष्य मे शरीर कदलानेवाले आकार 
मे अनुभव करता है । अपने आप को सृद्धम शरीरकेरूपमे जीव 
इस प्रकार देखता है जैसे कि खप्न शरोर सङ्कल्प मे। विथु श्रात्मा इस 
प्रकार श्रपने आप ही सुदेम रूप धारण करके अपनी सत्ता; ज्ञान, बुद्धि 
श्मौर चित्त रादि अवस्थाश्नो का अनुभव करता है । देखने की भावना 
से जब वह आकाश मे गमन करता है तव पीडे ञ्मखोकेषरूपमे 


( २३१ ) 


परिणत होनेवाल्ञे दो रन्धो ( छेदो ) का, जिनके द्वारा जीव देख सके, 
उद्य होत्ता है । इसी प्रकार जिस कारण द्वारा वह्‌ इ सके बह सचा, 
जिसके द्वारा बह सुन सके वह्‌ कान, जिसके द्वारा वह्‌ सूघ सके वह्‌ 
नाक, जिसके द्वारा वह वस्तुश्मो का स्वाद्‌ ज्ञे सके बहु जिह्ा (जीभ) 
बन जाता है, इसी प्रकार सन्दन करने के लिये प्राण श्मौर नाना प्रार 
की क्रियाश्रो को करने के लिये कमंन्दरियो का उद्य होता है । इस प्रकार 
विषय (रूप ), विषय ज्ञान ( आलोक ) ओर विषय का प्रत्यय ( मन- 
स्कार ) तीनो ्रात्मा की भावनासे दही उद्य होते है। मन; बुद्धि, 
अहङ्कार ओर पोच विषयो ( शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस अर गन्ध ) कौ 
तन्मात्रा्े--ये सब मिलकर पुयष्टक कहलाते है । पुयेष्टक ही भआति- 
वाहिक ( सद्म ) शरीर है । शआात्तिवाहिक शरीरयुक्त रासा, जो कि 
सुद्ध रूपवाला है, अपनी कल्पना मे अपने को स्थूल अण्डाकार देह मे 
स्थित अनुभव करने लगता है । 


(६ ) जीव का बन्धन अपने आपका बनाया इजा हे :- 


स्ववासनादक्चावेक्ादाक्ाविवश्चतां गता, । 
दृशास्वतिविचिच्राक्ु स्वय निगडताश्याः ॥ ( ४।४३।३ ) 
स्वसङ्धल्पाचुसन्धानात्पाह्ेरिव  नयन्वपु । 
कष्टमस्मिन्स्वयम्बन्धमेत्यात्मा परितप्यते ॥ ( ४।४२।३२ ) 
स्वखड्धलिपततन्मान्रञ्वाराम्यन्वरवति च । 
परां विवश्यतामेति श्ंखलाबद्ध स्वत्‌ ॥ ( ४।४२।३४ ) 
इति शक्तिमयं चेततो धनाहकारतां गतम्‌ । 
कोश्चकारक्रिमिखि स्मेच्छया याति बन्धनम्‌ । ( ४।४२।३१ ) 


श्पनी वासनाश्रो के द्वारा प्राप्न दशा के वशीभूत होने के कारण 
जीव नाना प्रकार के बन्धनो मेँ बन्धे हए है । कितने खेद्‌ की बात है 
कि पने संकल्पां के पील दौडने के कारण आत्मा अपने श्रापको 
बन्धन के पाशो मे बोधकर दुःखी होता है। अपने ही संकल्पो हासा 
रचे हुए विषयो की अग्नि मे पड़कर जीव एेसा बेबस हो रहा है कि 
जैसे संकलो से बन्धा इश्मा सिह । नाना प्रकार की शक्तियो से युक्त 
चित्त धनीभूत अरहंभाव को प्राप्त होकर अपनी इच्छसी इस 


( २२ ) 


प्रकार बंधन को प्रप्होता है, जैसे किरेशमका कीड़ा श्रपत्ते राप 
ही पने बनाये हए जाल मे फेस जाता ह । 


(७ ) बीजनिणंय - 

संसार का बीज क्या है ? इसके उत्तर मे वशिष्ठजी कते है :~- 
अन्तर्लीनघनारम्भङ्भाञ्चभमहाट्करम्‌ । । 
सं खृतिव्ततेर्बीज श्षरीर विद्धि राघव ॥ ( ९।९१।८ ) 
भावाभावदश्ाकोदं दु खरल्रसयुद्कम्‌ । 
बीजमस्य शरीरस्य चित्तमाज्ञावरानुगम्‌ ।॥ ( ५।९१।१० ) 
हे बीजे चित्त्रक्षस्य दृत्तित्रततिधारिणः । 
एकं प्राण परिस्पन्दो हितीयं डढभावना ॥ ( ९।९१।१४ ) 


आमोदपुष्पवन्तेरुतिलवच्च व्यवस्थिते । 
वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना ॥ ( १।९१।१३ ) 
वासनाप्राणपवनेस्पन्दयोरनयोष् यौ. । ( ९।९१।६३ ) 


संमेच' बीजमित्युक्तं स्फुरतस्तौ यतस्त ॥ ( ९।९१।६४ ) 
यदा संकल्प्य सकरप्य संवित्सं विदते वपु. । 
तदास्य जन्मजारसय सेव गच्छति बीजताम्‌ ॥ ( ९।९१।८९ ) 
अथास्या, संविदो राम सन्मात्रं बीजसुच्यते । 
संविन्मात्रादुदेत्येषा प्राकाश्यमिव तेजस. ॥ ( ५।९१।९८ ) 
विशेषं सपरित्यज्य सन्मात्रं यद्षेपकम्‌ । 
एकरूपं महारूपं सत्तायास्तत्पदं विदु. ॥ ( ९।९१।१०२ ) 
सत्तासामान्यमान्नस्य या ओरि कोषिदैश्वर। 
सेवास्य बीजता याता तत प्व प्रव्तते ॥ ( ९।९१।१०९ ) 
सत्ताखामान्यपयन्ते यत्तत्करनयोज्द्ितम्‌ । 
पदमाध्मना्न्तं तस्थ बीजं न विच्चते॥ ( ९।९१।११०) 
तन्न किञ्चिच्च किञ्चिच्च तत्तदस्तीव नास्ति च । 
तत्तदृहश्यमदृश्यं च कत्तदस्ति न चास्ति च ॥ ( ५।९१।१२० ) 
हे राघव संसार रूपी घृक्त का बीज यह शरीर है जिखके भीतर 
शुर की नाई शुभ र अशुभ अनेक क्रियाये बिना दिखल्ञाई दिये 
हयी रहती है । इस शरीर का बीज किन्त है जो कि अपनी इच्छाश्रो क 
द्मभुसार च्लनेवाला, भाव श्रौर अभाव की दशा का उद्रम थोर दुःख- 
रूपी रसो की पिदारी है । वृत्तिरूपी लता को धारण करनेवात्ते च्छ्ति- 


( २३३ ) 


रूपी वृत्त के दो बीजं है--एक प्राण का स्पन्दन चनौर दूसरी हृद्‌ भावना । 
वासना भ्रौर प्राणस्पम्दन दो अलग वस्तुये नहीं है, दोनो का इस प्रकार 
परस्पर सम्बन्ध है जैसे कि सुगन्ध श्नौर एल का श्रौर तेल श्यौर 
तिल का । वासना बिना प्राणस्पन्दनं ओर प्राणसपन्दन बिना वासना के 
चहं रह सकती । वासना ओर प्राणस्पन्दन दोनो का बीज विषय- 
ज्ञान है जिसके होने पर ही इन दोनो का उदय होता है । जब कि बार 
वार संकल्प करने से चिति मे शरीर का भान होने लगता है तो चिति 
ही इस जन्म-मरण-रूपी विस्तार का बीज हो जाती है । चितिं का बीज 
सत्तामात्र है क्योकि सत्तासवित्‌ से चिति इस प्रकार उदय होती हे 
जैसे कि श्रनि से चमक । सत्तामात्र उस अवस्था का नाम है जिसका 
एक शरोर नन्त स्वरूप विना किसी विशेषण शौर स कल्प के स्थित 
रहता है। सत्ता का बीज वह्‌ अवस्था है जो केवल सत्तासामान्य है 
इससे ही सत्ता का उदय होता है । सत्तासामान्य मे किसी प्रकारकी 
कोई कल्पना नदीं है; न उसका कोई श्रादिहैश्रोरन अन्व; च 
उसका कोड बीज है न उसे किसी नाम से पुकार सक्ते है । न वह 
सत्‌ है श्चौर न असत्‌, न वह दश्य हे यर न अदृश्य, न अर्हंकारथुक्त 
प्रोर न अहंकार रदित । 


यहो पर यह सिद्धान्तहैकिसंसारमेंजो ऊच भी दिखाई देता 
है उसका कारण रहित परमकारण परमन्रह्म है जिसका कोद नाम 
श्रौर श्राकार नहीं है, जो भाव चौर अभाव सबसे परे है । उसे यहो 
पर सत्तासामान्य कहा है । सत्तासामान्य से सत्तामात्र का, सन्ता 
मात्र से चिति का, चिति से विषय-संबेदम का, विषय-संवेद्न से 
वासना अौर क्रिया का, वासना ओौर क्रिया से चित्त का, चित्तसे 
शरीर का; श्नौर शरीर से संसार का उद्य होता ह । शरीरनदहो तो 
संसार का अनुभव नहीं हो सकलम । 


(८) जीवों की संख्या अनन्त ह :- 


एवं जीवाश्चितो भावा मवभावनपोहिता । 
बरह्मणः कलिपताकाराह्ठश्चकोऽप्यथं कोरकः ॥ ( ४।४३।१ ) 
असंख्याता पुरा जाता जायन्ते चापि वाय भो । 
उत्पतिष्यन्ति चेवाम्डुकणोघा इष निक्चंशत. ४ ( ४।४३।२ ) 


( २३४ ) 


अनारतं प्रतिदिशं देशे देशे अके स्थले । 
जायन्ते वा त्रियन्ते वा उुदूबदा इव वारिणि ॥ ( ४।४३।४ ) 
इस प्रकार संसार की भावना से युक्त, चिति के रूपान्तर जीव 

कल्पित आकारले बह्मा से लाखो मौर करोडो की सख्या मे अथवा 
असंख्य तादाद्‌ मे, मूत, वत्तमान रौर भविष्य मे उत्पन्न होते है, जेसे 
कि भरने से जलकेकण । जंसे जल के उपर सदा दी अनेक बुलबुले 
उठा करते ह रौर नष्ट हो जातेहैवैसे ही सब देश श्रौर काल में 
मनन्त जीव उत्पन्न ओर विलीन होते रहते है । 


(९) जीव की सात अवस्थाय - 
बीजजाग्रततथाजाम्रत्महाजाग्रत्तथेव च । ( ३।११७।१९१ ) 
जाग्रत्स्वप्रस्तथा स्वप्र स्वभ्रजाग्रत्सुषुकश्तकम्‌ ॥ ( ३।११५।१२ ) 

जीव का मोह सात प्रकार का है -बीजलजाभत्‌, जायत्‌, मदहा- 
जाग्रत्‌ › जाग्रत्स्वप्न, स्वप्नः स्वप्नजाग्रत्‌ तथा सुषि । 

(अ) बीजलाग्रत्‌ - 
प्रथमे चेतनं यत्स्यादनाख्यं निम॑लं चितः । ( ३।११७।१३ ) 
भविष्यचित्तजीवादिनामशब्दाथंभाजनम्‌ | 
बीजरूपं स्थितं जाग्रहीजजाधनत्तहुच्यते ॥ ( २।११०।१४ ) 

सष्टिके आदिमे चितिकाजो नाम रहित भौर निमंल चिन्तन- 
जिसको भविष्य मे होनेवाते जीवादि नामो से पुकारा जा सकता है 
शरोर जिसमे जाभत्‌ अवस्था का श्रनुभव बीजरूप से स्थित होता है- 
खसे बीजजाग्रत्‌ कहते है । 

(आ) जाग्रत्‌ - 
नवप्रसूतस्य परादयं चाहमिदं मम । ( ३।११५७।१९ ) 
इति य प्रत्यय स्वस्थस्तन्नाग्त्प्रागमावनात्‌ ॥ ( ३।११५७।१६ ) 

परब्रह्म से तुरन्त उत्पन्न हए जीव का यह ज्ञान कि “यह्‌ मेँ ह" 
“यह्‌ मेरा है जायत्‌ कहलाता है--इसमें पूवं काल की कोई स्मृति 
नदी होती । 

(३) :-- महाजाग्रत्‌ - 
भ्यं सोहमिदं तन्म॒ इति जन्मान्तरोदितः । ( ३।११५७।१६ ) 
पीर प्रत्ययः प्रोक्तो मद्ाजाग्रदिति स्फुरन्‌ ॥ ( ३।११५।१७ ) 


( २६५ ) 


पहले जन्मो मे उदय हृश्रा रोर दृता को प्राप्त हुमा यह्‌ ज्ञान किं 
“यह्‌ मै हूः" चौर “यह्‌ मेरा है” महाजाग्रत्‌ कहलाता ह । 


( ई ) जाग्रस्छप्न :- 
भरूढमथ वा रूढं सवंथा तन्मयात्मकम्‌ । ८ ३।११७।१५७ ) 
यलाग्रतो मनोराज्यं जाग्रस्स्वप्न स उच्यते !। (३।११७।१८) 
दिचन्द्रश्क्तिकारूप्यगतृष्णादिमेदतः । (३।११७।१८) 
अभ्यासात्प्राप्य जाग्रत्त्वं स्वप्नोऽनेकविधो भषेत्‌ ॥ (३।११७।१९) 
जाग्रत्‌ अवस्था का मनोराञ्य ( रम) चाहे बहद्दृदहोगयादहो 
अथवा न हुश्मा हो-जवब कि उसमे तन्मयता हो जवे अथात्‌ जब जीव 
उसमे इतना मगन हो जावे कि उसे कल्पना ऊ बजाय सत्य समने 
लगे-जाग्रत्‌-स्वप्न कहलाता है । वह कड प्रकार का होता है- जैसे 
एक चन्द्रमा की जगहदो का भान, सीप के स्थान पर चान्दीका 
भान, रेगिस्तान मे प्रगतृष्या की नदी का भान श्रादि। 
प्रचलित भाषामे इस प्रकारके ज्ञान को भ्रम कहते है। इसका 
उद्य कल्पना द्वारा जाप्रत्‌ दशामें होता है इसलिये इसका साम 
जाप्रतस्वप्न है । 


( उ ,) स्वप्न :- 

अल्पकालं मया इष्टमेव नो सत्यमित्यपि । (३।११७।१९) 

निद्राकारानुभूतेऽ्ये निद्रान्ते प्रस्थो हिय । 

स स्वप्र कथितस्तस्य महाजागस्स्थतेहंदि ॥ (२।११७।२०) 

महाजाप्रत्‌ अवस्था के भीतर निद्रा के समय श्नुभव किये विषय 

के प्रति जागने पर जब इस प्रकार का भावदो कि यह्‌ विषय असत्य 
है ओर इसका अनुभव मुमेः थोड़े समय के लिये ही हुमा था--उस 
ज्ञान का नाम स्वप्र हे। 


( ऊ ) स्वप्नजाग्रत्‌ :- 
चिरसंदशनाभावादप्रफुछबहदवबयपु. । (३।११७।२०) 
स्वप्नो जाग्रत्तया ढो महाजागरत्पदं गतः ॥ (३।९१७।२१) 
अक्षते वां क्षते देहे स्वप्रजागन्मतं हि तत्‌ ॥ (३।११५।२२) 
जब श्रधिक समय तक जाग्रत्‌ अवस्था के स्थूल विषयों का रौर 
स्थूल्ञ देद्‌ का अनुभव नदोतो खपरी जाप्रत्‌ ॐ खमान दोकर महा- 


( ड ) 


जाग्रत्‌ सा मालुम पड़ने लगता है । स्थूल शरीर के मौजूद रहते हए 
छ्रथवान रहते हुए जब इस प्रकार का श्चनुभव होता है उसे खप्र 
जात्‌ कहते हे । 
( ए › सुषुि - 
षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थिति । (३।११५।२२) 
भविष्यह्‌ खडोधाढ्या सोयुक्ी सोच्यते गति. ॥ (२।११७।२३) 
एते तस्यामवस्थायां तणलो-श्चिलाद्य । (३।११७।२३) 
पदाथा सस्थिती सवे परमायुप्रमाणिन" ॥ (३।११५७।२४) 
पूर्वोक्त & अवस्थाश्मो से रहित--भविष्य मे दुख देनेवाली 
वासना से युक्त--जीव की अचेतन ( जड ) स्थिति का नाम सुषुप्नि 
है। उस्र अवस्था मे संसार के दृण, भिद्ची, पत्थर भादि सब ही पदाथ 
अत्यन्त सद्म रूप से वत्तंमाम रहते है । 


( १० ) जीरो के सति प्रकार :-- 
ते स्वप्नजागरा केचित्केचित्क्कल्पज्ागरा । 
केचित्केवरुजाग्रस्थाश्चिरजायस्स्थिता परे ॥ (६।९०।२) 
धनजाग्रर्स्थताश्चास्ये जागात्स्वप्रास्तथे्रे । 
क्षीणज्ञागरका केचिल्धोपा, सप्तविधा स्ता + (१।९०।३) 
जीव सात प्रकार ॐ होते है। 
स्वप्रजागर, संकल्पजागर, केवलामर, चिरजागरः, घनजागर, 
जाग्रस्वप्र, रोर चीणजागर । 
( अ ) स्प्नजागर 
कस्मिरिचरप्राक्तने कल्पे कस्मिश्विज गति क्वचित्‌ । 
कैचित्सु्ता. स्थिता देदैर्जीवा ।जीविवधमिण ॥ (१।९०।९) 
ये स्वेप्रमभिपश्यन्ति तेषां स्वप्रमिदं जगत्‌ । 
विद्धि ते हि खलटूखयन्ते जीवकाः स्वप्रजञामराः ॥ (&।९०।६) 
क्वविदेवं प्रसुप्तानां यः स्वप्र स्वययुत्थि्त. । 
विषयः सौऽ्यमस्माक तेषां स्वप्ना क्रम ॥ (१।९०।७) 
तेषां चिश्तया स्वप्रः स जाग्रस्वञ्चुषामत, । 
स्ग्रज्नारकास्ते तु जीवास्ते तदूमता स्थिता, ६ (१।९०।८) 
जवं कि एेसा दो कि किसी पृषे तथा अन्यः कर्पर के जल्‌ मे रहने 


( २३७ ) 


वाले जीव सोते हए स्वप्न देखे रोर उनका स्वप्न इस जगत के ख्पमें 
स्थित हो जाए तोत्रे जीव स्वप्नजागर कहलाते है ( अथात वे जीव 
जिनका स्वम्न दृसरो के लिये जात्‌ जगत्‌ है ) ! इस प्रकार यदि कभी 
शरोर कीं सोते हृए जीवो का स्वप्न हमारे लिये जायत्‌ अवस्था का 
विषय हो मौर हम उनके स्वपन के व्यक्ति हो, तो उन जीवो को जिनका 
सवप्न-संसार हमारे लिये जाग्रत्संसारः बम जाता है सखप्नजागर जीव 
काते हे । 


( आ ) संकरपजागर :- 
कस्मिश्थित्प्राक्तने कल्पे कस्मिश्चिजलगति क्वचित्‌ । 
भमिटार्व पुवान्त संकर्पेकपराः स्थिता ॥ ( १।६०1१४ ) 
ध्यानाद्टिट्ख्ति वाथ मनोराज्यवक्षायुमा, । 
सड स्पदांव्यमापन्ना गरिताप्राचुभूतय. ॥ ( ‡।५०।१९ ) 
संकल्प एव॒ जाप्रत्त्वं येषां चिरतर्याक्षत. । 
तत्नास्तमितघेष्टानां ते हि संकूटपजागरा ॥ ( ३।५०।१७ ) 
जब कि किसी पूवे कल्प थवा अन्य जगत्‌ मे रहने बाले जीव 
विना सोये, भ्यान से च्युत होकर; सकल्प मे रत ओर मनोराञ्य मं 
मिमन्नदो जाप ओर इतने मम्रहो जाए कि उनको अपने जाग्रत्‌- 
ससार का कु भी ज्ञान न रहे, ओर उनका सकल्प ही यशतः या पृण 
तया जाग्रत्‌ भावको धारण कर जे, शरोर उनकी बाहर की सब चेष्टायें 
शान्त हो जायेगी, तो वे संकल्प जागर कहलाते है । 


( इ ) केवरजागर :- 
प्र्थम्येनाश्ी्णास्ते चहष्णे व्दितात्मन. । 
प्रोक्ता, केवल्लजागय! प्रागुतकट्य दिकासिन, ४ ( १।९ ९४९९ ) 
बृद्धिशील ह्या से उदय होने पर प्रथम ही जन्म वाक्ते जीवजो 
धागे विकास को प्रप्र होगे -केवल्न जागर कहलाते है । 
'( ई ) चिरवागर :- 
भूयो जन्मान्वरगतास्त एव चिरजागराः ; 
कथ्यन्ते प्रौदिमायाताः कारयकारणचार्णि, ॥ ( &।९०१२० ) 
वे ही (केवल जागर) जीव कायं कारण के निग्रस के अनुसार दृते 
जन्मो मे प्राप्त होकर भरौढ होने वर चिरजागर कहलाते हें 


( रदे ) 


( उ ›) षघननागर :- 
त॒ एव इष्छरतावेशानडस्थावरतां गता । 
घनेजाम्रत्था प्रोक्ता जाग्रत्सु घनतां गता ॥ ( १।९०।२१ ) 
चिरजागर जीव पाप कर्मो के वश होकर स्थाचरादि जड़ अवस्था 
को प्रप्र होकर स्थूल दशा मे स्थित होने पर घनजागर कहलाते है । 
( उ ) आग्रत्सरप्न :- 
ये तु शाख्ार्थसत्सङ्बोधिता बोधमागता. । 
परयन्ति स्वप्नवना्रजाभरत्स्वभ्ना भवन्ति ते ॥ ( १।९०।२२ ) 
जो जीव शास्र तथा सल्नन सङ्घ द्वारा बोध प्राप्न कर लेने पर 
जाभत्‌ दशा को स्वप्न के समान समने लगते है वे जाम्ररसव्न 
कदल्लाते हे । 
( ए ) क्षीणजागर :- 
येतु ंप्राक्तसंबोधा विश्रान्ता परमे षदे । 
क्षीणजञाभ्रत्प्रश्ठतयस्ते तुया भूमिकां गताः ॥ ( १।९०।२३ ) 
जो जीव ज्ञानप्राप्रकर लेने पर परम पद्मे शान्तिकोप्राप्ठ कर 
लेते है, जिनके लिये जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषि इन वीनो अवस्थाश्मों का 
श्रनुभव न्तीण हो चुका दहै ओर जो चौथी भूमिका ( तुयौवस्था ) में 
स्थिव रहते है वे ्षीणजागर कदलाते है । 


( ११ › जीवों क पन्द्रह जातिय 
सतव, रजस , तमस , इन तीनो गणो के रोर शुभाशभ कर्मो के 
्ाधार पर संसारके सब जीवोको वसिष्ठजीने १५ जातियोमे 
विभक्तक्ियाहै। वेयेदै.- 
` ( १ ) हदं प्रथमता :-- 
इतं प्रथमतोत्पन्नो योऽस्मिन्नेव हि जन्मनि । 
इदं प्रथमतानान्नी सुभाम्याससयुद्धवा ॥ ( ३।९४।२ ) 
छभाषणोकाश्रया सा उच छभकार्यानुबन्धिनी । ( ३।९४।२ ) 
जो जीव उत्पन्न होते ही प्रथम जन्मर्मेद्ी शुभकामोकेकरनेके 
क्रारण ओर शभ अभ्यास के द्वारा उत्तम लोकोमे जानेके योग्य षो 
जाते है उनकीं जाति का नाम्‌ “इृदंभथमता" है । [र 


( २३६ ) 
( २ ) गुणपीवरी - 


सा चेद्विचित्रसंसारवाखना व्यवहारिणी । ( ३।९४।३ ) 
भवै कतिपये्मोक्षमित्युक्ता  गुणपीवरी ॥ ( ३।९४।४ ) 
यदि वहु ( इद्प्रथमता ) जाति विचिन्न ससार क विषयो की 
वासनाश्रो मे फेस जाने एर भी छह जन्मो के पश्चात्‌ मोन्त प्राप्न करने के 
योभ्य हो तो उसे गुएपीवरी ८ गुणो से भरी इई स्थूल ) कहते है । 
(३ ) सश्च - 
तादक्फरप्रदानेककार्याकार्यादुमानदा । ( ३।९४।४ ) 
तेन राम ससत्वेति प्रोषटयते सखा कृतात्मभि. ॥ ( ३।९४1९ ) 
जो जाति शुभ अशुभ कर्मो को सममकर सोत्तदायक शुभ कर्मोका 
आश्रय लेती है बह अआव्माञुभवी पुरुषो द्वार ससनत्वा ( सनव गुण 
सम्पन्न ) कदलाती है । 
(४ ) अधमसच्चा :- 
अथ चेचित्रसं सारवासनान्यवहारिणी । ( ३।९४।९ ) 
सत्यन्तकटुषा जन्मसदखे्लानभागिनी ॥ ( ३।९०।९ ) 
तादकफषटप्रदानेकधर्माध्मालुमानदा । 
असावधमसत्तवेत्ति तेन॒ साघुभिरुच्यते ॥ ( ३।९४।९ ) 
जो जाति ससार के अनेक विषयो की वासना के अनुसार कायं 
करने पर बहुत मलीन हो जाती है ओर दारो जन्म बाद्‌ जिसमे धमं 
श्र अधमं के पहचानने की बुद्धि होकर मोक्षदायक धमं पर चलने की 
वत्ति होती है उसे साघुलोग अधमसनत्तवा कहते ह । 
(५ ) अत्यन्त तापसौ - 
सैव संख्यातिगानेन्तजन्मवृन्दादनन्तरम्‌ । ( ३।९४।७ ) 
संदिग्धमोक्षा यदि तत्प्रोच्यतेऽत्यन्ततामसी ॥ ( ३।९४।८ ) 
यदि किसी जाति के लिये अनगिन शरोर अनन्त जन्मो के पश्चात्‌ भी 
मोक्ञ पाना संदिग्ध ( संदेहयुक्त ) हो तो उसे श्रत्यन्त तामसी कहते है । 
( & ) राजसी :- 
अनद्यतनजन्मा ते जातिस्ताद्श्चकारिणी । ( ३।९४।८ ) 
योत्पत्तिमध्यमा पुंसो राम द्विनिभवान्तरा ॥ ( ३।९४।९ ) , 
ताद्य तु सा शोके राजसी राज्ञसत्तम ॥ ( ३।९४।९ ) . 


( २४० 


राजसी वह जावि कहलाती है जो मध्यम प्रकार की हो मीर जो 
दो तीन जन्मो के अनन्तर दी राजस प्रकारके कमं करना आरम्भ 
कर दे। 


( ७ ) राजसमास्िकी :- 
अविप्रछष्टजन्मापि सोच्यते कृतघुद्धिभि. । 
सा हि वन्प्रतिमात्रेण मोक्षयोग्या सुञुक्चुभि, ॥ ( ३।६४।१० ) 
ताहकार्यानुमानेन प्रोक्ता रजससात्विकी ॥ ( ३।९४।११ ) 
राजससास्विकी वह जाति कहलावी है जो यद्यपि जन्म से शुद्ध 
न होते हृए भी जीवन मे एेसे काम करे कि शरीर की मत्यु के पश्चात्‌ 
उसे मोज्ञ मिल सके! उसके शुभ कामो फे कारण ही उसे राजस- 
सास्विकी कहते है । 


(८ ) राजसराजसी :--. 
सैव चेदितरैरर्पैजंन्मभिर्मोक्षभागिनी । ( ३।९४।११ ) 
तत्ताद्कौ हि सा तञ्ज्े प्रोक्ता राजसराजसी ॥ ८ ३।९४।१२ ` 
ज्ञानी लोग उस जाति को राजसराजसी कहते है जिसका जन्म 
द्यशुभ स्थितिमे हदो किन्तु उसकेकामरेसेहो कि थोड़े से जन्म के 
पीट उसे मोत्त प्राघ्र हो सके । 


( ९ ) राजसतामसी :- 
सेव॒ जन्मशतेमो्षमागिनी चेचिरेषिणी । ( ३।९६।१२ ) 
तदु्ता॒ ताहगारम्भा सदधि. राजसतामस्ी ) ( ३।९४।१३ ) 
जिस जाति का जन्म अशुभ स्थिति मे हुमा हो ्रौर उसकी 
इच्छायं इतनी अधिक दों किं उसे सेकडो जन्मो क पीड मोज्ञ-प्रा्िकी 
संभरावमा हो उसे सन्त लोग राजसतामसी कहते हे । 


(१०) राजस अत्यन्ततामस्षी - 
तैव ॒संदिग्धमोकश्षा चेत्सेरपि जन्मनाम्‌ । ८ ३।९४।१३ ) 
तदुक्त ताद्श्षारम्भा राजसात्यन्ततामसीः ॥ ( २।९४११४ ) 
जिस जाक्ति का जन्म शुभ स्थितिमेनहृश्चा हो रौर उसके कर्मं 
भीषसे हदो कि उसके लिये हजारो जन्म तक मोत की सम्भावना म 
हो उसे राजस अतयन्तद्ममसी ऋते है ) 


( २२५ ) 


कठिन-से कठिन परिस्थिति मे भी सत्य बोलते रहने से सत्य बोलने की 
्रादत पड़ जाती है, अतएव च्रादृत के लिए संलग्नता (2©818४61906) 
शावश्यक है । 


(४) सस्य-बोलने मे सलगन तो रहना चाद्ये, परन्तु साथ दी साथ 
सत्य बोलने का अभ्यास ( 77260106 ) भी करते रहना च्राहये | 
्भ्यासन करने से भादृत दूने का डर बना रहता है । इसके अति- 
रिक्त भी आद्व-निर्मणि के जिए मनोयोग की निवान्त श्रावश्च्यकता 
पड़ती है । विना मनोयोग के किसी प्रकार की आदत डालना करिब 
ही नदी, बल्कि असंमव-सा है । प्रायःये ही नियम अदत-नि्माीख 
के लिए श्ावश्यक एव अनिवायं है । 


११. बुरी आदतों को छोडने के नियम 

जिस प्रकार श्च्छी आदतो का डालना शभरेयस्कर है उसी प्रकार 
बुरी श्राद्तोका परित्याग करनाभी हितकर ड बुरी आदतोको 
छोडने के लिए निम्नाकरित नियमो को ध्यान मे रखना अवश्यक ह । 

(१) जिस ्रादतको होड्नादहो उसको न करनेके लिए दद 
सकल्प ( \€80]1प्160 ) कर तेना चाहिये, स्योकि सभी लोग अधमे 
सकल्प की रन्ता करना चाहते है । यदि हमे गोजा पीने की आदत 
को छोड्ना है तो गोजा न पीने की प्रतिज्ञा ( 1010189 } कर तेनी 
चाहिये श्रोर फिर कभी नह्य पीना चाहिये | 


(२) कसी बुरी आदत को छोड़ने क लिए उससे कम बुरी आदत 
का श्रभ्यास कुद दिनो के लिए करना चाहिये । यदि कोई भ्रादमी 
भोगि पीने की श्रादत को द्धोडना चाहता है तो उसे मोग के समय चाय 
पीने की आदत डालनी चाहिये । पेसा करनेसे मोग की अदत कौ 


कषः 


छोड़ने मे विशेष कठिना नहीं होगी । 


(३) किसी आद्रत-विशेष को दोडने के लिए सयुष्यको देसी 
परिस्थिति बना लेनी चाहिये जह्य उसको कैसा करने का अवसर न 
१९ 


( २२६ ) 


मिज्ञे ¦ यदि किसीको किसी मादक दरव्यकी श्रादतको द्ोडना तो 
एसे स्थानं मे उसे चला जाना चाहिये जह्य वह माद्क-द्रभ्य उपलब्ध 


नदी 


(४) कभी-कमी किसी दत को जानकर दुहरने से भी वह 
'्ादत छूट जाती है । डनलप ( [71०] ) का कहना है कि जिस 
प्रकार अभ्यास से आदृत पड़ती है वैसे ही पुनरावृत्ति से इूटती भी है । 
बात एसी है कि श्रादत-जन्य क्रिया स्वतः होती है । उन्हे ध्याम की 
जशूरत नहीं पड़ती, परन्तु जब ध्यान लगाकर उन्हे करते है तो उने 
दोषो पर विचार करने के कारण पश्चात्ताप करते है श्रौर फलत हम 
उन आद्तो को छोड देतेहै। एेसे उदाहरण अपने जीवन की 
धटनाश्चा से चुने जा सकते है| 


(४५) किसी ्रादत को ह्धोडने फे लिए उसी श्रादत का परिष्कार 
( 200010९68710 ) कृरना अच्छा होता है । यदि किसीको भीख 
मोगने की आदत पड़ गई है तो वहं उस आदत का परित्याग देशकी 
सेवा के लिए चन्दा मोगकर कर सकत ईै । निन्दा करने की आदत 
आलोचना ( (1101570 ) की श्चादेत मे परिवर्तित की जा"सकृती ह । 
भराय. ये हयी प्रधान नियम बुरी दतो को द्खोडने कै £ | 


१२. आदतों की उपयोभिता 

यहो आदत कौ उपयोगिता पर प्रकाश डालना अप्रासंगिकम 
होगा। श्यादव से किसी कामको करने मँ आसानी होती है। जव 
पटने की आदत पड़ जाती दहै तो पदृनेमे किसी प्रकार की दिक्कत 
नदीं होती । इससे मनुष्य की जीवन-शक्ति ( 7116185 ) की बचत 
होती दहै। नये काम को करने मे अधिक शक्ति खचं होती है, लेकिन 
श्रादत-जन्य कामको करनेके लिए अधिक शक्तिकी जशूरत नदीं 
पड़ती; इसलिए थकावट ८ 7816 ) का भी श्रतुमव नहीं होता 
है। श्रादत भनुष्य को नियमित ( एच्€णा>" ) बमा देती है ओर 


( २२७ ) 


किसी कायं मे रुचि ( 16165 ) भी उत्पन्न करती दै । जव 
पहले-पहल कोई व्यक्ति किसी अनभिज्ञ काये को करता है तो उसमें 
उसका मन नहीं लगता, लेकिन बाद्‌ मे वही काम अच्छो लगने लगता 
है। आआद्तके कामो को हमल्लोग जल्दी से कर लेते है, किन्तु नये 
कामो को उतनी शीघ्रता से नहीं करते । इसके अतिरिक्त ्ादत से 
संतोष श्मौर सहनशीलता ८ 1701519706 ) श्चाती 8 । श्रादत के 
कार्ण थोडे धन मे भी संतोषमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है, 
किन्तु आदत म होनेके कारण अतुल संपत्ति रहनेपर भी लोगो 
को सतोष नदीं होता है। श्रादत के कारण दी मलमून्न) को 
साफ करने की श्वपचो में सहनशीलता रहती है, लेकिन अन्य 
जातियो मे नदीं। चअभिप्राय यहदहै कि श्रादत का महत्व हमारे 
जीवमके प्रत्येक चेत्र मे है। कितु, इसके लिए आदत अच्छी 
होनी चाहिये । 


तेरहर्थोँ अध्याय 
भाव तथा संवेग 


( 6681118 216 21710107 ) 

पिदज्ञे ध्यायो मे हमने ज्ञानास्मक ( (0०111४९ ) प्रक्रियाश्मो का 
उल्लेख किया है । इसलिए अव भावात्मक ( ^ £60{158 ) प्रक्रियाश्मो 
क्रा संत्तेपत. उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। भाव 
( 7668119 ), सवेग {7001162}, घातुस्वभाव (16106181 6.21)) 
उमंग ( 11०० ), स्थायीभाव ( 3611160; ) आदि की परिगणना 
भावात्मक पहलू ( ^ ७५1७ 8810 ) के अन्तर्गत होती है । यों 
हम भाव मौर सवेग पर ही प्रकाश डाल्षगे। 


भवि 
( 6611118 ) 
१. भाव का स्वरूप 
( १8416 {6611 ) 

भाव-पद का व्यवहार विद्वानोने कई अर्थोमे कियादहै, ज्तेकिन 
उन विभिन्नताश्रो के पचडे मेन पड़कर हस इसके सम्बन्ध मे इतना दही 
कहना पर्याप सममते है कि भाव ( ?€66110् ) वह चेतन कूटस्थ 
प्रक्रिया ( 07080108 €]1606ा#धए 10100888 ) है जिससे हममे 
सुखद्‌ या दुखदं ( 2169877 0४ 1}0168 88८४ ्नुभूति ( £> 061- 
6106 ) उद्पन्न होती है । कहने का श्रभिप्राय यह है कि सुख-दुख की 
कूटस्थ चेतन अनुभूति को ही भाव कहते है । 

ह्म मधुर पदाथं खातेदै तो हमे सुखकर ( 19858"; ) अनुभव 
दोता दै ओर जव कोई कड़वी चीज खाति है तो श्रुचिकर 


( २२६ ) 


( ए परश्कस्चण6 ) अनुभव होता है। इसी तरह सुगंध, संगीत आदि 
से ुखद्‌ श्रौर दुगन्ध, ककेश ध्वनि से दुःखद अनुभूति होती है । 
इन भावो का श्राविभीव सवेदना ( 86521011 ) के लस्वरूप 
होता है। 

हम फिसी ध्येय ( 410 ) को प्रात्र करनेके लिए कोहं छ्छिया 
( ^ 002 ) करते है । अगर वह क्छिया नि्बौध समाप्र हदोतीडैतो 
ध्येय की प्रात्चि होती है जिससे हममे सुखद्‌ भाव ( 2162580 
{96112 ) उतपन्न होता है। उस क्रिया मेँ रकावट पड़ने से ध्येय 
की पतिं नहीं होती, इसलिए दु.खद्भाव ( ए 00168880 {९677६ ) 
का अनुभव होता दहै । इस प्रकार हम देखते है कि हमारी 
संबेदनाएं ( 86788{1008 ) शरोर क्रियाँ ( ^ 01008 ) हमारे भावो 
को उत्पन्न करती है । 


इसके स्पष्ट ज्ञान के ज्लिए इसकी विरोषताश्मो ((18120{61181168) 
का उल्लेख कर देना श्रावश्यक प्रतीत होता है। अतएव इसकी 
विशेषताश्मा के सम्बन्ध मेँ यह्‌ स्मरणीयदहै कि भाव एक सरल एव 
कूटस्थ ( 9111016 211 1166008. ) चेतन मानसिक प्रकिया 
( (01136108 1602] 1066888 ) है । इसलिए इसका विश्लेषण 
न्य जटिल ( (0110! ) मानसिक प्रज्छियाश्यो की तरह किभिद् 
बीज-तत्वो ( 81606043 ) मे नहीं किया जा सकता है । 

हम दो विरोधी भावो (५१९1५10 {6611268} का श्ुभव 
एकसाथ महं कर सकते । जब हमे किसी उत्तजना की संवेदना 
होती है तो चह संवेदना या तो श्चच्छी लगती है या खराब लगती हः 
अच्छी लगने पर सुखद (1923807 ) ओर बुरी लगने पर दुद 
( एणएणच्छ्छछ6 ) जाव का शचनुभव होता है। णा कङ्ापि नहीं 
होता कि इन दो विरोधीभावो का हम साथ-साथ श्नुभव करे । 

हमारे भाव अत्यन्त चच्छ्ल अर क्षणिक ( ("8151017 ) हति 
है। भाव सुखद्‌ हो या दुःखद, किन्तु क्ट सदय एक-सा नही रहता । 


( २३० ) 


एक भावं उन्न होता है श्रौर तत्काल समाघ्र हो जाता है तब दूसरे 
माव का ्रावि्भाव होता है। इसीलिए भाव को चञ्चल श्रोर णिक 
कहा गया ह । 


भाव का सम्बन्ध हम किसी इन्द्रिय-विशेष से स्थापित नहीं कर 
सकते, क्योकि इसका श्नुभव सम्पूणं जीव करता है, कोई अग- 
विशेष नहीं । इसलिए इससे हमारा सारा शरीर ही प्रभावित होता है, 
कोई शरीर का विशेष भाग नहीं । जिस समय हम सुखद या दुखद्‌ 
भाव अनुभव करते है उससे उस समय हमारा सारा शरीर प्रभावित 
रहता है । इसलिए हमारे लिए यह क्ट्ना संभव नहीं होता छि 
इसका अनुभव हम किस च्रंग-विशेष से कर रहे है । 


भाव मे मात्रा-मेद ( 1196006 1 १९९६० ) पाया जाता है । 
इसलिए सभी भाव समान-मात्रा मेँ प्रबल या निबेल ( 1016186 0" 
०९] ) नहँ होते । कोई भाव श्त्यधिक सुखद, कोहं उससे कम 
सुखद तो को निम्नतम सुखद होता है। इखी प्रकार दुःखद भावकी 
मातच्राध्ो मे भी अन्तर पाया जाता है। 


भाव की इत्पत्ति संवेदना या क्रिया के फलस्वरूप होती है । इसकी 
याख्या यदह वाहनीय नदी, स्योकि इसके सम्बन्ध मेँ उपर प्रकाश 
डाला जा चुका ह। इसके श्रतिरिक्तः भाव श्मास्मगत (६०1९५118) 
होता है। इसका तात्पये यह है कि जव हमे किसी प्रकार के भाव का 
अनुभव होता है तो उससे हमे अपनी शारीरिक श्नौर मानसिक स्थिति 
काद्ी ज्ञान होता है, श्रन्य बाह्य परिस्थितियो का नर्ही। ज्ेकिन 
श्मोर भी अम्य मानसिक प्रक्रियारए, यथा, विभ्रम ( प्तभाप्लर्शाणा ), 
दिवास्वप्न ( भ 01677 ); शमादि इसी स्वरूप की होती है । 
श्मतएव भाव की यह्‌ एक एेसी विशेषता है जो अन्य उपयुक्त क्रियाशों 
मेभी पाई जातीदै। इस कारण, हम इसे प्रधाम विशेषतां नहीं 
कह सकते । इसके सम्बन्ध मेँ विद्टानो में मतेक्य भी नदीं है । 


( २३१ ) 


इस सम्बन्ध मे यह व्यक्त कर देना भी चऋअप्रासंगिक नदीं होगा 
कि कु विद्धानो ने विरक्ति ( 106106608 ) को एक प्रकार का 
भाव माना है, किन्तु इसका विरोधी भाव कोहं नदीं होता । अवण 
भाव सुखद ( 2162889४ ) श्रौर दु.खद्‌ ८ 07058०6 ) दो ही 
प्रकारके होतेहै जो एक दृसरेके विरोधी है, अन्य प्रकार के भाव 
नदीं होते । 


३. भाव तथा संवेदना में अन्तर 

( [2151066 0 कद्छ. {66]1 ९० 8 61188.71071 ) 

संवेदनाश्रो से भावो कौ उत्पत्ति होती है ओर भावा मे आन्तरिक 
श्मांगिक परिवनत्तंन ८ 1{61081 0108116 ७9०९68 ) भी पाये जाते 
है । इसलिए इस सन्निकट घनिष्टता के कारण भमवश ङु॑विद्धानो ने 
भाव श्रोर संवेदनाको एकी मानादैतो छदने भाव को सवेदना 
का धमं ( ^ {1108 ) मात्र कह कर इसकी स्वतन्त्र सत्ता को 
न्नसलीकार किया है । अतः यो दोनो के श्रन्तरो का उल्लेख कर देना 
द्मा वश्यक हे । 


(१) जब हमे किसी तरह की संवेदना ८ 86038107 ) होती है 
तब हम उस उत्तेजना ( 870 पाण ) के गुण ( ९ ) के विषय 
मे जानते है, परन्तु जव किसी तरह का भाव उठता है तब 
उस समय हम अपनी स्थिति के संबंध मँ जानते है । जव हमे किसी 
स्ग की संवेदना होती है तब उस रंग से श्रावद्ध उत्तेजना के गुण का 
ज्ञान होता है, श्रतएव हम संवेदना को विधेयास्लक ( 0066४156 ) 
कह सकते हे । लेकिन जब हमे सुखद ( ८1688804 ) भाव की श्नु- 
भूति होती है तब उस समय हम किसी अन्य उन्तेजना के संबंध मे 
नहीं जानते बल्कि श्मपने ही संबंध मे जानते है । श्रतएव भाव को हम 
श्राल्मगत (8प]०0१० ) कह सकते है । दुसरे शब्दो मे हम यद्‌ 
कह सकते ह कि भाव के समय हमारी चेतना श्रात्मगत होती है, परन्तु 
सवेदना के समय विघेयात्मक रहती है । अन्तरावयव ( 0188010 ; 


( २६२ ) 


संकेदनाश्मो के समय भी हमे उनकी उरेजनाच्यो के गुणो की अनुभूति 
होती है | अतएकं माव मे हमारी ममोघ्त्ति ( ^1+1066 ) अआअह्मगत 
श्रौ संवेदना में विघेयास्मक होती है । 

(२) संबेदना को हम किसी स्थान-विशेष मे स्थापित कर सकते हे, 
लेकिन भाव को नहीं| रष्टि-सकेदना ( ५18पश््‌ 8678800 ) या 
ध्वनि संवेदना ( ^ पत1601. 86188010 ) आदि क लिए एक निश्चित 
ग्राहक इन्द्रिय ( 3686 0108 } की जखूरत पडती है, किन्तु भाव के 
लिए किसी इन्द्रिय-विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


(3) हम एक ही समय मे कर संबेदनाश्रो का अनुभव कर सकते 
है किन्तु एक्‌ ही समय दो विरोधी भावो (८०प्स्तालाणना ल्वा) 
का अनुभव करना असम्भव है । जिस समय ह्मे ध्वनि संवेदना होती 
हे, उख ससय अन्य प्रकार की सवेदनाश्रो का भी अनुभव होता है। 
या चा तो कर सकते है लेकिन, जिस समय हममे सुखद भाव ड, 
उस समय हम दु खद्‌ भाव का श्रनुभव कदापि नदीं कर सकते । 


(४) सवेद्ना पर ध्यान लगाने से वह ओर स्पष्ट ( 0168" ) होती 
है परन्तु, भाव पर ध्यान लमाने से वह्‌ विलीन दहोजाता है। यदि 
रससंकेदमा पर हम ध्यान लगावे तो उसका श्रुभक् नौर भी स्पष्ट 
( 1७ ) होगा, परन्तु सुखद्‌ भाव पर व्योही इम ध्यान लगाते है 
त्योदी वंह नौ-दो म्यास्ह्‌ हो जाता है । 

(४) हम फनी संबेदनाश्रो की पुनराचरत्ति कर सक्ते है, किन्तु 
भाकवं-विशेषं की पुनराघृत्ति श्रसम्भव है । हम किसी रंग-विशेष 
करी सवेद्ना का जब चाहे स्मरण कर सकते दै, परन्तु दु खद भाव का 
स्मस्ख नदीं कर सकते । यददो यह्‌ स्मस्णीय है कि दु.-खद घटना का 
स्मरण करना ओर दुभ्खंद्‌ भाव का स्मस्ण करना, इनः दोनो मे अन्तर 
है । हम सुख क समयं श्रपने दु.खद्‌ दिनों को याद करते है । लेकिन, 
उस समय भीः हमे चपने ग्रत दुःखद भाव का स्मरख सरं द्योता । 
दुसरे शब्दोमे हम यह्‌ कह सकते है क्रि सवेदना का. स्मूति-चित्र 


( मदर ) 


( 1161015 10926 ) संभव है किन्त भाव का स्यृति-चित्र कदापि 
संमव नहीं | 
(६) संवेदना कई पकार ८ विशिष्ट, अन्तरावयव आदि ) की होती 
[ष 9५ शेते 
दे किन्तु भावदोही प्रकार केह है | 


३, क्या भाव संवेदना का धमं हे ! 


( 18 {66111 811 871 1एप्र76 ग 36718585107 7 } 


जव हम किसी सवेदना का अनुभव करते है तव उस समय प्राय 
किसी प्रकारके मावका भी अनुभव होता है। इसलिए कद्ध मनो- 
वैज्ञानिको ने भावको सवेदमाका एकगुण मानादहै, परन्तु उनका 
फेसा विचार निम्नाकित कारणो से पृरेत दोषपूर्ण हे । 


(१) सवेदना के धम वे है जिनके विना सवेदना की सत्ताही 
श्मसम्भव दहे । सत्ताकाल ( [८126100 ), व्यापि ( एणा ), 
प्रबलता ( 17160811, ›) आदि सवेदना के धमं है, क्योकि सवेदना 
इनके बिना नदीं दो सकती । परन्तु बहूत-सी सवेदनाये रे्ती होती है, 
जिनमे किसी प्रकार का भाव विद्यमान नहीं रहता। यदि मावमभी 
सवेदना का धमे होता तो इसकी सत्ता प्रस्येक सवेदना मेँ होती, परन्तु 
एेसा नहीं होता 1 च्रतएव इसे हम सवेदना का गुण नदीं कह सकते । 


( २) धर्मं किसी स्वतन्त्र मानसिक क्रियाके दही होते है । सवेदना 
मे जिस प्रकार व्याघ्चि, सत्ताकल श्रादिके गुण होते दहै, उसी प्रकार 
भावमे भी ये गुण विद्यमान रहते है । यदि भाव स्वयं सवेदना का 
एक धर्मं होता ततर ये धमं उसमे भी क्योकर पाये जाते। इसलिए 
भाव एक खतन्त्र मानसिक च्छया है, सवेदना का धसे नदीं । 


( ३ ) संवेदना विघेयात्सक होती हे, परन्तु भाव अआत्ममत । एक 
सवेदना के रने पर भी भावमें परिवन्तैन होत रहता है । यद्यपि 
संदेदना से भाव होता है, परन्तु एक दी सवेद्ना कमी सुखद्‌ भाव 
उत्पन्न करती है ओर कभी दु.खद्‌ । 


( २३४ ) 


स प्रकार हम देखते है किं भाव को संवेदना का एक धमं कहना 
स्वेथा अनुचित है, क्योकि यह्‌ स्वयं एक स्वतन्त्र मानसिक अवस्था दै 
अरर जिस प्रकार इसका सम्बन्ध श्नन्य मानसिक प्रक्रियायोसे है, 
चसी प्रकार संवेदनासेभी डे, 


यो तो भाव-सम्बन्धी कई अगो पर प्रकाश नहीं डला गयादहै, 
द्मौर यदो हम उनका वणेन करना श्ावश्यक भी नहीं समभे; 
किन्तु भाव के सम्बन्ध मे इतमा उतल्जेखनीय है कि भाव का महततव 
हमारे जीवन मे अत्यधिक दै। इसीलिये सुखवादी व्यक्तियो का 
कहना है किं भाव ही हमे किसी क्रियाविशेष को करने के लिये प्रेरित 
करते है ! यद्यपि यह उक्ति सवांशतः समुचित नहीं हे, तथापि इतना 
तो मानना पड़गा कि सुखद भाव जीवन के लिए हितकर मौर दु खद 
भाव हानिकर सिद्ध होते है । अव हम संवेग ( 7001100 ); स्थायी. 
भाव ८ 867४1016 ) आदि भावारमक ( ^1606176 ) पदलुश्मो पर 
प्रकाश डालेगे । 


सवेग 
( 4110101 ) 
४. संवेग का स्वस्प 
( [9५6 ग 10601011 ) 
संवेग का सम्बन्ध भी मन के भावात्मक पहलू से है, परन्तु इसका 
स्वरूप भाव से भिन्न है। इसका आविभौव हमारे मनमे बहूतदही 
तीव्रता के साथ होता है। जब हमलोग किसी परिस्थिति की कल्पना 
( 10900 ) थवा स्मरण करते है, तब सवेग का 
श्रनुमव करते है । परिष्थिति के प्रत्यक्षीकरण ( 2706100 ) से 
भी संवेग का अनुभव होता है। संवेग वह विषम ( (ण्न ) 
भावोस्पादक ८ ^+060115€ ) मानसिक प्रक्रिया है जिसका श्राविर्भाव 
परिस्थिति-विशेष की कल्पना, स्मरति अथवा प्रत्यक्षीकरण से होता है 


( २३५ ) 


ओर जिससे हमारे शरीर मे कर प्रकार ॐ श्ान्तरिक एवं बाह्य 
परिवतेन होते है तथा हम किघीक्रियाको करतेया करने के किए 
तैयार होते है । सवेग, भाव से ्रधिक शक्तिशाली होवा है जिससे 
हमारे शरीर मे विभिन्न प्रकार के उपद्रव ( 118४0810९8 ) होने 
लगते है ! यह एक उदीप ( 811०0 -प 8१४९ ) मानसिक अवस्था है 
जिसमे विभिन्न शरीर-व्यापार द्योते है । हम नित्यप्रति भय, कोध 
आदि का श्ननुभव करतेहै। येही मय, क्रोध, विषादादि सवेग के 
जाते है । हम किसी मतवले हाथी को च्रपनी ओर आते देखते है 
ओर भय का अनुभव करने लगते है तथा भागना शुरू कर देते हे । 
अपने प्रियजन को देखते है, प्रेमा हो जाते है ओर उसे अपनी 
छाती से लगाक्ञेते है । पने शत्रु द्वारा किए गए अत्याचारो का स्मरण 
वरते है ओर हमे क्रोध श्रा जाता है। जब हम किसी प्रकार के संवेग 
का श्रनुभव करते है तब उस समय हममे क्रिसी प्रकारका भावमी 
विद्यमान रहता है जिसके फलस्वरूप हम में क्रियावृत्ति भी रहती है । 
गुलाब के पएूल को देखते है, श्नानन्दमय होकर सुखदभाव का अनुभव 
करते है मौर उसे तोड़कर पाकेट मे लगाना चाहते है । यह हमलोगो 
का नित्यप्रति का सामान्य अनुभव है। इसका सुभव मयुष्य से 
लेकर छोटे जीव तक करते हँ । सवेग से हमारे शरीर का कोई भाग- 
विशेष प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव हमारे सम्पूणं शरीर 
पर पड़ता है । यही कारण है कि सवेगकी अवस्थामे कई प्रकार 
के श्रान्तरिक एव बाह्य शारीरिक परिवतैन होते है जिसका वणेन 
स्थल-विभेष पर किया जयेगा । दो, सवेग के समय प्रज्ञात्मक 
( 01000178 ) तथा इच्छात्मक ( 0021178 ) बृत्तिर्यो भी रहती है । 
्ज्ञात्मक क्रिया के दी फलस्वरूप घातक जानवर को देखकर हम 
भय का अनुभव करते है श्नौर क्रियाव्मक वृत्ति के स्वरूप भागते है | 
इसमे शारीरिक प्रतिकिया भी होती है । तेकिन इसका सरूप विभिन्न 
प्रकार काहोतादहै। इसको श्रौर भी स्पष्ट करने के जिए यह व्यक्त 


कर देना आवश्यक है कि इसमे निम्नाकित प्रक्रियायं सन्निहित 
( {101४७ ) रहती है | 

( १ ) परिस्थिति का प्रत्यत्तीकरण, स्मरण या कल्पना, 

८ २ ) जीव की उत्तेजित अवस्था ( {1111 20-प) 86886 ), 

( ३ ) इस अवस्था की चेतन-अनुभूतिः 

( ४ ) बाह्य एव आन्तरिक शारीरिक परिवतन तथा 

( ५ ) सवेगात्मक व्यवहार ( 10110108] 0685101 ) 


५. भाव ओर संवेग मे अन्तर 
( 21616106 0666 6811118 8110 1001012 ) 

बहुत से मनोवैज्ञानिक धरमवश भाव ओर संवेग को कभी-कभी 
एक ही समते है, इसलिये य दोनो के नन्त को व्यक्त कर देना 
श्रेयस्कर प्रतीत होता है। यद्यपि इन दोनो मे प्रकार-भेद (1109 
76108 ५1 110 ) नहीं हे, तथापि ये दोना एक दृसरे से भिन्न है । 
भाव एक सरल ( 3911018 ) प्रक्रिया है, किन्तु संवेग एक विषम 
( 000©ः ) प्रक्रिया है । भाव निबज्ञ होता है, परन्तु सवेग सबल 
होता है | हम भावका अ्रनुभवश्िसी पदाथे वा व्यक्तिके प्रति करते है, 
लेकिन सवेग का श्तुभव किसी परिस्थिति ( 81४५0 ) के स्मरण, 
कल्पना श्रथवा प्रस्यत्तीकरण कं कारण होता है । हम भावं को मानस- 
जीवन की श्रासगत तथा निष्क्रिय अवस्था कह सकते है, क्योकि 
भावके द्वारा हम बाह्य विश्व के बारे मेँ नदीं जानते है, बल्कि 
श्मपनी शारीरिक श्रवस्थाके दी विषयमे जानतेहै। संवेग मानस- 
जीवन की त्यन्त सक्रिय ( ^+0#?७ ) अवस्था है जो विघेयात्मक 
( 021९५15९ ) परिध्थिति का ज्ञान देती है । भाव बिनासंवेगके हौ 
सकता हैः किन्तु सवेग भाव के निना संभव नहीं । सवेग सबन्धौ 
परिस्थिति के ही कारण तो हम सुखास्मक अथवा दु.खारमक भावका 
च्रनुभव करते है । जैसा कि पहले का जा चुका है क्रियाइृत्ति की 
सफलता के कारण सुखारमक तथा विफलता ॐ कारण दुःखात्मकं भाव 


( २३७ ) 


उरपन्न होते है । इसके अतिरिक्त भी भाव मे शासीरिक क्रियाये सनियम 
एवं क्रमवद्ध वनी रहती है, परन्तु संवेग के समय इन क्रियान्नो का कोई 
क्रम नहीं रह्‌ जाता, क्योकि उक्त समय करई शारीरिक उपद्रव उपस्थित 
हो जाते है । इस प्रकार हम देखते है कि इन दोनो मे आंशिक एकरूपता 
के विद्यमान रहने पर मी कई भिन्नतर्े है जिनके कार्ण ये एक 
दूसरे से भिन्न है। 


६ संवेग ओर मूटग्रवृत्ति मेँ संबन्ध 
( 7618101 06¶प्र 6671 11071071 811 11181716 } 
सवेग श्मौर मूलप्रबरत्ति ( 105४1५४ ) के सबन्ध मे मेकड्गल का 
कहना है कि इन दोनो का बहत घनिष्ठं सबन्ध है । प्रत्येक मूलप्रवृत्ति 
मे किसी प्रकार का संवेग सन्निहित रहता है । को (^€) के 
सवेग का सबन्ध युद्ध करने की मूलप्रवृ्ति चौर भयके संवेगका 
सबन्ध भ।गने छरी मूलप्रवृत्ति ( 1051171! {0 €८भ्‌6 ) से ह । हस 
शत्रु को देखते है, आक्रमण करने की मूलपरहृति जागरूक हदो उठती है 
छ्मौर फलत हम कोध का अतुभव करने लगते दै । दहिसक जीव को 
सामने देखकर प्राण-रत्ता को मृलप्रवत्ति के जागरूक होने पर भय 
( १७8 ) के सवेग का अनुभव हम करते हँ । इस प्रकार प्रत्येक मूल- 
प्रवृत्ति के साथ किसी तरह का सवेग आबद्ध रहता है । 


यो तो उपयुक्त दृष्टिकोण ऊद अंशो मे उचित भ्रतीत होता हः चतु 
इसे हम सवी शत. मान्य नहीं कह सकते । मूलप्रवृत्तियो की जितनी 
सख्या है उससे कम सख्या मे संवेग पाये जाते है । इसलिए प्रत्येक 
मृलप्रवृ्ति कै साथ एक सवेग का सबध स्थापित करना सभव नहीं है । 
एक ही सवेग मे विश्लेषण करने पर क॑ मूलप्रवृत्तियों पाई जाती ह 
शौर कई मूलप्बृत्तियो मे किसी प्रकार का सवेग भी नर्द पाया जाता । 
अगर कोड जीव भोजन पाने क लिए किसी प्रकार की च्लिया निबौध 
रूपसे करता है वो उसर्मे-ोध या भय के सवेग का को स्थान रहता 


( २३८ ) 


है । इसलिए जवबतक मूलप्रवत्ति विष्न-रहित संचालित रहती है तव 
तक किसी प्रकार के सवेग का जीव अनुभव नहीं करता है । 


इस ॐ अतिरिक्त, संवेग मे हमारी मनोघत्ति प्रधानतः भावात्मक 
( ^7801₹8 ) रहती है, किन्तु मूलप्रवत्ति मे वह्‌ इच्छादममक ( 0". 
2178) रहती है । जैसे, कोध, भय, प्रेम आदि मे सुखद यादुखद्‌ 
भाव मौजूद रता है, किन्तु प्यास लगने पर पानी द्‌ दने की क्रिया 
करते है । 

संवेग का आविभौव किसी वत्तमान परिस्थिति ( 31४०810९ ) 
क फलस्वरूप होता है, किंतु मूलभवृत्ति का संचार किसी ध्येय (412 ) 
विशेष से होवा है । इसलिए हम कह सकते हैँ कि संवेगात्मक क्रियाय 
प्रस्तुतकारी ( 16081201 ) छोर मूलप्रवृच्यात्मक ( 11511618 ) 
क्रियाय ध्येय-निदँ शित ( ७०९1 06५86 ) होती है । अतः इन दोमो 
का सबन्ध घनिष्ट होते हृए भी इन दोनो मे कु ठेसे अन्तर है जिनकी 
हम उपेन्ञा नहीं कर सकते । 


७. सवेग में शारीरिक प्रकाशन एवं परिवतंन 

( 2304111 671016881018 8116 61181188 11 6101011 ) 

संवेग के समय हमलोगो के शरीर मे बाह्य एवं आन्तरिक दोनों 
प्रकार के परिवतेन होते है। बाहरी परिवतेना को हमलोग देखकर 
जान जाति है ज्ेकिन श्ान्तरिक परिवतंनो का ज्ञान प्रयोगो 
( 67061116118 ) दयार होता हे। यहो हम भय ( 76" ), क्रोध 
( ^६७८ ) तथा प्रेम (105७ ) श्रादि संवेगो को दृष्टि मे रखते हृए 
संवेग क शारीरिक प्रकाशन एवं परिवतेन का संत्तेपतः उल्लेख 
करगे । 

८ ® ) मुखमरडलीय प्रकाशन ( 62५8] ७0988005 ):- विभिन्न 
संवेगो का ज्ञान युखमण्डलीय प्रकाशनोँ ( 29018] 6 ]016881008 ) से 
बहत अच्छी तरह होता हे । इस मण्डल ॐ अन्तत, शख, नाकः, 


( २३६ ) 


मुंह, ललाट रादि को परिगणना होती हे । इन अङ्गो मे सांस्पेशियों 
( 11९18 ) अधिक होती है ओर विभिन्न सवेगो मेँ इनकी 
अभिव्यक्ति विभिन्न ह्पोसे दोतीदहे। यदहीकारणदहे कि किसी 
व्यक्ति के मुखमण्डल को देखकर उसकी संवेगात्मक अवस्था 
( 1011078] (०पतान०ण ) की हमे अच्छी भांकी मिलती हे। 
लेकिन, इसे पह चानने मे संस्कृति (117९), सभ्यता भ्रथूति अङ्गो के 
कारण वैयक्तिक भिन्नता ( 161716८9] 61066766 ) भी देखने मे 
्माती हे । 

कोध ( ^718© ) की हालत मे मौह ८ ए\ 6-010»5 } तन जाती 
है, या वियेक हो जाती है। अखे लाल होजातीदहै। हमारे होठ 
फड्कने लगते है श्रौर दोकि से दबा मी लिए जते है। चेहरा तमतमा 
जाता हे मौर ललाट पर धारि्यो बन जाती है । नाक के नथुने फड़कने 
( बड़े छोटे होने ) लगते है, क्योकि सोस-गति ( ए08ए1व0 ) तेज 
रहती हे । 

भय ( एय ) की अवस्था में ओखि खुल जाती है ओर भो उपर 
या मीचे हो जाती है। चेहरा पीला अर फीका हो जाता हे। 
ललाट का कलेर संकुचित दयेने से उसमे सिकन आ जाती हे । नथुने 
कमी बडे श्रौर कभी होरे होते है, क्योकि या तो सोसि सहसा कद 
देर क लिए रुक जाती हे या जल्दी-जल्दी चलने लगती हे । इस संबंध 
मं वाट्सन का करना हे कि वयुक्ति भय के चारम्भ मे अपनी अखि बन्द 
कर जेता है रौर दोठो को भी दोतो से कसकर दवा जेता हे । 

इसी प्रकार प्रेम-संबेग ( 7100100 ग 10९8 ) मे व्यक्ति की अखि 
खुली रहती है भौर ललाट मे भौ के उपर चदन के कारण रेखाये 
बन जातीहै। चेहरे पर गुलाबी रौनक श्रा जाती है। प्रसन्नता 
श्मौर मुस्कराहट के कारण व्यक्ति के होट हिलते अर फड़कते रहते हे, 
इसलिए दौँत भी दिखलाई देते है। नाक भी प्रसन्नता से फुल 
जाती है । 


( २४० ) 


८२ ) वाखी-त्राविष्छरख (८ ४००९] श76851015 ,--क्रोध मे 
श्राबाज कड़ी ओौर ख्खी होतीडहै। इस हालतमे स्वर मे प्रकम्पन 
श्नौर उच्चता पाई जाती दहै। व्यक्ति गालीगलोज भो करतादहे। 
मय मे उसकी आवाज धीमी (णा) होजातीदहै। कभीषकमी 
उस हालतमे रोने श्रौर जोर-जोर से चिह्लने को क्रिया देखने मे 
घ्मातीदहे। प्रेमकी ्ावाज मे मधुरता ध्रौर लय पाए जतेरहै। 
विभिन्न संवेगो की स्वराभिव्यक्ति { ४०८९] @\6881008 ) का 
प्रमाण नाटकीय पात्रो की विभिन्न ध्वनियो, सभाषका के सभाषणच्मौर 
छोर गवैयो क गानो मे भिक्लता हे । 


८ २) आप्तमिक श्रकाश्चन ( 70पधम्‌ € 0768810118 ) -- विभिन्न 
शारीरिक आसन ( ८03०8 ) सवेगो के योतक होते है, 
यह निर्विवाद है। क्रोध मे मनुष्य तनकर अपने शरीरके उपरी 
माग को छुं भागे शुक्रा लेता है, काक्र जिससे बह कद्ध होता है, 
उससे वह बदला लेना चाहता है । निर्जीव चीजो को तोडने-फोडने 
तथा व्यक्ति या अन्य जीव को मारने-पीटने की क्रिये भी होती है। 
शुजाये फैल जाती है चौर उनमे गति ( 0७९४) भी होती रहती 
हे। क्रोधके मरे सारा शरीर कोपने लगता दहे श्रौर व्यक्ति अपनी 
मुटिख्यो को भी कभी-कभी बोध लेता ह मानो बह किसी को मारे की 
तैयारी मे हो । 


भय की अवस्था मे मनुष्य या तो भप्राने की क्रिया करता है यास्तन्ध 
ल्योकर स्थिर दो जाता है । भयावह परिस्थित्तिसे छुटकारा पाने के 
क्लिए वह थातो शरीरको भका लेहे या द्वक कर वैठ जाता है। 
शरीर के विभिन्न अवयवो में प्रकम्पन ओर पसीना निकलने का व्यापार 
देखने मे आता है । भय से शरीरके रोगटेभी खड़ेदहो जातेहै। 
वाटसन का कना है कि व्यक्ति डर के समय श्पनी सुद्धियो को कस- 
कर दवा लेता है। भय के समय हाथ जोड़ने की .भी करिया देखने 
मे मती हे । 


( २४७ ) 


( उ ) मुरु आधि :- 

दिविधो व्याधिरस्तीति सामान्य. सार एव च। 

व्यवहारस्तु सामान्य. सासो जन्ममय स्रत ॥ (&।८१।२३) 

प्रा्ेनाभिमतेनेव नश्यन्ति व्यावहारिक. । (१।८६१।२४) 

आव्मक्तानं विना सारो नाधिर्यश्यति राघव ॥ (१।८१।२९) 

आधिष्याधिविलखसानां राम सारयधिसक्चप, । 

खर्षां मृख्हा प्राव्रुण्नदीव वतरवीरुधाम्‌ ॥ (१।८१।२६) 

रोग दो प्रकार के होते है--एक सामान्य ओर दुसरा सूल्ञ। 

सामान्य रोग उनको कते हैजो कि लौकिकः जीवन मै दिखाई पड़ते 
है। संसार्‌ मे जन्म ज्ञेन मूल्न रोग है ( क्योकि जव क्क जौव संसार 
मे जन्म ज्ञेता रहेगा तव तक तो उसे कमी न कमी कोर न कोद रोग 
लगेगाही। रोगोसे पूरी निबरृन्नि जन्म-मरण के चक्छर से बिल्ल 
ही चट जाने पर द्येती दै ) लौकिक रोगो की शान्ति तो यथोचित वस्तु 
प्राप्रहौ जाने पर हो जाती है, किन्तु जो मूलरोग दहै, उसकी शान्ति 
्राटम-ज्ञान प्राप्न किये विना नर्य होती। जीवन की सव श्राविरयों 
( मानसिक रोग ) मौर व्याधिर्यो (शारीरिक रोग) मूल श्चाधि 
( अज्ञान ) के नाश होने परपेसे नष्टहोजातीदहै जैसे किनदीके 
५७.५१ उत्पन्न होनेवाली वेते वष ऋतुमे नदीकीबादसेनष्टदहो 
जाती हे। 


( ठ ) जीवनको सुखी ओर निरोग रखनेका उपाय :- 
मना भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः । 
देहभावनयाश्युक्तो देदधर्मेनं बाध्यते ॥ (३।८९।३) 
न सनोनिश्यङ्तं कशिवदरोधयितुं क्षम ॥ (३।८८।१८) 
यन्मनोनिश्चयङृतं  तददन्योषधिदण्डने. । (३।९१।४) 
हन्तु न शस्यते जन्तो प्रतिविम्बमणेरिव ॥ (३।९१।९) 
पोरुष स्वमवष्टम्य धैयंमालस्न्य शाश्वतम्‌ । 
यदि तिष्ठत्यगम्योऽसो दु.खानां तदनिन्दित. ॥ (३।९२।१४) 
माधयो व्याधयश्चेव शापा, पापद्शस्तथा । 

न खण्डयन्ति तच्चित्तं पदूमघाता शिखामिव ॥ (३।९२।२९) 
भावाभावमयो चिन्तामीदहितानीदितान्विताम्‌ । 
वि्श्यास्मनि तिष्ठामि चिरं जीवाम्थनामयः ॥ (१।२६।१ ०) 


१७ 


'( रएश्ठ ) 


इदमद्य मया लन यमिदं प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ । 
दति चिन्ता न मे तेन चिरं जीवाम्यनामय, ॥ (§।२६।१२) 
प्रशान्तचापलं वीत्ञोकं स्वस्थं समाहितम्‌ । 
मनो मम सुने शान्तं तेन जीवाम्यनामय ॥ (१।२६।१६) 
किमद्य मम सम्पन्नं प्राता भविता पुन. । 
इति चिन्ताज्वरो मास्ति तेन जीवाम्यनामयः ॥ (१।२६।१८) 
अरामरणहु खेषु राज्यखाभसुखेषु च । 
न बिभेमि न द्यामि तेन जीवाम्यनामय. ॥ (&।२६।१९) 
अय बन्धु परश्चाय ममायमयमन्यत । 
इति ब्रह्मन्न जानामि तेन जीवाम्यनामय ॥ (१।२६।२०) 
भाहरन्विहरन्तिषटसयुत्तिष्ठकड्टवसन्स्वपन्‌ । 
देहोऽहमिति नो वेद्मि तेनास्मि चिरजोवित्त ॥ (६।२६।२२) 
अपर्चिलया शाज्त्या सुदक्षा स््निग्धसुग्धया । 
व्रज पश्यामि सवत्र तेन जीवाम्यनामय ॥ (९।२६।२९) 
यत्करोमि यदश्नामि तत्त्यक्त्वा तष्रतोऽपि मे। 
मनो नेष्फमण्माडत्ते तेन॒ जीवाम्यनामय, ॥ (६।२६।२७) 
करोमीशोऽपि नाक्रान्ति परितापे न वेदवान्‌ । 
दरिद्रोऽपि न वाज्डामि तेन जोवाम्यनामय ॥ (&।२६।२९) 
जीणे भिन्नं थं क्षमं घ्ुन्धं ष्चुण्णं क्षयं गतम्‌ । 
पश्यामि नववत्सयं तेन॒ जीवाम्यनामय ॥ (&।२६।३३) 
सुखितोऽस्मि सुखापन्ने दु खितौ दु चिते जने । 
सरस्य प्रियमित्रं च तेन जीवाम्यनामय ॥ (९।२६।२३४) 
आपद्य चषछधीरोऽस्मि जगन्मित्रं च संपदि । 
भावामवेषु नैवास्मि तेन जीवाम्यनामय. ॥ (६।२६।३९) 


मै शरीर इसप्रकार की भावनासे जीवशरीरके धर्मोका 
अनुभव करता है, शरोर इस भावना से रहित होने पर जीवको शरीर 
के गुणो का श्वपने मे अनुभव नहीं होता । मन जिस वातका ददु 
निश्चय कर लेता है वही होती है--उसे टालने वाला ओर कोई नहीं 
है । जैसे प्रतिबिम्ब, मणि पर पड़ा हुश्रा प्रतिचिम्ब किती साधनसे 
नदीं भिट सकता उनी प्रकार मनने जो अपने किये निश्चित कर लिया 
हे बहू माव, द्रन्य, श्रौषधि शौर दण्ड च्नादि किसी घन्य साधन से 


( २५६ ) 


न्दी दूर किया ता सकता । (सन के निश्चय का इतना महत्व है- 
इसलिये } यदि कोर ञ्यक्ति अपने पुरुषाथं से अटल धैयं को धारण 
करके सिथर रहे तो उसके पास दुख नहीं एटक सकते । ठपेसे पुरुष के 
मन को आधि ( मानसिक रोग ), व्याधि (शशीरकेरोग) शाप योर 
कुदृष्टि ( बुरी नजर ) आदि ऊहं भो इस प्रकार हानि नहीं पहुंचा 
सकता जैसे कमल दड से पटने से पवत को कुल नहीं होता । ( वसिष्ठ 
जी ने जव काकयुशुरिड मुनि से यह्‌ पृधा कि आप इतने दीघं काल से 
इतने निरोगी अर युवा कैसे बने रहते है तो उन्दने जो उत्तर दिया 
वह्‌ यह्‌ है -- ) मै सदा निरोगी इस वजह से रहता ह कि--ड 
रोर अनिष्टकेदहोनेओरन होनेकौ चिन्ताको व्याग कर मै आत्म 
भाव में सित रहता हू, चाज मैने इस वस्तु को प्राप्त कर किया, कल 
उस सुन्दर वस्तु को प्राप्त कगा - इस प्रकार की चिन्ता मुभे नहीं 
होती, मेरा मन चपलता ओर शोक से रहित शान्त अर समाहित 

स्थिर ) है, आज मुम क्या प्राप्त हा है रौर कल क्यादहोगा इस 
प्रकार की चिन्ताके रसे मै पीडित नदी बुदृपि रौर मौत के 
दुखसे मुभे डरनदीदै, ओर राञ्यश्चादि के सुख भिलनेसे सुभे 
को खुशी नहीं होती, यद्‌ बन्धु है, यद्‌ शत्रु है, यदमेर है, यद दृसरे 
का--इस प्रकार कामेदमभ।वमेरे मनमे नदीं है, श्राहार-विहदारमें 
उठते-बेठते, सोसि जेते श्रौर सोते-किसी समय भी मु यह्‌ खयात 
नहीं होता कि मै देह ह, अपने स्वरूप से, विचलित न होने वाली शक्ति 
तथा मधुर श्मौर प्रेमयुक्त दृष्टि से युक्त होकर मै सबको समता से 
देवार, जो क्ल ॑भै करता ह अथवा जिस वस्तु कामै भोग करता 
उस-उसमे से अभिमान व्याग कर सत्र ङु करता ह्र भी मैमनमें 
निष्किय दही रहता ह, मै समथ होने पर भी किसी पर च्क्रमण नहीं 
करता, दूससोसे दुख दिये जाने पर भी मै खिन्न नदीं होता, धनदहीन 
होते पर भी नै किसी से कं पाने की इच्छा नहीं करता ; जीणे, टूटी 
हई, शिथिल अज्ञ वाली, त्तीण, ज्ञोभयुक्त, सचरित श्रौर नष्टप्राय वस्तुश्रो 
मे मी मुम नवीनता का आनन्द माता है, दूसरो को सुखी देखकर 
मै सुखी होवा दुखी देखकर दुखी होता हू, मौर सब का मैं भ्रिय 
भित्र हू, आपत्ति श्चाने पर मै अचल शभ्रौर धैयंयुक्त रहता हूः मौर 
सम्पत्ति की दशा मे सारे जगत्‌ के साथ भिच्रहा का व्यवहार करता हू; 
भाव रौर अमाव मे मैं सवेदा एक समान रहता हू । 


| 


( २६० ) 


( १५ ) मन के शान्त ओर महान्‌ होनेपर ही सर घोर 
आनन्द का अनुभव होता है -- 


सन स्वमिदं राम रस्मिन्नन्तश्िङित्सिते । 
चिकित्सिते वे सकल्ले जगजार्मयो भवेत्‌ ।॥ (४।४।९) 
भन्त सीवर्तायां तु ल गयः क्षीतलं जगत्‌ । (४।५,९।३२) 
अन्तस्तृष्णोपतक्षाना दादाडाहमयं जगत्‌ ॥ (४।९६।२४) 
न तत्तरिुवनेधर्यान्न कोञ्चाऽलधघारिण । 

फलटमासाच्यते चित्तायन्महत्यो पच्च हितात्‌. ।॥ (९।२१।१२) 
पूण मनसि सम्पूणं जगत्सवं सुधाठ्रवै । 
उपानद्गूढपादस्य नलु चर्मावृतेव स्‌ ॥ (५।२१।१४) 


मन सब कष्ठ है, मन की अपने भीतर ही चिकित्सा करनेसे सास 
संसार ठीक दहो जाता है। श्पने भीतरी यदि शान्विप्राप्रहो गह, तोः 
सारा संसार शान्त दिखाई पठने लगता है । जो अपने भीतरी तृष्णा 
कीश्रागसे जल रहा हौ उसके लिये सारे ससास्मेश्रागसी लगीरहती 
है । चित्त को महान्‌ बनाने से जो फल प्राप होक्ता हे वहन ठीनो लोक 
(प्रश्वी, पाताल श्रौर स्वगं) के ऊपर राञ्य करने से, न रत्नो से भरे हए 
खजाने क मिलने से होता दै । मन के पूणं होनेपर सारा ससार अमृत 
से भरपूर दिखाई पड़ता है, जैसे कि जूता पहने हए पुरुष क तिये 
समस्त प्रथ्वी चमडेसे ढकी हृदं सी प्रतीत दोषी हे। 
( १६) शुद्ध मनमेंदी आत्मा का प्रतिधिस पडता हैः- 
सवंत स्थितमाकाश्ञमादशे प्रतिबिम्बति । 
यथा तथात्मा सर्वत्र स्थितश्चेतसि दृश्यते ॥ (९।७१।३९) 
आकश्षोपर्डव्योदौ सपत्रात्मद्श्षा स्थिता । 
प्रतिबिम्बमिवाद्शे चित्त पुवात्र दश्यते ॥ (५।७१।३६) 
चित्तं दृत्तिविहीने ते यदा यातमवित्तताम्‌ । 
तदा मोक्षपयीमन्त. सत्तामाप्रोषि तां तताम्‌ ॥ (९।२१।२६) 


यद्यपि आकाश सब जगह मोजृद्‌ है तो भी उसका प्रतिबिम्ब केवल 
शीशे में दी पड़ता दै । ठेसे दी यद्यपि आमा संव जगह वत्तेमान है 
तो भी उसका दशन केवल मन के भीतर्हीद्योेतादहै। अत्मा 


( २६१ ) 


यद्यपि श्माकाश पत्थर चौर दीवार रादि सब ही वश्ुश्यो मँ वत्तेमान 
है, तोभी जैसे केवल शीशे मे ही वस्तु्यो का प्रतिबिम्ब पड़ता है, भात्मा 
का दशेन केवल चित्त मे द्यी द्येता है। जब चित्त वृक्तिदीन होकर 
चित्तमाव को व्याग देता है, तव अपने भीतर विष्ठृत आकार्वाल्ली 
मोत्तमयी आत्मसत्ता का अनुभव करता है । 


(१७) जधतक मन में अज्ञान है तभीतक जीव संसारस्पी 


अन्धकार में पडा रहता है - 
जडधमि सनो यावदृगतंकूठपवरस्थतम्‌ । 
मोगमागंवदामृढं विस्ख्तात्मविचारणम्‌ ५ ( ९।९।२७ ) 
तावत्ससारतिमिरं सेन्दुनापि सवहिना । 
छकद्रादशक्ेनापि मनागपि न भिद्यते ॥ ( ९।१।२८) 


गडदे के कट्ुवे क समान जबतक अज्ञानी मन चात्मा को भूलकर 
मूखेदावश भोगो ऊ मागे पर चलता रहता है तबतक संसारखूपी 
छन्धेरा किसी प्रकार भी दूर नदीं हो सकता, चाहे आग अर चन्द्रमा- 
सहित बारहो सूयं भी अपना प्रकाश कर ले। 


(१८) मन नगर्रूपी पिये की नाभि द - 
सस्य संसाररूपस्य सायाचक्रस्य राघव | 
चित्तं विद्धि महानामि अमतो अमदायिने ॥ ( ९।९०1६ ) 
तस्मिन्‌ द्तमवश्न्धे धिया पुरुषयलत । 
गृहीतनाभिवहनान्मायाचक्रं निरुध्यते ॥ (८ ९।९०।७ ) 


इस भरम पेदा करनेवाले, धूमनेवाले, संसाररूपी मायाचक्छ की 
नाभि चित्त है। इस नाभि को बुद्धि श्रौर पुरुषाथे दवाय जोरसे 
प्डकर रोक लेने से मायाचक्र कौ गति सक जाती है । 


११-सिद्धियोँ 


उपर यह्‌ बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के च्रनुसार मनुष्य 
के भीतर अनन्त मौर अदधत शक्ति वतमान है-केवल उसके उपयोग 
करनेकीदहीक्मीदहै) प्रायः हम अपनी शक्ति का उपयोग बिना जाने 
ही करते है । यदि जानकर ओर समस-बूखकर हम अपनी दखरेय 
शक्ति का उपयोगकरेतोजो चाहे सोप्राप्र कर सकतेदहै) मघुष्य का 
मन शक्ति का भण्डार है-क्योकिवह्‌नह्यकाही एकश्माकारदहै। मनको 
जितना शुद्ध किया जाए वह्‌ उतना दही बलवान्‌ ओर शक्तिशाली होता 
चला जादा है । मन के अ्रतिरिक्त मनुष्यकेशरीरमे भी शरक्तिका एक 
महान्‌ केन्द्र है जिसमे जीव की श्ननन्त ओर अदधत शक्ति सोती रहती 
है । यदि योगमा दारा उस शक्ति को-जिसको योगश। खो मे कुडलिनी 
के नामसे पुकाय गयादहै-जगादिया जाए तो मसुष्य को अनेक प्रकार 
की योग्यता, जो कि साधारण मनुष्य को प्राप्रनदींहेः प्राप्यो जाती 
है । उस महान्‌ शक्ति के उपयोग से मनुष्य मन चाही बाते कर सकता 
है। एेसी शक्तियोको प्राप्तकर ठेते को, जो कि साधारणता से 
लोगोको प्राप नदीं है सिद्धि कहते है। योगमे आठ प्रकार की 
सिद्धियो मानी जाती है। उसके नाम ये है अणिमा, लघिमा, 
महिमा, गरिमा, प्राप्चि, भ्राकाम्य, वशित्व श्रौर ईशित्व। श्मणिमाः 
वह सिद्धि है जिसके दवाय योगी इच्छा करने पर अपने स्थूल शरीर 
को सूदम से सदम बना लेता है । (लघिमा उस सिद्धिको कहते है 
जिसके हारा योगी पने शरीर को इतना हल्का बना लेता है 
कि वह्‌ ्राकाश-मागं से जह्य चाहे जा सके। भमहिमाः वह सिद्धि 
है जिसके द्वारा योगी अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा बना सके । 
'गरिमाः द्यस योगी श्मपने शरीर को जितना चाहे भारी बना सकता 
है । श्राति" वह्‌ सिद्धि कहलाती है जिसके द्वारा योगी इच्छानुसार 
किसी भी न्य लोक मे जा सके। श्राकाभ्यः सिद्धि दारा योगी जिस 
पदाथ की इच्छा करे उसे ही प्राप्न कर लेता है | 'वशिव्वः द्वारा योगी के 
वश मे ससार की सब दही बस्तु हो जाती है, मौर वह स्वय किसी के 
वस मे नदीं रहता । “ईंशिस्व" वह्‌ सिद्धि है जिसके प्राप्न कर लेने पर 


( २६३ ) 


योगी में स ऊद उत्पन्न भौर नाश करने की शक्ति भरा जाती ह । बह 
चाहे तो नवीन सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है । इनके अतिरिक्त पातञ्जल 
योगदशंन मे श्रौर बहुतसी सिद्धियो का वणेन है श्नौर उनकी प्रापि के 
साधन भी बतलाये गये है-- जिनमे से कद्व ये है- सव प्राशियो की 
वाणी सममने की सिद्धि, पवजन्म का ज्ञान, दूसरो के चित्त का ज्ञान, 
अहश्य हो जाने की शक्ति, सत्यु का ज्ञान, अपार बल की प्रा्नि, सूच्स, 
गुप्त रौर दूर के पदार्थो का ज्ञान, दुसरे स्थूल श्रौर सुदम लोको का ज्ञान, 
तारकी चालकाज्ञान च्रपने शरीरके भीतर के अज्ञो का ज्ञान, भूख 
छ्मोर प्यास से निवरत्ति, स्थिरता, सिद्धो का दशंन, सवंज्ञता, श्रपने चित्त 
का पूणं ज्ञान, श्रात्मज्ञान, दूसरे के शरीर मे ध्रवेश करने की शक्ति, 
मृत्यु ओर शारीरिक दु ल पर विजय, दूर की वस्तु को इन्द्रियो दाय 
देखना, सुनना श्रौर स्पश करना, इन्द्रियोपर विजय, मौर विक्रा 
दशेन । यहोपर योगवाशिष्ठ मे वणन की हुई सिद्धयो का उल्लेखं 
किया जाता है। योगवासिष्ठमे सिद्धियोके प्राप्न करनेकेदो विशेष 
मागे है । एक मन की शुद्धि ओर दसा कुण्डलिनी शक्ति का इद्रोधन । 
पथम हम मन की शुद्धि द्वारा जो सिद्धि पराप्त होती हँ उनमे से ऊच 
का वणन यपर करते हे । 


(१) मन की शद्वि द्वारा प्राप होने वारी सिद्धिर्या - 
मनो निरलसत्त्वात्म यद्धावयति याहच्चम्‌ । 
तत्तथाञ्ु भवत्येव यथाऽवतों भवेत्पय, ॥ ( ४।१७1४ } 
शुद्ध मन जिस वस्तु की जेसी भावना करता है वह अवश्य ही 
जल्द दी वैसी दीहो जाती है- जैसे जलर्भेवर का रूप धारण कर 
लेता है । 


(अ) दुसरोँके मनकात्ञानः- 
मक्लिनं हि मनोऽवीर्य॑न मिथ. श्छेषमहंति । 
अयोऽयसि च संतक्ष छद्धं तक्ष तु रीयते ॥ ( ४।१७।२९ ) 
चित्ततत्वानि दधानि सम्मिटन्ति परस्परम्‌ । 
एकरूपाणि तोयानि यान्त्येक्यं नाविरानि द्धि ॥ ( ४।१७।३० ) 
्मशुद्ध मन शक्तिहीन होता है। वह दुसरे मन के साथ सङ्गम 
करने मे अशक्त होता है । शुद्ध ओओौर गरम करिया हुश्रा लोहा ही दुसरे 
शुद्ध ओर तप्र लोहे मे मिल सकता है । जैसे समान रूपवाले जल 


( २६४ )' 


ही श्रापस मे भिल्लकर एक होते है उसी प्रकार शुद्ध मनोम दही परस्पर 
एकता हो सकती है । 
(आ ) सृश्मलोकोंमेंप्रवेस करने की सिद्धिः- 

स प्रबुद्ध धिय खिद्धलोकान्पुण्यवक्तोदिताच्‌ । 

न समर्था, स्वदेहेन प्राप्तुं छाया इवातपान्‌ ॥ ८ ३।९३।२९ ` 

अतो क्षानधिकेन दपुण्येनाथ वरेण च। 

एण्यदेदेन गच्छन्ति परं खोकमनेनं तु ॥ ( ३।१३।३४ ) 

तस्माद्य वेदयवेत्तारे ये वा धम परं भिता । 

भात्तिवाहिकलेकास्ते प्राप्नुवन्तीह नेतरे ॥ ( ३।०४।१ ) 

आतिवाहिकषदां यातं उद्धा चिन्तान्तरेमन । 

सगंजन्मान्तरगतै सिद्धौ भिरति नेतरत्‌ ॥ ( ३।२२।१० 

भाविवाहिकताक्षान स्थितिमेष्यति श्ञाश्तीम्‌ । 

यदौ तदाद्यसंकरपह्लोकान्द्रश्यति पावनान्‌ ॥ ( ३।१२।२२ ) 

जैसे हाया का धूपमे प्रवेश नहीं हो सरता, वैसे ही वे ल्लोग जिनकी 

बुद्धि मे जागृति नदीं हुई, पुण्य कर्मो द्वारा प्राप्न होनेवाल्ते सिद्ध लोको 
मे अपने शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर सकते । दृसरे लोक में प्रवेश 
पवित्र शरीर, ज्ञान श्र विवेक, पवित्र कमं अथवा वर द्वारा होता 
है । इसलिये श्रातिवाहिक ( सुद्म ) लोको मे उन्दी लोगो का प्रवेश 
होतादहैजोयातो ज्ञानी (अथात्‌ जो जानने योग्य सब तन्वो को 
जानते है ) हो या जिनका जीबन पृणेतया धार्मिक हो । जो जीव भ्बुद्ध 
होकर सुद भाव को प्रप्रह्योचुकेहैवेदी उन दूसरे जीवो से मिल 
सक्ते है ज्ञो किसिद्ध होकर दूसरे लोको मे जन्मल्े चुकेदै। जब 
सुदमतस्वो का ज्ञान पूएंतया स्थिर हदो जाता है, तब मनुष्य को 
सकहप रहित पवित्र सिद्ध लोको का दशन दता है | 


( इ ) आधिभौतिकता कौ मभावनाके कारण जीव को 
ृक््म लोको का दशंन नदीं होता :-- 
माधिभोौतिकेहोऽपरमिति यस्य मतिश्रम. । 
तस्थासावणुरन्धेण गन्तुं शक्नोति सानघ ॥ ( ३।४०।८ ) 
अष पृथ्व्यादि खे गतिर्नास्ति ममोत्तमा । 
इति निश्चयवाभ्योऽन्त, कथं स्यात्सोऽन्यनिश्चय. ॥ ( ३।९२।३३ ) 
यन्न॒ स्वसंकल्पपुरं स्वदेहेन न भ्यते । | 


( २६४ ) 
तघ्नान्यसंकरपपुरं देहोऽन्यो रमते कथम्‌ ।॥ (३।२१।४३) 


जिसके मनमे यह ध्रमद्द्‌ दहो गया कि यै चअाधिभौतिक 
( स्थूल ) शरीर दह्र बह भला सुद्म मागं द्वारा दूसरे लोको मे कैसे 
जा सक्ता ह? जिसके मनमे इसप्रकार की भावनादच्दहो गहै 
कि मै मोतिक शरीर ह ओौर मेरा गमन कारा द्वाया नदीं ह्ये सकता, 
उसको भला यह कैसे विश्वास हो सकता है करि बह सूद्म देह ड 
मौर बह च्राकाश-मागं द्वारा जा सक्ता है ? जव कि मनुष्य अपने 
सङ्कल्प-जगत्‌ मे श्रपने स्थूल शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर प्रकता तो 
भला दूसरे के सङ्कल्प-जगत्‌ मे उसका प्रवेश स्थूल शरीर दवारा कैसे 
हो सकता है ? 


( ई ) सूक्ष्म माब ग्रहण करने की युक्ते -- 
तस्यैवाम्यसतोऽप्येति साधिभोतिकतामति, । 
यदा शाम्यति सैवास्या तदा पूष प्रवतंते ॥ (३।०७।३०) 
तदा रुत्वं काठिन्यमिति यश्च सुघाग्रह । 
शाम्येत्स्वप्ननरस्यैव वोद बौधान्निरामयात्‌ ॥ (३।९७।३९) 
छधुतूलसमापन्तिस्ततः सद्धुपजायते । 
स्पप्र स्वप्रपरिक्तानादिव देहस्म योगिन. ॥ (३।५७।३२) 
स्वप्न स्वप्रपरिक्ताना्यथा देहो रघुभवेत्‌ । 
तथा बोधादयं देह॒स्थूलवर्प्डुतिमान्भवेत्‌ ॥ (२।९७।३३) 
रढातिवाहिकदश्ष. प्रश्चाम्यत्याधिमोत्तिक । 
बुधस्य दश्यमानोऽपि श्ञरन्मेव इवाम्बरे ॥ (३।९८।१४) 
सष्टी नस्य रूडायामातिवाहिकस्रविदि । 
देहो विस्त्तिमायाति गभंरस्येव योवने ॥ (३।९८।१६) 
वासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेष्यहि | 
तदातिवादिको भाव पुनरेष्यति देहके ॥ (३।२१।९६) 
यथा सत्यपरिचानाद्रज्ज्वां स्पां न दश्यते । 
तथातिवाहिकक्ानादूदश्यते नाधिमौततिक, ॥ (३।२१।६०) 
स्वप्रसंकल्पदेहान्ते देहोऽय॑चेत्यते यथा । 
तथा जाग्रद्धावनान्ते उदेत्येवातिवादिक ॥ ( ३।२२।३ ) 
शुदसतत्वानुपतितं चेत प्रतनुवास्तनस्‌ । 
आतिवाद्दिकतामेति हिमं तापादिवाम्बुताम्‌ ॥ ( ३।२२।९ ) 


( २६६ ) 


अवधो वघनाम्यासादेहस्यास्येव जायते । 
संसारवासनाकार्श्ये नूनं चित्तश्चरीरता ॥ (३।२२।१७) 
धिभोत्तिक ( स्थूल ) भावना के त्याग देने पर आतिवाहिक 
( सूद ) भावना को उद्य होता है! तव भारीपन नौर कड्पन का 
इटा विश्वास इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि स्वप्न से अच्छी तरह 
जाग जाने पर स्वप्न कौ वस्तुश्रो की स्थूल भावना का अन्त दहो जाता 
डै। हलकेपन श्चौर्‌ सूदमता की भावना का तब योगी समे एेसे उदय हो 
जाता है जैसे स्वप्न मे यह्‌ जान लेने पर कफि यह्‌ स्वप्न है । जैसे स्वप्न 
को स्वन समम जञेने पर शरीर सदम मालूम पडने लगता हैः वेसे ज्ञान 
रप्र होने पर स्थूल शरीर भी लका मालूम पडने लगता है । जिस ज्ञानी 
के हृद्य मे सुदमभावना का द्द्‌ अभ्यास हौ जाता है उसके लिये आआधि- 
भोतिक ( स्थूल ) भावना का पेसे अन्वदहो जाता है जैसे सरदी के 
मोसम का बादल देखते-देखते नष्ट हो जाता है । जैसे गभं की अवस्था 
की यौवन काल मे याद्‌ नहीं रहती उसी प्रकार जिसके मन मे यह्‌ 
भावना दढ हो गई है कि मै सूदम द बह अपने स्थूल भाव ( स्थूल 
शरीर ) को बिल्कुल भूल जाता है। वासनाञ्मो केक्तीण होने पर 
्मवश्य ही शरीर में सुद्मभाव का उद्य हो जाता है । जैसे यह्‌ जान 
लेने पर कि वास्तव मे यह रस्सी है सपं नहीं है, सपं दिखाई नदीं पड़ता, 
वसे ही यह जान लेने पर कि हमारा शरीर वास्तव मे सूदम है स्थूल 
शरीर का अनुभव नदीं रहता । जैसे स्वप्न मे अनुभव मे आने वाले 
कल्पना के शरीर शी भावना का अन्त होते ही जागने पर स्थूल शरीर- 
की भावना का उदयदहो जाता है, वेसे ही जाम्रत्‌ भावना के अन्त हने 
पर स्थूल शरीर की भावना का नाश हो जाता है। जसे गर्मी पाकर 
अफ पानी हदो जाता है, वैसे दी सूदम वासनाश्रोवाला ओर शुद्ध भाव- 
को प्राप्र हृश्या मन मी सुद्म दहो जाता है। संसार के पदार्थो कौ वास- 
नाश्यं के कम हो जने पर्‌ ज्ञान ओर अभ्यास द्वारा स्थूल शरीरमेंदही 
सूरदम शरीर के अनुभव का उदय हौ जाता हे । 
(उ) ज्ञान दारा स्थल भावना को निवृत्ति :- 

असत्यमेव  संकर्पञ्चमेणेदं श्वरीरक्म्‌ । 

जीव पश्यति मूढात्मा बालो यक्षमिवोद्गतप्‌ ॥ (१।८२।१७) 

यहा तु ज्ञानदीपन सम्यगाल्लोक अगतत । 

सकल्पमोद्ये जीवस्य क्षीयते शछरदश्रवत्त्‌ ॥ (-१।८२।१८) 


( २६७ , 


दान्तिमायाति देहोऽयं सवंसङ्कल्पसश्चयात्‌ । 

तदा राघव निरषं दीपस्वैरक्षये यथा ॥ ( १।८२।१९ } 

निढाध्यपगमे जन्तुयंथा स्वप्नं न एश्यति । 

जीवो हि भाविते सत्ये तथा हं न पर्णति ॥ ( ६।८२।०० ) 

अतत्त्वे ततत्वभावेन जीवो देहाधृतः स्थिति । 

निदेदह्यो भवति श्रीमान्‌ सुखी ततत्वैकभावनात्‌ ॥ ८ १।८२।२१ ) 

सत्यभावनदृष्टोऽयं देहो दहो भवत्यलम्‌ । 

दषटस्प्वसत्यभावेन व्योमता याति देहर ॥ ( &।८२।२७ ) 

जैसे बालकको भूत दिखाई पडता है, वैसे ही मूखे जीवको भी 

शरीर न होते हए भी संकल्पके भ्रमसे यह स्थूल शरीर दिखाई 
पडता है । जव ज्ञान के दीपकसे चारो श्रोर चान्दना फल जातादहै 
तब जीवा सरल्प-मोह्‌ शरद्‌ ऋतुके बादलकी नाई क्षीण ही जाता 
है । जैसे तेलफे खत्म हो जनेपर दीपक बुभ जाता है, वैसे ही संकल्पोके 
त्षीण हो जनेपर स्थूल शरीरका अनुभव क्ञीण हो जाता दै । निद्राके 
खत्म हो जानेपर जैसे जीवको स्वप्र दिखाई न्दी देते, वैसे ही सत्यकी 
भावनाके उद्य होनेपर जीवको शरीरका अनुभव नहीं रहता । असत्य- 
मे सत्यकी भावना होनेसे जीव स्थूल शरीरसे विरा हु्रा है । एक 
तच्वकी भावनके दद्‌ हो जानेपर जीव शरीरसे युक्त श्मौर सुखी हौ 
जाता है। शरीरको सत्य समभनेसे दी शरीर सत्य मालूम पडता हे, 
इसको असत्य जान लेनेपर इसका अनुभव नहीं रहता । 


(२ ) कुण्डलिनी शक्तिके उद्वोधन दारा प्राप्न होनेवाली 
सिद्धियां :- 
(अ ) कुण्डलिनी - 


॥५ ५ 
परिमण्डटिकातारा ममस्थानं समाश्रिता) 
सान्रबेष्टनिका नाम॒ नाडी नाडीश्चताश्िता ॥ ( १।८०।३६ ) 


(5 ९ 
वीणा्रावत॑सदृ्षी सर्िरावतंसन्निभा । 
छपा कारसंस्थाना इण्डलावतेमल्थि्ता ॥ ( &।८०।३७ ) 
देवासुरमनुष्येषु सगनक्रलगादिदधु । 


कीटादिष्वन्जजान्तेषु सवेषु ॒प्राणिपरूदिवा ॥ ( ६।८०।३८ ) 
क्षीतात्तसुक्षभो गी्धरमो गवद्वद्धमण्डषा । ( &।८०।३९ ) 


( २६८ ) 


उरोर्‌ मध्यरन्ध्राणि स््शन्ति वृत्तिचञल । 

अनारतं च सस्पन्दा पवमानेव तिष्टति ॥ ( &।८०।४० } 
तस्या स्त्वभ्यन्तरे तस्मिन्कदरीकोश्चकनेमङे । 

या परां शक्ति. स्फुरति वीणावेगरूसद्नति ॥ ( ६।८०।४१ ) 
सा चौक्ता कुण्डलीनाश्ना ङुण्डलारारवाहिनी । 

प्राणिनां परमा श्रक्ति सवंश्षक्तिजयप्रदा ॥ ( ६।८०।४२ ) 
अनिशं नि श्वसद्रूपा रदषितेव युजङ्मी । 
सस्छ्रतोध्वीह्ितसुखी स्पन्दनाैतंता गता ॥ ( &,८०।४३ ) 
तस्यां समरता सम्बद्धा नाड्यो हृदयकोश्चगा । 

उत्पचन्ते विरीयन्ते महाणव इवापरगा ॥ ( ९।८०।४७ ) 
नित्यं पातीस्शुकतया प्रयेश्षोन्परुखया तया । 

सा सवं संविदा बीज देका सामान्युदाहता ॥ ( ९।८०।४८ ) 
एतत्पञ्चकदीज तु ङण्डर्िन्यां तदन्तरे । 

प्राणमास्तखूपेण तस्या स्फुरति सवदा ॥ ( &।४१।१ ) 
सास्त  ङण्डलिनीस्पन्दस्पशसं वित्करमलखा । 

कषोत्छा करनेनाछ्ं कथिता चतनेन चित्‌ ॥ ( &।!८१।२ ) 
जीवनाज्ीवता चाता मननाच्च मन्‌.स्थिता । 

संकर्पाचेव संकरपो बोधाद्जुद्धिरिति स्खता ॥ ( ९।,८१।३ } 
अर्हुकारात्मर्ता याता सैषा पु्टकाभिधा । 

स्थिता कुण्डङिनी देहे जीवश्षक्तिरनुत्तमा ॥ ८ ६।८१।४ } 
अपानताञ्ुपागत्य सततं प्रवहत्यध्र । 

समाना नाभिमध्यस्था उदानाख्योपरि स्थिता ॥ ( ६।८१।९ ) 
सवंयलमधो याति यदि यलान्न धार्यते । 
पत्पुमान्षटतिमायात्ति तया निगतया बलात्‌ ॥ ( ९।८१।७ ) 
समस्तै्ोध्वंमायाति यदि युक्त्या न धाष॑ते | 
तत्पुमान्शिमायात्ति तथा निग॑ततया बत्‌ ॥ ( &।८१।८ ) 
सर्वात्मनि तिषेचेत्यक्त्वोरध्वाधो गमागमौ । 

तजन्तोरहीयते व्याधिरन्तर्मार्तरोधत ॥ ( &।८१।९ ) 
पु॑टकपरा्यस्य जीवस्य प्राणनामिकाम्‌ । 

विद्धि ङुण्डलिनीमन्तरामोदल्येव मज्ञरीम्‌ ॥ ( §।८१।४४ ) 
मांसं छयंत्रजसरे स्थितं शिष्टमुखं मिथ । 

उरध्वोध संमिलत्स्थृरुद्वम्भ स्थेरिव वैतसम्‌ ॥ ( ‰&।८१।६२ ) 


( २६६ ) 


त्य ण्डनी खनमीमिलीनान्तिजास्पे । 
पश्चरागसमु्स्पर कोशे सुक्तापरडी चयथा ॥ (६।८१।६९) 
सावतंफछूमाेव नित्यं सख्सल्लायते । 
दण्डाहतेव अजग सद्न्नतिविवत्तिनी ॥ (९।८१।६९) 
शरीरके ममेस्थान मे चक्र के आआाकारवाली, सैकडो नाडयो का आश्रय, 
द्मात्रवेष्टनिच्छा (अति से धिर हुई ) नामकी एक नाड़ी है। उसका 
आकार वीणाके मूल भागम स्थित भ्रावतं ( गोलाई) के, जलमे 
मेवर के, चोकार अन्तर (ॐ) के आधे के, तथा कुर्डल के चक्र के समान 
है। वह नाड़ी देव, असुर, मतुष्य; मृग, नाक्रु ( मगर ), पक्ञियो, 
कीड़े मकोडे, जल मे उत्पन्न दोनेबाल्े जन्तुओ्ओ मे-सन्ञेपत सबही 
प्राणियो के भीतर मोजूद है। उस नाड़ी काश्ाकार एेसा है जैसे कोई 
सर्पिणी जाड से पीडित होकर गृडली मार कर सो ग््दो। गुदासे 
लेकर भो तक सब छिद्रो को स्पशं करनेवाली, चच्चल घ॒त्तिवाली, ओर 
बरावर सन्दन करते रहनेवाली बह नाडी है। उस नाड़ी के भीतर 
जो केले डडे के भीतरवाले दद के समान कोमल है, बीरा की नाहं 
स्पन्द्‌ नयुक्तं एक परम शक्ति वत्तेमान है । कुण्डल के माकारमे उसका 
सन्द्न होने के कारण उसकानाम कुण्डलिनी शक्ति दै । वह प्रारियो की 
परम शक्ति है रौर उनकी अन्य सब शक्तियो को तेजी देनेवाल्ली ३ । 
जैसे गस्से मे आकर सोपिनी पुकार मारती हो, एेसे ही वह शक्ति 
उपर को संह उठाये हये हरदम सांस सा लेती हृ तमाम शरीर के 
स्पन्दन काकारण होती है। हृदय मे पर्हुचनवाली सब ही नाडयो 
उससे सम्बन्ध रखती हे मौर उसमे इस प्रकार शा मिलती हे जेसे 
कि ससुद्रमे नदियो। चङि सारी नाडयो उसमें आकर पड़ती है चौर 
उसका सबसे ही सम्बन्ध है, उसको खव प्रकारकेज्ञानो का बीज 
सामान्य ज्ञान का जाता है। पचो ज्ञान-इन्द्रियो का बीज छरुण्डलिनी 
शक्तिम स्थितं है अर प्राणोके द्वारा बह बीज सच्चालित होता है। 
वह कुष्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, खशं ओर ज्ञान सब की शुद्ध कला 
है। सकृल्पयुक्त होने से उसका नाम कला है मौर चेतन होने से 
उसका नाम चितिदहै। जीने से जीव, मनन करनेसे वह मन ओर. 
बोधप्राप्र होने से बुद्धि होती है। वही शक्ति अर्हभाव को प्राप्त दोकर 
पुयं्टक कदलाती दै । सज शक्त्िथो कौ परम शक्ति वह कुश्डलिनी 


( २७० ) 


शक्ति शरीर मे स्थितदहै। अपानवायुका खूप धारण करके वह्‌ शक्ति 
सदा नीची ओर जाती है, नामि के मध्यमे स्थित होने से बह समान 
कहलाती है मौर उदान के नाम से वह उध्वं भाग मे स्थित होती है| 
यदि उसकी सारी वृत्ति नीचेकीश्रोरदहो जाये ओरबीचमे न रुके 
्रोरन उपरकोही जाए, तो वह्‌ बाहर निकल जादी है मौर मनुष्य 
मर जाता है। इसी प्रकार यदि नीचेकी ओर न जाकर भौर 
मध्यभाग मे स्थित न रहकर उसकी सारी ब्ृत्ति उपर की श्योर हो जाए 
प्रर बह जोरसे उपर को निक्त जाए तो भी मनुष्य मर जाताहै। 
शरोर यदि उपर नीचेन बहु कर किसी जीव की प्राणशक्ति मध्यभागमे 
निरद्धदहयोकर स्थिरदहो जाए, तो बह प्राणी सव रोगोसे मुक्तो जाता 
ह। पुर्यष्टक नाम जीव की प्राणनामक शक्ति का नाम कुण्डलिनी है । 
वह्‌ शरीरमे इस प्रकार है जैसे एूल मे सुगन्ध देनेवाली मञ्जरी । 
इस देदरूपी यन्वर के उदर भागसे नाभि के पास परस्पर मित्ते हुये 
युखवाली धोकनियो के समान मास्त का पिरड इस प्रकार कोपते हये 
स्थित दै जैसे कि ञ्पर ओर नोचेसे बहनेवाज्ञे दो जलो के बीज मे 
स्थित सदा हिलनेवाला बेतका्ुञ्ज। उसके भीतर उसरी लद्मी 
कुःएडलिनी शक्ति इस प्रकार स्थित है जेसे मृगे की पिटारी मे मोतियो वी 
माला। रद्रात्त की माला के समान वह्‌ नित्य सरसराती है ओौर 
डडेमे मारी हुई सपिंणीके समान वह्‌ उपर को मुंह उठाये रखती है । 

इस सारे वणेनका सार यह है कि मनुष्यके शरीर के उद्र भागसे 
नामि ॐ आसपास एक एेसा स्थान है जर्होपर एक इस प्रकार का चक्रा- 
कार श्ह् है जिसमें जीव की परम शक्ति सुप्रूप से वतमान है । उस 
ड्ध का शरीरके सभी अङ्गोसे सम्बन्ध हे योर उसे धीतर रहनेवाली 
शक्ति, जिसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है, शरीर की सव जाप्रत्‌ तथा 
कायेपरायण शक्तियो का आ्ाधार है । यदि वह्‌ शक्ति पृणेतया जाग्रत्‌ 
हो जाए तो मतुष्यको अनेक प्ररार की सिद्धिर्योभ्राप् द्यो जाती है। उसका 
जागरण प्रासो के निरोध ओर नियमित सञ्चालन से दहोतादहै ये बाते 
आगे बतलाह जागी । 


(आ) कण्डलिनी-योग द्वारा सिद्धियोकी प्रापि- 
ता यदा प्रकाम्बासादापूयं स्थीयते समम्‌ । 
तदतति भैरवं स्थे्थं॑कायस्य पीना तथा ॥ (‰।८१।४९) 


( २७१ ) 


यदा पूर रपूणरस्तरापतप्राणमास्तम्‌ । 
नीयते संविदेवोव्वं सों धम॑ज्नमं श्रमम्‌ ॥ ( ६।८१।४६ ) 
सर्पौवि त्वरितेयोग्वं याति दण्डोपमां गता । 
नाडी सवां समादाय देहवदधा ख्तोपमा ॥ ( १।८१।४७ ) 
तदा समस्तमेवेदमुत्डावयति देहकम्‌ । 
नीरन्ध्रं पवनापूणे भच्ेवाम्बुवतान्तरम्‌ ॥ ( १।८१।४८ ) 
इत्यभ्यासविरासेन योनेन व्योमगामिना । 
योगिन प्राप्नुबन्त्युचर्दीना इन्रदशामिव ।। ( &।८१।४९ ) 
्रह्यनाडीप्रवाहेण श्चक्ति* कुण्डखिनी यदा । 
बहिरूध्व॑  कपाटस्य दादशाडखमूधनि ॥ ( ६।८१।९० ) 
रेचकेन प्रयोगेण नाङ्यन्तरनिरोधिना | 
सुहवं स्थित्िमाप्नोति तदा व्योमगदशेनम्‌ ॥ ( १।८१।०१ ) 
सुखादरदिर्ादशान्ते रेचकाभ्यासयुक्तित । 
प्राणे चिरं स्थिति नीते प्रविश्चत्यपया पुरीम्‌ ॥ ( ६।८१।९६ ) 
सेवकाभ्यासयोगेन जीव कुण्डछिनीगृहात्‌ । 
उदस्य योज्यते यावदामोद्‌ पवनादि ॥ ( &!८२।२९ ) 
त्यज्यते विरतस्यन्दो देहोऽयं काष्टलोष्टवत्‌ । 
देेऽपि जीवेऽपि मत्तावासेवक इवादुर ॥ ( १।८२।१० ) 
स्थावरे जडमे वापि यथाभिमतयेच्डया । 
भोक्तुं तत्संपदं सम्यग्जीवोऽन्तधिनिवेश्यते ॥ ( १।८२।२३१ ) 
इति सिद्धिश्ियं भुक्त्वा स्थितं चेत्तष्रु पुन । 
प्रविश्यते स्वमन्यद्वा यच्त्तात विरोचते ॥ ( १।८२।३२ ) 
देहाद्यस्तथा बिम्बार्त्याक्तवत्याखिषानथ । 
संविदा जगदापूयं संप स्थीयतेऽधवा ॥ ( १।८२।३२३ ) 


उस क्रुप्ड्तिनी मे पूरक प्राणायाम क अभ्यास से जव प्राणी 
समरूप से रिथित हो जाता है तब सुमेरु के समान स्थिरता ओर 
गुरुता की सिद्धि हो जाती है । जिस समय पूरक प्राणायाम के अभ्यास 
से शारीरिक श्योर मानसिक परिश्रम को खहकर कुर्डल्तिनी शक्ति शपते 
मूलाधार स्थान से उपर उटकर सुधुम्णा नाडी के दवारा नह्मरनध्र पयंन्त 
जाती है, ओर उण्डे के समान च्राकारवाली होकर सर्पिणी के समान 
जब वह उपर को जाती है ओर सव नाडयो री शक्ति को भी अपने 


( २७२ ) 


साथ उपरदीत्ते जाती है, तब इस शरीर को वह इस्त प्रकार उड़ा 
ज्ञे जाती दहै ८ आकाशगमन की सिद्धि ) जैसे हवासे भरी हु मशक 
जल के उपरतैरतीद्यो। इस प्रकार अभ्यासके द्वारा ्ाकाशगमनसे 
योगीजन देसे ॐच चढ़ जति है जेसे कि कोई दीन जन इन्द्र की 
पदवी को प्राप्र हो जातादौ) जिस समय अन्य नाडयो के व्यापार 
को रोकनेवाल्ञे रेचक प्राणायाम के प्रयोग से ण्डलिनी शक्ति जह्य 
नाड़ी ( सषुम्फा ) के भीतर गो होकर दिमाग ॐ किवाड्‌ खोलकर 
वरहो से बारह गुल उपर की ओर मस्तक मे जाकर एक युह्ूतें के लिये 
भी स्थिर द्यो जातीदहै, तो आकाशगामी सिद्ध लोगो का दशन होता 
है । रेचक के अभ्यासरूपी युक्ति से प्राण को मुख सरे १२ गुल बाहर 
बहुत सयय तक्‌ स्थिर करने के अभ्यास से योगी दूसरे पुरुष के शरीर 
मे प्रवेश कर सकता है रेचक के ्नभ्यास से जब योगी अपने जीव 
को क्रुर्डली के निवास-स्थान से बाहर इस प्रकार निकाल सके जैसे 
हवा मे से सुगन्ध को, तब वह्‌ इस चेष्टारहित शरीर को लकड़ी शरोर 
पल्थर के समान त्याग देता हे, रौर दूसरे शरीर मे, चाहे वह्‌ जड हो 
दथवा चेतन, इच्छायुखार प्रवेश करके उसकी सम्पत्ति का मोग 
कर सक्ता है । इसप्रकार योगी दूसरे शरीरके भोगो को भोगकर, 
यदि उसका शरीर बना रहाहोतो उसी मे, नही तो अपनी रुचि के 
अनुसार किसी दूसरे शरीर मे प्रवेश करफे स्थित रहता है । अथवा 
पनी चिति को समस्त जगत्‌ मे फेलाकर सारे शरीरमे व्याघ्र होकर 
सवत्र स्थित रहता है । 


( इ) सृ्मता ओर स्थूरता की सिद्धि कैसे होती है - 


ह्यल्जतनकोशोध्ये प्रस्फुरत्यानट कण, । 
हेमश्नमरवत्संध्यविदयुरुव इवाम्बुदे ॥ ^ १।८२।२ ) 
स॒ प्रवधंनघवित्या वात्थयेवाञ्च वर्ध॑ते । 
सविदूपतया नूनमकवद्याति चोद्यम्‌ ॥ ( ‰।८२।६ 
साध्या प्रथमाकांमो ब्ृद्धिमभ्यागत क्षणात्‌ । 
गालयत्यखिल साग देहं हेम यथान, ॥ ( १।८२।४ } 
जलस्पशा^दो युक्तया गल्येत्प्रपदादपि । 
बाह्य ॒एवानलस्पश्त्स्वान्ते वर तुविशेषत ॥ ( १।८२।६९ ) 


( २५३ ) 


स॒ श्ररीरष्टयं पश्वाष्ठिवूय क्वापि रीयते) 
विश्षोभितेनं प्राणेन नीहारो वात्यया यथा ।। (१।८२।६) 
अश्धारनाडीनिर्दीना व्योमस्थेवावशिष्यते | 
शक्ति ङुण्डशिनी वहे धूमरेलेव निगंता ॥ (९।८२।७) 
कोडीङ्कुतमनोशद्धिमयनीवाचयहंङ्ति । 
अन्त स्फुरचमत्कारा धूमल्खेव नागरी ।॥ (६।८२।८) 
विसे शेरे व्रणे भित्ताबुपके दिवि भूतले । 
सा यथा योज्यते यत्र तैन निर्यात्यल तथा । (१।८२।६) 
संवित्ति सेव शात्यज् रसायन्तं यथाक्रमम्‌ | 
रसेनापूणेतामेति तत्रीभार इवाम्बुना ॥ (६।८२।१०) 
,रलापूणा यमाकारं भावयत्याञ्ु तत्तथा । 
धत्ते चित्रृतो द्धौ रेखा राम यथा इतिम्‌ ॥ (१।८२1 ११) 
टडभाववक्षादन्तरस्थीन्याप्रौति सा तत । 
मातृगमंनिषण्णेषु स सृष्मेवाङ्करस्थिति. ॥ ( १।८२।१२) 
यथाभिमतमाकारं प्रमाणं वेत्ति रघच। 
जोबशक्तिरवाप्रोति सुेर्वादि वृणादि च ॥ (१।८२।१६) 


हृदय-कमल के चक्रके कोश के उपर अभि (प्रकाश) का एक 
कण फेसे चमकता है जैसे सोने का भौरा अथवा सायंकाल फ समय 
मेघ मेँ बिजली का कण । वह प्रकाश-क्ण विस्तार भावनाके द्वारा 
वायु की नाह फैलने रौर ज्ञान रूप से शरीर मे सूयं के समान चमकने 
लगता है। प्रातकालके बादल सरे उद्य होकर जिस प्रकार सूये का 
तेज क्षण भरमेहीव्ृद्धिकोप्राप्र हो जाता ह वैसे ही वह श्रभ्निका कणं 
बृद्धिको पाकर सारे श्वद्धो समेत शरीर को एेसे गला देता है जेषे कि 
श्राग सोनेको। जल के सशंकोम सहने बाली वह योग-्भनि 
शरीर को सिर से पैर वक भीतर बाहर जला देती है ¦ शरीर के पार्थिव 
लर जलमय दोनो भागो को जलाकर पने श्राप भी बह कण बिज्लुज्ध 
प्राण॒ दासा कहीं एेसे गायब दहो जाता जैसे वायु के द्वारा धून्ध । उस 
समय सुषम्णा नाड़ी के जल जाने पर कुण्डलिनी शक्ति च्राकाश में 
एेसे स्थित होती है जेसे कि अभिसे निकली हरं घुवेंकीलटा। उस 
' समय वह्‌ फछरंडलिनी शक्ति ्रपने भीतर मन; बुद्धि, जीव, अहंकार 
श्यादि समेत ओर नाना प्रकार की बासनाध्चो से पूर, श्राकाश मे पसे 

१८ 


( २७४ ) 


सशोभित होती है जैसे किसी शर से निकला हुमा धवे का स्तम्भ | 
ठेसी अवध्या मे उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तु-कमलदं ड, पहा; तृण, 
दीवार, पत्थर, श्माकाश, प्रथ्वी-मे दहो सकता हे) वही कुण्डलिनी 
जव स्थल भाव को धारण करना चाहती हेतो फिर रसभावना द्वारा 
रस से इस प्रकार भरने लगती है जैसे सूखा हुश्मा चडस पानी से भरे 
जने पर पल जातादहै) रससे पूणं होकर वह जिस श्माकार को 
चाहे पेसे धारण कर ज्तेती है जेसे चित्रकार के मन की रेखाएं नाना 
प्रकारके रूपधारण कर तेती है । दृढ भावना द्वारा वहं हड़ियो की इस 
प्रकार स्चना करज्तेती है जैसे कि माता के गभाशय मे पडा सुदम बीज 
स्थूल आकार को धारण करज्तेतादहै। तब वह्‌ जीव-शक्ति इच्छा 
अनुसार बड़ से बडा ( सुमेरु के समान ) रौर छोटे से छोटा ( दृण के 
समान ) आकार धारण कर सकती है । 


(ई ) प्राणायाप दारा भी अनेक प्रकार रकी सिद्धिषां 
प्रप्र हो जाती ह - 


राञ्यादिमोक्षपयन्ता. समस्ता एव सम्पद्‌. । 
देहानिख्विषेयत्वाल्साध्या. सवस्य राघव ॥ (६।८०।६१) 


हे राम । प्राणो को वस मे कर लेने पर प्रत्येक मनुष्य राञ्यप्राप्ि 
से तेकर मोक्तभ्राप्ति तक सब दी प्रकारकी सम्पत्तियोको प्राप्त कर 
सकता हे । 

प्राण॒ कया है ¦ उनको कैसे वश मे किया जाता है भौर उनके वश 
मे करने पर क्या विशोष लाभ होता है--इन सब बातो का वणन आगे 
चलकर विष्तारपूवक होगा । 


१२- में क्या ह! 


अभी तक हमने पाठको के आगो योगवासिष्ठ के बाह्य जगत्‌ तथा 
मन सम्बन्धी सिद्धान्तो का ही वणन किया है । अव हमे यह बतलाना 
है कि योगवासिष्ठ मे आत्मा का सखह्प किस प्रकार का माना गया है। 
आत्मा का असली स्वरूप जानने के लिये आन्तर अनुभव का विष्ेषण 
करना आवश्यक है इसलिये पदिज्ञे हमको चारो अवस्था्यो--जाथत्‌ , 
स्वप्र, सुषुप्ति ओर तुर्या-को भलीमोति सममः लेना चाहिये । आत्मा 
वह पदाथं है. जो चारो अवस्थाञ्रो मे अनुस्यूत रहता ह अथात्‌ जिसका 
भाव किसी मी श्रवस्थामेँनदहो उस सत्ता का नाम आस्मा है। 
मात्मा क्या है इसके विषय मे नानाप्रकार के मतदहें। कोई कोई्‌तो 
शरीरी को आत्मा मान वैठे है, कोई मनको, कोई आत्मा को शरीर 
द्मौर मन आदि से परे की कोई ेसी वस्तु मानते है जो इनसे बिल्छुल 
कुहल भी सम्बन्ध नहीं रखती --इन सब मतो से चा वह्‌ मत योग- 
वासिष्ठ को सबसे अधिक मान्य दै जिसके श्नुसार आत्मा कोई यह्‌ 
या वह, भीतर या बाहर की वस्तुविशेष नहीं है, बल्कि वह अनन्त 
रौर वियु सच्चिदानन्द तच्व है जिसका प्रकाश यह्‌ सारा विश्वह, जो 
सब छ है, सब जगह है, सदा है, ओर जिससे बाहर इद्ध भी 
नर है। 


(१) जाग्रत्‌, सभर, सुषुश्रि ओर चोथी ( तुया ) अवस्था ः- 


जायत्स्वप्रषुषुक्ताख्यं त्रयं सूपं हि चेतस. ॥ (§)१२४।३६) 
घोर क्लान्तं च मुहं च भात्मचित्तमिहास्थितम्‌ । 
घोरं जामग्रन्म्यं चित्तं श्रान्तं स्वभ्रमयं स्थितम्‌ ॥ (ई।१२४।२५७) 
मृदं सुषुक्षभावस्थं चिभिर्हीनिं अतं भवेत्‌ । 
यच्च चित्तं स्तं तत्र सत्त्वमेकं स्थितं समम्‌ ! (१।१२४।३८) 
चित्त ( मन ) की तीन अवस्थाय है -जामत्‌ , स्वप्र ओर सुषुप्ति । 
चित्त की श्रवस्थाश्नो के दृसरे नाम है घोर, शान्त अर मूढ । जामत्‌ 
अवस्था के चित्त को घोर कहते दै, स्वप्नावस्था के चित्त को शान्त श्चौर 
सुषुप्ति अवस्था के चित्त को मूढ । इन तीनो अवस्थाश्चो से स्वतन्त्र होने 


( २५६ ) 


पर चित्त मृतप्राय हो जाता है ( अर्थौत्‌ चित्त चित्त नदी रहता ) । 
मरा हवा चित्त सत्व रूपमे स्थित होता जो कि सवत्र एक ओर 
समान शूप से स्थित हे । 


(अ) जाग्रत्‌ अवस्था - 
जीवातु. शरीरेऽन्वविचते येन॒ जीव्यते | 
तेजो वीं जीवधातुरित्या्यभिधमङ् यत्‌ ॥ (४।१९।१९) 
व्यवहारी यदा कायो मनसा कप्रंणा गिरा । 
भवेतदा मस्नुन्नो जीवधातु प्रसर्पति ॥ (४।१६।१६) 
तस्मिन्प्रसपंत्यद्धेु स्वा संविहुदेति हि । (४।१९।१६) 
ृक्षणादिषु रन्पेषु प्रसरन्ती बहिमयम्‌ । 
नानाकारविकाराय्यं रूपमात्मनि पश्यति ॥ (४।१९।१७) 
स्थिरत्वात्तत्तथेवाथ जाम्रदित्यवगम्यते । (४।१९।१९) 
स्थूल शरीर क भीतर जीवधातु मामक वह एक तततव मौजुद्‌ दै 
जिसके रहने से यह शरीर जीवित रहता है । तेज र वीयं भी उसी 
के नाम है| जब शसीरकी किसी प्रकार की क्रिया (८ मनन, वचन, 
कमे ) होती है तब यह जीवधातु प्राणो द्वारा क्रियात्मक अज्ञो की शोर 
प्रवाहित होती है। अङ्गो मे जीव धातु का प्रससण होनेपर उनमे 
ेतना का ्नुभव होता है । ज्ञनेद्रियो के द्वार बाहर की रोर प्रवृत्त 
होकर वह जीवधातु श्रपने मीतर नाना प्रकार के बाह्य जगत्‌ का 
श्मतुभव करती है । जीव धातु के इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियो ओर कर्मन्द्रियो 
मँ स्थित रहने पर जो अनुभव होता है उका नाम जामत्‌ हे । 


(आ) सुषप्रि - 
मनसा कमणा वाचा यदा क्षुभ्यति नो वपु । 
शान्तात्मा तिष्ठति स्वस्थो जीवधातुस्तदात्वसौ ।॥ (४।१९।२०) 
समतामागते्वाते. क्षोभ्यते न हदम्बरे। 
निर्वातसदने दीपो यथाऽऽ्लोकेककारक }॥ (४।१९।२१) 
ततः सरति नाङधषु संवित्छुभ्यति तेन नो । 
न चेक्षणादीन्यायाति रन्धाण्यायाति नो बहिः ॥ (४।१९।२२) 
ज्ीवोऽन्तरेव स्फुरति तेलसंविधथा तिषे । 
दीसंविद्धिम इव स्नेसंविधथा धृत ॥ (४।१९।२१) 


{ २७७ ) 


जीवाकारा करा काविचचिति स्वच्छतयात्मनि । 
दशामायाति सोसि सौम्यवातां विचेतनामू ॥ (४।१९।२४) 
जब किशरीरमे मन, वचन ओर कमंरूपी कोई भी क्रिया 
नहा होती तव जीव धातु अपने स्वषूप मँ शान्त भाव से स्थित रहती 
है; प्राणो की क्रिया मे समता जाती है, मौर हृदय मे स्थित जीव- 
धातुमे किसी प्रकारकाक्ञोभ नहींहोता। जैसे कि हवारहित स्थान 
मे चान्दना देने वाला दीपक क्तोभ रहित होकर स्थित रहता है उसी 
प्रकार जीवधातु भी शान्त रहती दहै। उस अवस्थामे जीवधातु 
ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कर्म॑न्द्रियो की ओर न्दी दौडती इस कारण ज्ञनेन्द्रियो 
रौर कर्मन्द्रियो मे चेतना का अभाव रहता है, रौर उनकी क्रिया बाहर 
की ओर प्रवृत्त नहीं होती । उस समय चेतना जीव के भीतर दही एेसे 
रहती है जैसे कि तिलो मे तेल, बप मे शीतलता ओर घौ मे चिकना 
प्राणो के सोम्य हो जाने पर, बा्यज्ञान के नष्ट दो जाने पर, जीव के 
आकार वाली कला मामक चिति सुषण्वि की दृशा मे पर्टुच जाती है । 


( इ ) स्वप्न :- 
सुषुक्ते सोम्यतां यादे प्राणे. स्चाल्यते तदा । 
ख जीवधातु सा संवित्ततर्िचत्ततयोदिता \। (४।१९।२६) 
स्वान्त संस्थजगजालं मावाभावे कमभ्नमेः । 
पश्यति स्वान्तरेवाञ्य स्फारं बीज इव द्वमम्‌ ॥ (४।१९।२७) 
जीवधातु्यदा वातै, किञ्चित्संश्चुम्यते क्षम्‌ । 
ततोऽस्म्यष सुप्त इति पश्यत्यात्मनि सै गतिस्‌ ॥ (४।१९।२८) 
यदाम्मसा छव्यतेऽतौ तदा वायादिवम्भरमम्‌ । 
अन्तरेवानुभवति स्वामोदं ङसुमं यथा ।! (४।१९।२९) 
यद्वा पित्तादिनान्छान्तस्तदा प्रीष्मादिसम्भ्रमम्‌ । 
अन्तरेवानुभवत्ति स्फारं बहिरिवाखिलम्‌ ।॥ (४।१९।३०) 
रक्तापूणो स्वर्णान्दश्ञान्कालान्वहिय्था । 
पश्यत्यनुभवात्मत्वात्तत्रैव च॒ निमब्ति ।। (४।१९।३१) 
सेवते वाखनां याँ वां सोऽन्तः पश्यति निद्रित. । 
पवनक्षोभितो रन््ैव॑दिरक्षादिभियंथा । (४।१९।३२) 
अनान्छन्तेनिद्रयच््छिद्रो यत श्चुन्धोऽन्तरेव सः । 
संविद्रानुभवत्वाञ्च स स्वप्र इति कथ्यते !। (४।१९।६३) 


( म्७८ ) 


घुषि अवस्था मे जव वहु जीवधातु सौम्य अवस्था को प्राप्त 
हुये प्राणो द्वारा ज्ञब्ध दती है त चिति चित्तका अकार धारण करती 
है, रौर पते भीतर ही सारे जगत्‌ के भाव, अभाव, च्रौर क्रम के 
श्रमको इस प्रकार विष्ठृत रूप से अनुभव करती है जैसे बीज अपने 
भीतर ब्त का अनुभव केसताहै। जव सोती हहं हालत मे जीव 
धातु वायु दवाय न्षोभित दोषी है तव स्वप्र मे आकाश मे उड्ने का ्नु- 
भव ह्येता है, जब जल द्वारा क्तोभित होती है तव जलल सम्बन्धी स्वप्नो 
का अनुभव होता है, जत्र पित्त द्वारा ततोभित होतीहैतो गस्मीकी 
मौसम के स्वप्नो का मन के भीतर श्रनुभव होतादै। जवरक्त की 
्धिकता होती है तव लाल रद्खके पदार्थो का श्रनुभव होता है। 
जीव के अन्द्र ज्ैसी-जैसो वासनाये उठती है वैसे-वेसे ही प्रकार क 
स्वप्र वह इस प्रकार देखता है जैसे कििभप्राणोसे च्षोभित होकर ज्ञाने 
न्द्रियो द्वारा बाहर के पदार्थो को देखता हो । स्वप्न उस ज्ञानकानमहे 
जो बाह्य ज्ञानेन्द्रिवो की क्रिया के विना च्रन्द्रकेक्तोभसे दही दोताहे। 


(८ ई ) चौथी अवस्था :- 
अहभावानहं भावो स्यक्त्वा सदसती त्था । 
यद्सक्तं समं स्वच्छं स्थित तत्तुयंुश्यते ॥ (१।१२४।२३) 
या स्वया समता शान्ता जीवन्मुक्तम्यवस्थिति,। 
साक्षयवस्था व्यवहतो सा तु्य॑कखनोच्यते ।। (१।१२४।२४) 
नेतज्नाग्रन्न च स्वप्र संकरपानाममंभवात्‌ । 
सुषु ्षभावो नाप्येतदृभावाजडता स्थिते, ॥ (१।१२४।२९) 
शान्तं सम्यक्प्रुद्धाना यथा स्थितमिदं जगत्‌ । 
विरीनं ठमेवाइुरडुहानां स्थिरं स्थितम्‌ ॥ (१।१२४।२६) 
अहंकारकखात्यागे समताया. सद्धुद्धवे । 
विशरारौ छते चिते तयःवस्थोपतिषटते ॥ (१।१२४।२७) 
निविकटपा हि यिन्तृ ॑तदेवास्तीह नेतरत्‌. ।। (१।१२४।३६) 
` छअहंभाव श्रोर अनहभाव, सत्ता ओर असत्ता, दोमो से रहित जो 
असक्त, सम ओर शुद्ध स्थिति है उसे चौथी वस्था कहतेदहै। जो 
स्वच्छ, सम श्योर शान्त सान्ती रूप से जीवन्मुक्त भावमे स्थिति है 
वह तुया श्वस्था कहल्ाती है । यह स्थिति न जाग्रत्‌ है, ओर न स्वप्न, 
क्योकि इस अवस्था मे सकत्पाका अभाव होता है, घोर न सुषप्ति क्योकि 


( २७६ ) 


इसमें जडताका अभाव रहता है) ज्ञानियो की उस अवस्था का नाम 
जिसमे कि उनके लिये उस जगत्‌ का ्रनुभव, जो कि अज्ञानिर्यो के लिये 
स्थिर रूप से स्थित है, शन्त ्ौर लीन हो जातादैः तुय ( चौथी) 
अवस्था कहलाती है। तुर्यावस्था का अनुभव तवदहोता दहै जवकि 
अहंकार का व्याग, समता की भराप्नि अर चित्त की शान्ति हो जाती दै। 
संकल्प-विकल्प से रहित चिति कौ स्थिति काही नाम चोथी अवष्था है । 


(२) चार प्रफारका अहंमाषः- 


मै क्या ह? इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकृरसे दिया जाता है । कोहं 
कोड तो श्रषने च्रापको स्थूल श्रौर नाशबवान्‌ शरीर दी सममे हँ ओर 
को मन सममते है। ऊं लोग यह समते है कि शरीर श्रौर मन से 
परे कोई जेव याश्मात्मा नाम का तदै जो इन दोनोके र्मोसे बरा 
है-वे वह्‌ अत्मा है । इन सब से चा श्मौरश्रे ¡ सममना उन थोड़ेसे 
लोगोका है जो अपने आपको सारा विश्च या वह त्वजो सारे 
विश्च मे व्याघ्र श्र प्रकाशित हो रहा है, समते है, । अत्मा-सम्बन्धी 
इन चार निश्चयो का योगवासिष्ठ मे इस प्रकार वणन है - 


१-मेदेहदहं:- 
आपादमस्तकमहं मातापितृविनिर्मित । 
इव्येको निश्चयो राम बन्धायाघद्टिष्मेकनात्‌ ॥ ( ९।१५।१४ ) 
देहोऽहमिति तां विद्धि इ खावैव न श्षान्तमरे । ( १।७३।११ ) 
वञ्य॑ एव दुरात्माऽसो शद्चरेव पर स्द्रत ॥ ( ४।३३।१४ ) 
अनेनाभिहतो जन्तुने भूय परिरोहति । 
रिपुणानेन बिना विविधाधिप्रदायिना ॥ ( ४।३३।९९ ) 


एक यह विश्धास है कि मै माता-पिता से उत्पन्न सिरसे पैर तक 
विस्तारवाला स्थूल दे ह । यह विश्धास सव्य नहीं है । इसी कारण 
बन्धन मे डालनेवाला है । अपने आपको स्थूल देह सममनादुखका 
कारण है, शान्ति का साधन नदीं । यदह विश्वास हमारा शत्रु हे; इसको 
जर्दोतक हो सके दूर करना चादिये । इस नानाप्रकार के मानसिक छेशो 
के देनेवाज्ञे बलवान्‌ शत्र द्वारा मारा ह्या जीव कभी नही पनपता । 


( २८० ) 


॥५ 
२ चत्त हू १--~- 
स्वसंकल्पमयाकारं यावत्संसास्मावि यत्‌ । 
चित्तं तष्टिद्धि जीवस्य रूपं रामातिवादहिकम्‌ ॥ ( १।१२४।१९ ) 


हे राम । जवतक संसार है तव तक रहनेवाला रौर अपने संकल्प 
ॐ अनुसार रूप धारण करनेवाला मन जीव का सूदम स्प दै । 


३-मं सथ भवसि परे रहनेवाला वृक्ष आस्मा ह 
अतीत. सव॑भाबेभ्यो बाज्ञा्ाद्प्यहं तनु । 
इति तृतीयो मोक्षाय निश्टयो जायते खताम्‌ ॥ ( ९।१७।१९ ) 
परोऽ. सकलातीतरूपोऽहं चेत्यहंक्कतिः । ( ९।७६३।१० ) 
सवंस्माद्रयतिरिक्तोऽहं बाखाग्रक्ञतकटिपतः ॥ ८ ४।३३।९१ ) 


तीसरा निश्चय जो कि मोक्त की श्रोर ले जानेवाला है यह दै किमे 
सब भावो से सक्त; बालकी मोक के सौवे भागसे भी सुच्म, परम 
अरण, नौर सब दृश्य पदार्थोसि परे रौर सब वस्तुश्रोसे अलग 
रहनेवाला ( श्ांत्मा ) हू । 


(अ) में स्वाती कैसे हं :- 


देहस्तावजडो मुढो नाहमित्येव निश्चय । ( १।७८।१७ ) 
भावाक्षमेतत्संसिद्ध' मतौ वेवानुभूयते ॥ ( १।७८।१८ ) 
कमेन्द्रियगणश्चास्मादमिन्नावयवात्मका.  । ( १।७८।१८ ) 
अवयवावयविनोनं सेदो जड एव च ॥ ( १७८।१९ ) 
र्यते मनसा यस्मादष्टयेव जवि रोक । 
मनश्वैव जडं भन्ये संकल्पात्मकशक्ति यत्‌. ॥ ( १।७८।२० ) 
्ेपीखि पाषाण. प्रयते बुद्धिनिश्चये । 
इद्धिनिश्चयरूपैवं जडा सत्तेव॒निश्वय ॥ ( &।७८।२१ ) 
खातेनेव सरिदरेनं साहंकारेण वाह्यते । 
अहङ्कसेऽपि नि.सारो जड एव शछवात्मक ॥ ( १।७८।२२ ) 
्गीवेन जन्यते यक्षो बारेनेव अमात्मक, । 
जीवश्च चेतनाका्चो वातात्मा हदये स्थित. ॥ ( १।७८।२३ ) 
जीवो जीवति जीर्णेन ॒चिदपेणात्मरूपिणा । 
चेत्यभ्रमवका जीवरिचद्रुधेणव जीचति ५ ( १।५८।२९ ) 


( २८१ ) 


सद्वासद्वा यदामाति चित्छमाधौ सति स्वतः । ( ‰।७८।२७ } 

स्वरूपमसुत्खज्य तदेव भवतति क्षणात्‌ ॥ ( १।७८।२८ ) 

एवं चिद्रुपमप्येतच्वेत्योन्युलतया स्वयम्‌ ! ( ३।७८।२८ ) 

जडं शन्यमस्त्कल्पं वेतन्येन प्रबोध्यते ॥ ( &।७८।२९ ) 

एते डि चिष्ठिलासान्ता मनोडद्धीन्दियादय । ( ६।७८।३१ ) 

असन्त. सवं एवाहो द्वितीयेन्ुपदस्थिता ॥ ( &।७८।३२ ) 

महाविदिकेवास्तीह महासत्तेति योच्यते । ( ६।७८।३२ ) 

निष्करड्धा समा ञ्द्धा निरहङ्काररूपिणी ॥ ८ ६।७८।३२३ ) 

छदधसंबेदनाकारा श्शिवं सम्मात्रमच्युतम्‌ । (*६।७८।२३२ ) 

सद्द्विमाता विमला नित्योदयवती सदा ॥ ( §।७८।३४ ) 
बालक तक भी इस बात को समवा है रोर सबको इस बात का 
अपने मन मे श्रनुभव दहता है किमै जड़ ओर ज्ञानहीन स्थूल शरीर 
नदी हू । क्मन्द्रियां (वाक्‌, हाथ, पेर, गुदा ओर लिङ्ग जिनसे शरीर 
की क्रिये होती है) इस जङ्‌ शरीर के अद्ध दी है, अङ्क गौर अङ्गी 
( अङ्धोवाली वस्तु ) मे सेद नहोनेकेकारणएवेभीजङद्ी है। जेसे 
छि लकड़ी के द्वारा भिद्रीका डला इधर से उधर फक दिया जातादहै 
वैसे ही इन्द्र्यो मन की प्रेरणा से क्रिया करती है, खयं नहीं । सङ्कल्प 
शक्तिवाला मन भी स्वयं जड़ ही है क्योकि वह्‌ बुद्धि के निधयो के द्वारा 
ेसे इधर उधर होता रहता है जेषे छि फेकने से पत्थर। निश्चय 
करते वाली बुद्धि भी जङ्‌ ही है क्योकि उसका संचालन अहङ्कार द्वारा 
एेसे होता है जैसे नदी का गहरे स्थानकी योर द्मा करतादह। 
प्महंकार भी स्वयं चेतन नहीं है ; बह तो ्रसार श्रौर गुदं के समान 
जड है क्योकि जीव उसको एेसे उत्यन्न करता है जैसे किं बालक भूत 
के भ्रम को । यह जीव, बायुरूप चिदाकाश, हृदय के भीतर रहता है । 
यह जीव विषय के भमयुक्त पुरातन चितिस्वल्प आत्मा द्वारा प्रेरित 
होता है। जैसी-जैसी, सत्य वा असत्य भावनाये चिति मे उठती ह 
चिति अपने स्वरूप को छोड कर वैसा ही रूप धारण कर लेती ड । 
इसलिये विषय की शओओर प्रवृत्त जो चेतन आात्मा हे कह भी असत्‌ के 
समान ही है श्रौर चेव्योन्भुखता के कारण वह्‌ जड़ है ओर चैतन्य 
दवारा प्रेरित होती है। चिति द्वारा कल्पित सब दिखाई देने बाल्ञे दूसरे 
नवन्द्रमा के समान श्रसत्य है । सत्य तो केवल एकी क्तु है । ओर 
बह है महाचिति जिसको महासत्ता भी कते है । ह निष्कलङ्क, 


( २८ ) 


सम, शुद्ध, निरहङ्कार, शुद्ध-ज्ञान स्वरूप शिव, सन्मात्र ओौर अच्युत 
( स्वेदा पने स्वखू्य ये स्थित रहनेवाली ) है । बह सल रहित है 
ओर सदा प्रकाशवाली है । 
(आ ) सरीर ओर आत्मा म सम्बन्य नहीं है :- 
नात्मा शरीरवप्डन्धी हारीरमन्पे नात्मनि । 
मिथो विरक्षणाबेतौ ~कारातममी यथा ॥ ( &।६।६ ) 
देरेनास्य न सम्बन्यो मनगेवामलार्मन । 
हन्न. पड्धल्येनेव तद्रतस्थापि मानवा ४ ( ९।९।२९ ) 
परथगात्मा एथबेही जरूपद्मल्योपमो । ( ९।५।२६ ) 
मनागपि न॒ संद्ेष. सर्वगस्यापि देहिन. ॥ ( ६।६।१३ ) 
तद्तस्याप्यतडघ्त्तेरस्रस्येव वाधुत । 
जरामरणमापच्च  सुखडखे भवामवो ॥ ( ६।६।१९ ) 
मनागपि नं सन्तीह तस्माच्वं जिनतो भव । ( §।5।१६ ) 
आत्मा का शरीर के साथ कोई ( तादात्म्य , सम्बन्य नहीं है अर 
स शरीर का आत्मा के साथ । शरीर ओर आत्मा अन्धेरे ओर चान्द्ते 
के नाई दो विलक्तण पदार्थं है । जैसे कीचड़ मे पड़ हए सोने से कीचड्‌ 
के कणो का कोई सम्बन्ध नीं होता वेसे दी शुद्ध स्वरूपवाल्ञे आत्मा 
का शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । जल ओर कमल के समान 
शसीर मौर आत्मा प्रथक्‌ है, सर्वत्र वतेमान रहने वाल्ते ्रात्मा का 
शरीर से जरा भी सम्बन्ध नहीं दहै। जेसे आकाश ख्स वायु क 
गुणो से स्रष्टं नदीं होता जो उसमे स्थित रहती है वैसे ही शरीर की 
अवस्था्एे-जन्म; मरण, श्ापत्ति, दु ख-संख, अाना-जाना अदि - 
टमा मे नहीं होती 1 इसलिये इनसे मुक्त होकर रदो । 
( इ ) आत्मा यद्यपि सथ जगह है तोभी उसका प्रफाच्च 


केवर पुयष्टक ( सुक्ष्म शरीर ) मेही होता हैः- 
संस्थित स॑ हि सवत्र चरिषु कलेश्चु भास्कर । 
सृक्ष्मत्वात्सुमहत्वाच्च केवलं न विभाव्यते ॥ ( ९।७३।२० ) 
सव॑मात्ममथं विश्वं नास्त्यात्ममथं क्रचित्‌ । ( ९।७२।४९ ) 
सति पर्य्कैे तस्मिञ्जीव स्फुरति नोपले ॥ ( ०।७३।२४ ) 
्माध्मा सब जगह श्रौर सव काला मे स्थिव है किन्तु बहुत सुद्म 
द्मोर बहुत महान्‌ होने क कारण दिखाई नहीं पड़ता । श्रात्मा संसार की 


( २८३ ) 


सव वस्तुश्रो मे वत्तेमान है, कोई वस्तु चात्मा से रहित न्दी दहैतोभी 
जहो पुय्ठक ( मन अथवा सूद शरीर } होता है वदीं प्र आत्मा का 
अनुभव होता है। पस्थर आदि जड़ पदार्थो मे नहीं होरा । 
२-मे सारा विश्च हः- 

सहं जगदा सकलं श्रन्यं व्योम ससं सदा। 

एवमेष चतुधाऽन्यो निश्यो मोक्षसिद्धये ॥ ( ९।१७।१७ ) 

अह खेमहमादित्यो दिक्लोऽहर्हमप्यध । 

अहं दैत्या अहं दवा रोरोश्वाहमह मह ॥ ( ९।७६।३ ) 

अह तमोऽहमश्राणि र समुदि त्वहम्‌ । 

रजो वायुस्थाधिश्च जगत्सवेमिदं यवद्ष्म्‌ ॥ { ९।७३।९ )} 

अहं चिदम्बरे भानावहं चिदतपजरे । 

सुरासुरेषु चिहं स्थावरेषु चरेु च ॥ ( ९२५१२ ) 

कु पुमेष्व्रहमामोद पुष्पपत्रेष्वहं छवि । 

छविष्वहं रूपकल्ला  स्पेष्वनुमवोऽप्यरहम्‌ ।॥ ( ९।२३४।९१२ ) 

अपारपर्यन्तनमो दिकारादिक्रियान्वितम्‌ । 

अहमेमेति सवत्र य॒ पश्यति स पश्यति ॥ ( ४।२२।२१) 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 

चित्तं तु नाहमेवेति य पश्यति स ॒पश्परति ॥ ( ४।२२।३१) 

सवंशक्ति रनन्तात्मा  सवंभावान्तरस्थित । 

अद्धितीयश्िदित्यन्तयं पशथति स पश्यति 1 ( ४।२२।२८ ) 

यन्नाम किञ्चित्त्रेरोक्यं स॒ एवावयवो मम । 

तरद्धोऽ आविवेत्यन्तयं पश्यति स पश्यति ॥ ( ४।२२।३३ } 

चौथा अत्मा-सम्बन्धी विश्वास जो कि मोक्त को प्रप्र करनेवाला 

है यह है किमे समस्त जगत दह अथवा वह्‌ शून्य, सम, चिदाकाश 
हजो विश्वमे सर्वत्र व्याप्त दै । मै च्राकाश रहः सूये हः मै दिशाये 
हू, मै नीचेरहू (मै ञपरहू), मै दैत्यः मै देवता हू, मै सवलोक हः 
म यज्ञ, मैतमर्हू, मै बादल मै समुद्र आदि सबद, मै प्रथ्वी 
र, मै रज, वायु ह, भि दू, म यह सब जगत्‌ हू । मँ वहं चिति 
जो कि श्राकाश मे सयं केरूपमे चमकती दै, जो कि सव प्राणियों 
मेहैजोकिषुर श्रौर ्रसुरो मे, जड़ चेतन सब दही व्स्तुश्रो मे हे । 
फूलो मे मै खुशबृ हुः मै पल पत्तियो का सौन्दय हू । सुन्दर वस्तु की 


{( रघ ) 


रूपकला मेँ ह ओर सव रूपों में नै अयुभव हं । जो यह सममता ड 
कि ^ दिक्‌, काल नौर क्रियावाला अनन्त श्रौर अपार, सवत्र फैला 
हुश्रा माकाश हू" वही ठीक सममताहै। जो यह समभता है कि 
“मे चित्त नदीं ह, बह श्रात्मा दह जिस मे जगत्‌ की सारी वस्तुये इस 
प्रकार पिरोह हृ है जैसे कि माला के तगे मे उसके मोती वही 
ठीकःससमरवा है । जो यह समभाता ह कि “मे सब वस्तुश्रो के भीतर 
रहनेवाला, सवं शक्तियुक्त, अन्तरात्मा हू” वही ठीक समता है । 
जो यह समभाता है कि “जैसे रद्ध सयुद्र का एक चछर अङ्ग है वैसे 
ही तीनो लोकम जो ङ्ध है वह मेरा दी रंग है” वही ठीक 
समस्ता है । 


१३-मोत 


संसार मे सबसे भयानक घटना मौत जान पडती है। मौत क्या 
ह ? मोत जीवन का अन्त करनेवाली घटना है, जैसा कि प्रायः दिखा 
पडता है, अथवा मौत के पञ्चात्‌ मी कोई दुसरा जीवन प्राप होता है- 
इस विषय में बहुत मतभेद है । छ लोग, जो शरीर को ही सब कद 
मानते है, कहते हैँ किं मौत के द्वारा जव शरीर का सर्वथा नाश हो गया 
तोफिरबाकीदही क्या रहा? दुसरे लोग, जो शसीर को वल 
्रात्मा का निवास-स्थान सममते है, यह कहते है कि मोत ॐेवल 
शरीरके नाशदहोनेकानामदहै। शरीरके नष्टहो जने षपरजीव या 
त्माका माश नदी दहदोता। वहतो एकशरीरकेनष्टहो जाने पर 
दूसरे शरीर मे प्रवेश कर लेता दै। भारतवषेमें तो केवल चार्वाक्‌ 
द्शंम के अरनुयायियो को छोड़कर प्राय सभी लोगो का ठेसा विश्वास 
था पाश्चात्य वशो मेँ धिक लोगो के प्रकृतिवादी होने के कारण मृत्यु 
का अर्थं जीवन का सवनश ही सममा जाता है। कु समय से वरयो 
पर विज्ञान ने इस समस्या को समने का बहुत साहस क्या है, श्रोर 
'“सायक्िकल रिसचं"” नामक विज्ञान की एक शाखा का काम इस प्रश्न 
का भलीभोति अध्ययन करना ही है| इस त्तत्र मे काम करनेवाले अनेक 
विद्वानों को तो पूरा विन्यास हो गया है कि सृद्यु जीवन का अन्त नदीं 
कर देती; सत्यु के पश्चात्‌ भी जीवन है श्रौर मृत जीवो से हमारा 
वातीलाप का सम्बन्ध दहो सकता है) कभी-कभी हमको मरत जर्नों 
(श्रता ) का दशैन भी हो सकता है भौर होता है। बहुत सी घटनाय 
कभी-कभी एेसी भी होती रहती हँ जिनमे मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्न किये 
हए जीवन में भयु के पूवे के जीवन के अनुभव की याद बनी रती है । 
ाजकल इस प्रकार की अनेक पुस्तके छप रही हैँ जिनमे मृत्यु के पश्चात्‌ 
जीवन श्नौर पूवेजन्म के सिद्ध करने के लिये अनेक वैज्ञानिक रौर 
एतिहासिक प्रमाण दिये जते है । योगवासिष्ठकार का मत तो स्पष्टतया 
सा ही है जैसी ्नोर श्माजकल का दरशन अर विज्ञान हमे से जा 
रहे है। यदो पर हम योगवासिष्ठ से मृ्यु-सम्बन्धी विचारोका 
संग्रह करक पाठको के खामने रखते है । 


( २८६ ) 


(१) मोत डरने टी बस्तु नहीं है :- 

वसिष्ठठनी का कहना है करि म््यु से डरना तो बिल्ल ही मृखेता 
है। क्योकि मौतकादोमेसे एकदह्ीअथंदहो सक्तादहै यातो मरने 
प्र मनुष्य का सवथा अन्त दहो जातादहो यामृ्यु के पश्चात्‌ ससे दूसरा 
जीवन मिलता दहो । इन दोना बातोमेसेजोभी हो जच्छी ही है। अन्त 
दी जबदहयोगयातो डर क्रिस वात का? चलो सव श्राफतो ्ौर मुसी- 
बरतो से सदा के लिये दुदी भिल्ली । जीवन का, जिसमे नाना प्रकारके ढश 
सहने पड़ते है, भंमट मिटा  ठेसा होने पर अफसोस किंस बात का मौर 
एेसा योने से डर किस वातका है? यदि मौत से जीवन का अन्त नहीं 
दयता, बल्कि एफ शरीर को छोडकर दुसरे मे प्रवेशदहोतादहै, तो पिर 
भी कस बात काडर ओमौर अफसोस दहै? पुराने ओर रोगी शरीरको 
छोडकर नये मे प्रवेश करना किसको बुरा लगेगा ? यहतो रसा दही 
है जैसा कि फटै-पुराने कपड़ो को फक कर नये कपडो को पहनना, 
अथवा पुराने अर दूठे-पूटे मकान को छोडकर दृसरे नये मकान मे 
प्रवेश करना । एेसा होने परतो दुख के बजाय सुख मानना चाहिये | 


(अ ) मोत यदि सवेना है तो बहुत अच्छी बात है :-- 


खतिरत्यन्तनाश्चधेत्तदवासयसक्चय । ( १।१०१।२६ ) 
तन्न भवेदूभुय. सोऽत्राप्युप्चयो महान्‌ ॥ ( १।१०१।२३ ) 
माघाभावग्रहोत्सगज्वर. परश्वममागतः । ( ६।१०१।२३ ) 


मरणं जौवित तस्मान्न दुखंनं सुखं यत ॥ ( १।१०१।२४ ) 

मगर मौतसे प्रणी कासवेथा नाश दहो जाता दो यौर मरकर 

फिर किसी प्रकार काजीवननदहौ तो इससे बढकर कोन-सा लाभ है ? 

क्योकि तब तो ससार के सब ही दु्खो से छ्कुटकारा मिल गया, होने, न 

होने, तेने रोर देने के ज्वर की शान्ति द्यो गई । पेसी मौतदहीतो सच्चा 
जवन हे, व्योक्रि न उसके वाद्‌ सुख है रौर न दुख। 


(आ ) मोत के पीठे यदि दूसरा जीवन है तो बहुत 


उत्वं की बात हे :- 
श्रुतस्य देहराभश्वन्नव एव दुत्सव । 
शृ तिन हि देदस्य सा दति परमं सुखम्‌ ॥ ( १।१०१।२९ ) 


( २८७ ) 


देहादेहान्तरप्राक्तो नव॒ एव महोत्सव । 
मरणात्मनि किं सृढा हषंस्थाने विषीद ॥ (&।१०१।२२) 
म््यु के पीये जीवको यदि दूसरे नवीन शरीर कीप्राप्ति ह्येती 
है तो बहुत हषं का अवसर है, क्योकि तव तो मौत का अथं शरीरका 
ही नाशै एेषादौमे परतो सुखं होना चादहिये। एक शरीर को 
छोड़ कर यदि दूसरा शसर मिलताहैतो वहूतद्ी खुशी का अवसर 
है । मरने पर तो आनन्द होना चाहिये न कि अफसोप्त 1 
योगवासि्ठ के अनुष्ठार मौत सवेनाश नदहींडहै। मौत क्याहै 
वह्‌ यदहो बतलाया जाता ह । 


(२) मोत क्या हैः- 

मरणं सवेनाश्चात्म न कदाचन वियते! (&।१८।१) 
खतो न्ट इति प्रोक्तो मन्ये तच खषा द्यसत्‌ ॥ (९।७१।६४)} 
ख देश्षकालान्तर्ति मृत्वा भत्वानुमूयते ॥ ,९।७१।६८) 
स्वसकल्पान्तरस्येय  श्टतिरित्यमिगीन्ते । (१।१८।१) 
वा्तनावस्थितो जीवो याच्युत्सन्यं क्ञरीररम्‌ ॥ {५।७१।६७) 
अन्यस्मिन्वितते देशे कालेऽन्यस्मिश्च राघव । (१।७१।६८) 
इतश्चेतश्च नीयन्ते जीवा वासनया स्वयां ॥ (५।७०। ६) 
स्वप्ना यथा स्वप्रघंसारे तिमाक्षवान्‌ 1 

अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्न दषं भूय स जायते ॥ (६।१०१।२४) 
इह॒ जाग्रन््रतो जन्तु प्रञुद्धोऽन्यत्र कथ्यते ! (६।१०९।२९) 
शरत्वासयेत्र प्रबुद्धस्य जा्रत्स्वप्रो भवत्यरम्‌ ॥ (६।१०५।३०) 
अनुभूय क्षणं जीवो मिथ्यामरणमूच्ठनम्‌ । 

विस्मत्य प्रात्तय भावमन्यं पश्यति सुत ॥ (२।२०।३१) 
प्रतिभान्ति जगन्त्याश्ु उतिमोहादनन्तरम्‌ । 
जीवस्योन्मीलनादध्णो रूपाणीवाखिखान्यलम्‌ ॥ (२।२१।९) 
निमेषेणैव जीवस्य रृतिमोद्यादनन्तरम्‌ । (३।२०।४४) 


त्रिजगदृटृश्यसगेश्री.  प्रतिभायुपगच्छति ॥ (३।२०।४९) 
दिक्ालकषटनाकाशधमंकमंमयानि च । 

= £ 
परिस्छुरन्त्यनन्तानि कर्पान्तस्थे यवन्त च ।॥ (३।२१।२) 
देककालक्रियाद्रन्यमनोुद्धीन्धिया६ि च । 


हरत्येव शतेरन्ते वपु पश्यति यौवने ॥ (३।२०।४८) 


( र्ठ ) 


सर्वनाश करने वाली मौठ.कभी नहीं दोती । टेसा कहना कि मरा 
हा प्राणी नष्ट हो गया ह विल्छुल मू दै । वह्‌ तो मरने पर दूसरे 
देश्‌ श्रौर काल में दूसरी खष्टि का अनुभव करने लगता है । अपने 
संकल्पो के जगत्‌ के भीतर स्थिर हो जाने को मौत कहते है ( मौत में 
चेतना भीदर ही रहती है बाहर नहीं रहती )! एक शरीर को छोड 
कर जीव श्रपनी वासनाश्नो के आधार पर दृसरे देश अर कालमे अपने 
को पाताहे। वासना कारण ही जीव इधर-उधर भ्रमता रहता है । 
जैसे स्वप्र के श्रनुभव करने बाते जीव की खप्र-संसार मे मौव होजाती 
है ओर वह जाभ्रत्‌-संसार मेँ आकर जाप्रत्‌-रूपी स्वप्र देखने लगता है, 
ठक इसी प्रकार यहो पर मर कर जीव दुसरे जगत्‌ मे जाग जाता है। 
वर्होपिर जागनेपर यह्‌ लोक उसको एक स्वप्र सा मालूम पड़ने लगता है | 
मिथ्या मौत की मूच्छ का कुलं देर तक अनुभवं करके पूवं अवस्था को 
भूल कर जीव दूसरी अवस्था का अनुभव करने लगता है। जैसे 
श्रोत मीजते ही नाना प्रकार की स्वप्रसृष्टि का अनुभव होने लगता 
है वैसे ही मौत की मृच्छ श्रते ही दूसरे ससार का अनुभव द्य हो 
जाता है । मौत कौ मूच्छ श्रते ही तुरन्त ही तीनो लोक की विचित्र सृष्ट 
फिर अनुभव मे ने लगती है। कल्प के चन्त तक्‌ स्थिर रहने बाले 
अनेक जगत्‌ अपने-अपने देश, काल, श्राकाश, धर्म॒॑श्रौर कमं सहित 
दिखाई पड्ने लगते मौतके बाद तुरन्त दी देश, काल, क्रिया, 
द्रव्य, मन, बुद्धिः इंद्रिय आदि का अनुभव एेसा होने लगता है जैसा 
कि जीव को युवावस्या मे होता था। 


( ३ › मरनेके समथका अनुभव :- 


यदा ज्यथावन्लान्नाङ्व. स्वसंकोचविकासनै. । 
गृहन्ति मारुतो देदे तदोज्छति निजां स्थितिम्‌ । (३।९४।९९) 
प्रविश्टा न विनिर्यान्ति गता. संपरविश्चन्ति नो। 
यदा वाता विनाडीत्वात्तदाऽम्पम्दातसदतिभेत्‌. । (२।९४।६०) 
न विन्ञव्येव वातौ न निर्याति पवनो यदा। 
शरीरनादीवेधुयान्छरत  इत्युष्यते तदा ॥ (३।९४।६१) 
नाडीप्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिम्‌ | 
जन्तु. प्रामोति हि तदा शास्यत्ीवास्य चेवनां ॥ (३।९९।२) 


( २८६ ) 


केवलं वातमं रेधायदा स्पन्द, प्रक्लाम्यति । 

खत त्युच्यते देदस्तदासो जडनामकः ॥ (२।९९।४) 

तस्मियटहे शवीभूते वाते चानिटतां गते । 

चेतनं वासनायुक्छं स्वात्मत्तत्येऽतिष्टति ॥ (३।९९।१) 

जीव इत्युच्ते तस्य नामाणो्वक्षनावत । (३।९९1६) 

खते पुसि नभोवरातमिरन्ति प्राणवायव ॥ (१।१८।६) 

सप्रागवादे पवने स्ङ्रत्नंक्ल्पगभिदे । 

सर्वां एव दिश, पूर्णां पश्वामौमा समन्तत ॥ (६।१८।१०) 

खवातेऽन्तष्टतप्राणा प्राणानामन्तरे मन. । 

मनसोऽस्तजंगद्विद्धि तिले ठैरुमिव स्थितम्‌ ॥ (१।१८।१०) 

हृदं श्य परित्यज्य यदास्ते द्ञेनान्तरे । 

स स्वप्र इव संरुल्प इव नामाद्रत्िस्तद्‌ः ॥ (३।९९।८) 

तस्मिन्नेव प्रदेचेऽन्त पूव॑व^सष्रतिपान्मवेत्‌ | 

तदैव श्तिमृखडःन्ते पश्यत्यस्यश्षरीरकम्‌ ॥ (३।९५।९) 

याघन्तो ये खता केचिजीवा मोक्षविर्वाजता. । 

स्थितास्ते तत्र तावन्त संसारा पए्रथगक्षपा. ॥ (१।६३।२२) 

जव किरोगो के कारण नाडयो में सकोच अर विकास होता है 
तव शीर मे रहनेवाले राण की गति अस्तव्यस्त हो जाती है। भीतर 
गया हूञ्रा सस सुशकिल से बाहर राता है श्रौर बहर निकलकर 
सोस कठिनाई से भीतर जाता दै । नाड्यो की गड़बड़ से प्राण कौ गति 
मे गडबड हो जाती हे, ौर चेतना केवल भीतर दी रहती है, बाहर की 
शरोर प्रवृत्त नदीं होती । शरीर की नाड्यो की खराबी से जब किप्राण- 
की रर्विरिते रक जाये कि सोसि न बाहर निकल सके ओर न भीतर 
जा प्के, उस ससय यह्‌ का जाता है कि प्राणी सर गया । नाड्यो में 
प्राण की इस प्रकार गति रक जाने पर एेसा जान पडता है कि उस 
प्राणी की चेतना बिलकुल शान्त हो गई है । वायु की गति के रुक जने 
पर प्राणी की सब वेष्ट स्क जाती है रौर उसे मुदौ कहते हँ । शरीर 
उस समय सर्वथा जड़ ह्योजातादहै। शरीर के इस प्रकार मुदीदहो 
जते पर ओर प्राणी के प्राण बाहर निकलकर आकाश मे स्थिर रहने 
प्र वासनायुक्त चेतना आत्मा मे स्थिर रहती है । उस सदम वासनाग्रो- 
वाली चेतना का नाम जीव है। पुरुष के शरीर से निकलकर प्राणवायु 
बाहर के वायुमण्डल मे स्थिव हो जाता है। इस प्रकार अपने भीतर 
१६ 


( २६० ) 


नाना प्रकार के संकल्पो को धारण किये हुए अनेक प्राणवायुश्रो द्वारा 
भरौ इई सव दिशाय ( उनको जो देख सक्ते है ) दिखाई पड़ती है । 
वायुमरडल मे सुर्दो के प्राण श्रौर उन प्राणो के भीतर उनके मन 
शरोर मनो क भीतर उनके जगत्‌ इस प्रकार मौजूद है जैसे कि तिलो ऊँ 
भीतर तेल रहता है । जव जीव इस दृश्य ससार को होड कर दूसरे में 
प्रवेश करता है तो उसे ठा जान पडता है कि यह्‌ जगत्‌ स्वप्न अथवा 
सकल्पसा था} जिस स्थान पर जीव के शरीर की मोतदहोती है उषी 
स्थान पर उसे पहिले जगत्‌ की तरह दूसरे जगत्‌ का अनुभव होने 
लगता है । मोत की मृच्छ के खतम होते ही उसे दूसरे शरीर का अनु- 
भव होने लगता है! जो जीव बिना मोह्ञप्राप्र क्िहुएमर जते है 
वे सब इसी प्रकार वायुमस्डल. मे स्थित होकर अपने-अपने लोका का 
अनुभव करते है । 


(४) मोत के समय अज्ञानी को ही हेश होता ३ - 
अभ्यस्य धारणानिष्टो देहं त्यक्त्वा यथा सुखम्‌ । 
प्रयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथेव च ॥ (३।९४।३६) 
मखं स्व्धतिरकेऽघो दु खमेत्यवश्षाशचय । (३।९४।३७) 
दीनतां परमामेति परिटूनमिवाम्बुजम्‌ ॥ (३।९४।३ ८) 
भश्चाखसंस्छरृतमतिरसजनपरायण, । 
ख्रतावनुभवत्यन्तदोहमग्नाविव च्युत ॥ (३।९४।२९) 
यदा घवंरकण्ठत्व वैरूप्यं दश्िवर्जनम्‌ । 
गचढत्येषोऽविेकात्मा तदा भवति दीनधी- ॥ (६।९४।४४) 
परमान्ध्यमनाष्येको दिवाप्युदितक्तारक । 
| साश्रदिग्मण्डलभोगो घनमेचकिताम्बर. ॥ (२।०४।४१) 
ममज्यथाविष्छुरित प्रभ्रमद्डष्टिमण्डल, । 
अकाशीभूत्तवसुधो वसुधाभूतलान्तर, ॥ (३।९४।४२) 
परिदृत्तककुण्चक्र उद्यमान इवा्णये । 
नीयमान इवाकाशे घननिद्रोन्मुखाश्चय ॥ (३।९४।४३) 
सन्धकूप इवापन्न श्चिखान्तरि योजित, । 
स्वयं जडीभवद्रणो विनिकृत्त इवाज्ञये ॥ (३।९४। २४ ) 
पततीव नभोमार्गात्तेणावतं इवार्ित । 
र्थे दुत इवारुढो दिमवद्वरनोन्ुख ॥ (३।९४।४१ ) 


( २६१९ ) 


व्याङवंन्निषं संसारं बान्धवान्न स्परशन्निव । 
भ्रमितभेपणेनेव वातयन्त्र इवास्थित ॥ (३९४४६ ) 
ञ्रमितो वा भ्रम इव इष्टो रसनयेव वा। 
अमन्निव जलवे शच्लयन्त्र इवापित ॥ ( ६।९४।४७ } 
प्रोद्यमानस्तृणमिव वहत्पजन्यमारते । 
आसद्य वारिपूरेण निपतश्चिव चारणे ॥ ( ३।९४।४८ ) 
अनन्तगगने श्वभ्रे चक्रावते पतन्निव। 
भब्धिरूवी विपर्यासदश्चामनुभवन्स्थित ॥ ८ ३।९४।४९ ) 


पतन्निवानवरतं प्रोत्पतन्निव चाभि । 

सूत्काराकणनोदृनान्त पणंसर्वेन्दरियत्रण ॥ ( ३।९४।९० ) 
कमाच्ठ्यामलता यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविद । ( ३।९४।९१ ) 
पूर्वापरं न जानाति स्खतिस्तानवमागता ॥ ( ३।९४६।९२ ) 


मन॒ करट्पनसामथ्य त्यजत्यस्य विमोह, । 
अविवेकेन तेनासौ महामोहे निमजति ॥ ८ ३।९४।९३ ) 


धारणा का अभ्याक्ष करनेवाला तथा युक्ति (ज्ञान) युक्त पुरुष 
धारणा करके शरीर को सुखपूवेक व्याग देता है । लेकिन मखं (अज्ञानी) 
को, जिसके वश मे पनां मन नदीं है, मरते सम॑य बहत दु ख होता 
ह, श्रौर वह दूटे हृए कमल की नाइ दीन हो जाता है । जिसने शाखो 
के श्रनुसार अपनी बुद्धि को शुद्र नहींश्िया है, जो दुष्ट पुरुषो के सब्ख 
मे रहता है उसको मरते समय एसी श्रान्तरिक वेदना होती है जैसे 
कि श्रिङ्कण्डमे गिरपड़ा हदो। मृत्यु के समय जब छि गते मे 
घरडवा, चेहरेपर विकृति, चौर अंखो के सामने अन्घेरा होने लगता 
है, तब ेसे पुरुष का मन जिसको विवेक नही है, बहत दुखी होता 
है। तब घना अन्धेरा द्धा जाता है, ओओखो से कुट दिखाई नहीं पड़ता, 
दिनमेदह्ी तारे दिखाई पडने लगते है, चायो ओर आकाश मे काले 
बादल छाए हए नज्ञर श्राने लगते है, हृदय दद॑ से मानो फटने लगता 
ड, दृश्यमान पदाथ घूमते हए मालूम पड्ने लगते है , परथ्वी आकाश के 
स्थान पर ओर आकाश प्रश्वी के स्थान पर दिखाई पड़ने लगता है । 
सव दिशां घूमती हई दिखाई पडती दै, रेखा जान पड़ता है किं 
समुद्र के उपरकोते जाया जा रहा है, आकाश मे उड़ाया जा रदा है । 
गही नीद की च्रोर मन की प्रवृत्ति होती है। एेसा जान पड़ता है कि 


( २६२ ) 


छन्धेरे करे मेँ डाल दिया गयादौ या पत्थर के भीतर दवा दिया गया 
हो। रंग षटीका पड़ जाता है ओर हृदय विदीणेसादहो जाता है। 
ठेसा जान पडता है मानो ब्मधी दवाय फेका हरा आकाशमागे से 
गिर र्हा हो, तेजी से दौडनेवाल्ते रथपर सवार हो , वपे की तरह 
गलता हो, संसार का अनुभवं फलता जा र्हा हो; बन्धुजनो को द्कू 
नहीं सकता दो; घुमाकर किसी वायुयत्र मे जोर से फक दिया गया हो, 
चछर रागयाहो, जीभखींचली गई ह्यो; जलके भेवरमे पड़ कर 
चक्छर खाने लगा दो , शशो की मश्चीन मे मीच दिया गयादहो, बादल 
कोजोरसे उडाएले जाती हई हवामे ठण॒ के ससान उड़ता हा हो, 
जल के साथ जोर से समुद्र मे पड़ता दो, अनन्त आकाश मे चच्छर 
खाकर गिरते हुए समुद्र ओर प्रथ्वी को उलटता हा देखता हो । 
चारो रोर गिरता पड़ता हश्मा चिल्लाने की आवाज सुनता हच्मा 
पागलसा होकर अपनी सव इन्द्रियो मे चोट लगी हृदे अनुभव करता 
ढै । उसको सव इन्द्रियो काज्ञान धीरे-धीरे मन्द पड्कर चारो श्योर 
छन्घेरा हा जाता है । स्मरण शक्ति इतनी खरा ह्यो जाती है कि 
उसको पहिले पीडे का ज्ञान तनिक भी नहीं रहता । मोह के कारण 
मन मे कल्पना शक्ति मी नदीं रहती, ओर सब प्रकार का विवेक नष्ट 
होकर वह महा अन्धेर मे दूबर जाता है। 


(५) प्रोत के पीले का अनुभवः- 
मरणादिमयी मुच्छ प्रत्येकेनादुयते। 
वेषा ता विं सुमते महाप्रलययाभिनीम्‌ ॥ ( ३।४०।३१ ) 
तदन्ते तनुते सगे सवं एव एथकएथक्‌ । 
सहजस्वप्रसकल्पान्सञ्रमाचलनुत्यवत्‌ ॥ ( ४।४०।३२ ) 
महाग्रख्यरा्यन्ते चिशदात्ममनोवपु, । 
यथेदं तनुते तद्वतपरत्येक्ठं अत्यनन्तरम्‌ ॥ ( ३।४०।३३६ ! 
अन्ये त्वमिव ये जीवास्तेषां मरणजन्मसु । 
रूषति कारणतामेति सोक्षोभाववशादिह ॥ ( ३।४०।३७ ) 
जीवो हि सतिमुर्छन्ते यद्न्त॒भ्रोन्मिषन्निव । 
भनुन्मिषित एवास्ते तत्प्रधानमुदाहतम्‌ ॥ (८ २।४०।३८ ` 
तद्टयोमप्रकति प्रोच्छा तदन्यक्तं जडाजडम्‌ । 
संस््तेरस्खतेश्ैव कपर पुष भवोदये ॥ ( ३।४०।३९ ) 


( २६३ ) 


बोधोन्मुखत्वे हि महत्तस्मवुद्ध यदा भवेत्‌ । 
तदा तन्मात्रदिकाटक्रिगा रताति खात्‌ ॥ ( ३१४०1४० ) 


तःवोखनमाङुड' भवती च्ठियपञ्कस्‌ । 
तदेव बुभ्यते देहस एषोऽस्पातिवाहिक ॥ ( ३।४०।४१ ) 
चिरक्छारप्रत्ययतः कस्पनापरिपीचर । 


भाधिमोतिस्तागोधमाधत्ते चैष बाख्वत्‌ ॥ ( ३।४०।४२ ) 
ततो दिद्ाख्कलनास्तदाधारतपा स्थिता. । 
उद्न्त्यनुदिता एव वायो स्पन्दनक्रिया इव ॥ ( ३।४०।४३ ) 
बृद्धिमित्थमयं यातो सुपे भुवनम । 
स्वप्राञ्चनासङ्धसमस्त्वनुभू तोऽप्सन्मय. ॥ ( ३।४०1४४ ) 
यत्रेव भ्रियते जन्तु पश्यत्याञ्च तदैव सः। 
तत्रेव ॒शुवनाभोगमिममित्थमिव स्थितम्‌ । ( ३।४०।४९ ) 
सुरपत्तनरोलाकंतारानिकरघुन्दरम्‌ । 
जरामरणक्लेव्यं च व्याधिषड्धरकोररम्‌ ॥ ( ६।४०।४७ ) 
स्वभावाभावसरम्मस्थुलसूक्षचय चरम्‌ । 
सान्ध्यद्रयर्वनिदीक्षाहोरानि एरपक्षणश्चयम्‌ = ॥ ( ३।४०।४८ ) 
मरने के समय प्रस्येक जीव मृच्छ का अनुभव करता है। वह 
मृच्छ जीव के अ्नुभवमे महाप्रलय की रात्रि के समान दोती है। 
उसके पश्चात्‌ प्रत्येक जीव अपनी अपनी सखष्टि स्वप्न ओर सकल्प कौ 
नाहे र्चता ह । जैसे महाप्रलय की रात्रि के पश्चात्‌ परमात्मा इस दृश्य 
जगत्‌ की रचना करता है तैसे दी प्रत्येक जीव म्रत्युके पीडे अपने 
छमपने परलोक की सृष्टि करता है! जघ तक मोन्न प्राप्न न्दी ह्यो जाता 
तव तक जीव को अपनी स्मृति के कारण मरने जीने का अनुभव होता 
है । मौत की मृच्छ के पश्चात्‌ जीव का अपने भीतर जागकर जो ज्ञान- 
विस्तार होने लगता है उसे प्रधान कहते हँ । वही जड-चेतनमय 
ज्ञानका विस्तार अव्यक्त कहलाता है , उसीसे आकाश की उत्पत्ति होती 
ह । ससार की प्रलय ओर उसका द्रम सीमे ओर इसीसे होता 
हे । जब बोध का उदय होता है तो उस अवस्था का नाम महत्‌ है। 
उसके पश्चात्‌ तन्मात्राये शादि कालक्रिया चौर महाभूत भ्रादिकौ 
उत्पत्ति होती है । वही ज्ञान बाहर की शोर प्रवृत होकर पोँचो इन्द्र्यो 
हयो जाता है । वही आरातिवाहिक ( सूच्प ) शरीरहो जातादहै। ङ 
समय तक कल्पना द्वारा परिपोषित ह्योकर वह सुच्म शरीर बालक 


( २६४ ) 


सा स्थूल शरीर धारण कर ्ेता है । उसी ज्ञान से दिक्‌ च्मर कालके 
भेद उद्य होकर उसी के श्राधार पर एसे स्थिर रहते है जैसे बाथु- 
मण्डल मे उसके सन्दन । जैसे स्वप्न मे खीसङ्ग का अनुभव होने पर 
भी असत्‌ ही होता है वैसे दी यह सव मृघ्यु के पीठ उदय हु्रा 
संसार का विस्तार श्रसत्‌ होता इृश्ा भी विस्त दिखादं पडता हे । 
जर्हो पर कोरे जीव मरता है वहीं पर वह इसप्रकारकी सष्टिका 
अनुभव करने लगता है। वहीं पर उसे इन्द्रपुरी, पाड, तारागसख, 
बुढापा, कमजोरी, सकट. रोग, मौत, स्वभ।व, शभावः, स्थुल रौर 
सूदम; जड़ चेतन सृष्टिः समुद्रः पहाड़, प्थ्वी; दिन, रात, 
ण; कल्प, सजन श्चौर सहार आदि मय जगत्‌ का अनुभव होने 
लगता है । 
( ६) मरने के पात्‌ का अनुभव अपनी अपनी बाक्षना 

ओर कमो के अनसार होता है - 

ह्ववासनामुसारेण प्रेता एता व्यवस्थितिम्‌ । 

मू =रजन्तेऽदु मवन्त्यन्त. क्रमेणेवाक्रमेण च ॥ ( ३।९९।२६ } 

आदौ ता वयमिति बुध्यन्ते तद्नुकमात्‌ । 

बन्धुपिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ना इव वेदिन ॥ ( ३।९९।२७ )} 

ततो यमभटा एते कार्पाश्षान्विता इति । 

नीयमान प्रयाम्येमि कमाचमपुरं त्विति ॥ ८ ३।९९।२८ ` 

उद्यानानि विमानानि क्ोभनानि एन पुन । 

स्वकमभिरपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥ ( ३।९९।२९ ) 

हिमानीकण्टकश्चभ्श्ञख्यपत्रवनानि च । 

स्वकमदुष्कृतोत्थानि सम्प्राकानीति पापवान्‌ ॥ ( ३।९९।३० ) 

इयं मे सोम्यसम्पाता सरणि श्ञीतक्षाष्खा । 

स्निग्धच्छाया सवापीका पुर संस्थेति मध्यम ॥ ( ३।९९।३१ ) 

भ्यं प्राप्तो यमुरमहमेष स॒ भूतप. । 

अयं कमविचारोऽत्र छत इत्यनुभूतिमान्‌ ॥ ( ३।९९।३२ ) 

इतोऽयमहमादषट स्वकमंफरमोजने । 

गच्छाम्याञ्ु शुभं स्वगमितो नरकमेव च ॥ ( ३।९१।३९ ) 

य स्वर्गगं मया मुक्तो भक्तोऽयं नर्कोऽथवा । 

इमास्ता योनयो क्ता जायेऽहं सं खतो पुन. ॥ ( ३।९९।२७ ) 


( २६४ ) 


भवन्ति षडविधा प्रेतास्तेषां भेदमिमं श्चणु । 
सामास्यपापिनो सध्यपापिन स्वृल्पापिन. ॥ ( ३।०९।११ )} 
सामान्यधमा सध्यमधमा चोत्तमधसवान्‌ ॥ ( ३।९९।१२ ) 
कशिन्महापावर्वान्वत्सरं स््तिमच्ठनम्‌ । 
विमृढोऽनुभवत्यन्त पाषाणडध्रयोपम. ॥ ( ३।९९।१३ ) 
तत॒ कालेन सम्बुद्धो वासनाजसरोदितम्‌ । 
अनुभूय चिरं कालं नारकं दु खमश्चयद्ध्‌ ॥ ( ३।५९१४ ) 
सुक्त्वा योनिश्चतान्युचेदु खाइ खान्तरं गत । 
कदाचिष्छसमायाति संसारस्वप्रनञ्नमे ।॥ ( ३।९९।१९ )} 
अथवा रतिमोहान्ते जड़दु खकषताङ्खाम््‌ । 
क्षणादूक्षादितामेव हत्स्थामनुभवन्ति ते ॥ ( ३।५९।१७ ) 
स्ववासनानुरूपाणि इ खानि नरके पुन । 
अनुभूयाथ योनीषु जायन्ते भूतले चिरात्‌ ॥ ( ३।९९।१७ ) 
अथ मघ्यमपापो यो सतिमोदादनन्तरम्‌ । 
स॒ शिखाजटरं जाञ्यं किञ्चित्कालं प्रपश्यति ॥ ( ३।९९।१८ ) 
तत प्रबुद्ध काकेन केनचि्रा तदैव वा| 
तिर्थगादिक्रमैभुंक्वा योनी संसारमेष्यति ॥ ( २।९९।१९ ) 
खत पएवानुभवति कश्चित्सामान्यपातकी । 
स्ववासनानुसारेण देहं सम्पन्नमक्तम्‌ ॥ ( ३।९९।२० ) 
स॒ स्वप्र इव संकल्प इव चेतति तादहशम्‌ । 
तस्मिन्नेव श्चणे तस्य स्षटृतिरित्थमुदेति च ४ ८ ३।५९।२१) 
ये तूत्तममहापुण्या त्तिमोहादनन्तरम्‌ । 
स्वर्गविद्याघ्ररपुरं स्त्या स्वसुभवन्ति ते ॥ ( ३।९९।२२ ) 


ततोऽन्यकमसदशं सुक्तवाऽन्यत्र फलं निजसू । 
जायन्ते मानुषे रोके सश्रीके सजनास्पदे ॥ ( ३।९९।२३ ) 


ये च मध्यमधर्माणो शतिमोहादनन्तरम्‌ । 
ते व्योमवायुवल्ता. प्रयास्त्यौषधिपद्धवम्‌ ॥ ( ३।९९।२४ ) 
तत्र॒ चार्फलं भुक्त्वा प्रविश्य हदयं नृणाम्‌ 1 
रेतसामधितिष्टन्ति गभे जातिक्रमोचिते ॥ ( २३।९९।२१ ) 
मौत की मृच्छ के पञ्चात्‌ प्रेत लोग (मरे हुए जीव ) अपनी 
अपनी वासना के अनुसार क्मपूवेक श्रथवा क्रम विना इस प्रकार की 
स्थिति का अनुभव करते है -हस मर गये है भौर अव बन्धुश्च हारा 


( २६६ ) 


दिये पिर्ड आदि से हमारा नवीन शरीर बना है । तव ठेसा अनुभव 
होता दहै कि यमराजके दृत कलकेपासोमे बोधकर हमे यमपुरको 
ले जारहेहै। पुण्यवान्‌ प्रेतो को श्रपने शुभ कर्मो द्वारा प्राप्त अच्छे 
अच्छ स्वगं के वाग श्र विमान दिखाई पडतेदहै। पापियोको उनके 
बुरे कामो द्वारा उन्न वग्फ की चदट्रने, कोटे, गड्ढे, शख, पत्ते रौर 
वन दिखाई पडते हैँ । जो मभ्यम श्रेणी के (न पुस्यात्मा ओर न पापी) 
प्रेत है उन्हे ठेसा अनुभव होता है कफि वे देसे मागं पर चलर्हेहैजो 
बहत सुगम है, जो शीतल (हरे) घास सरे भरा हुश्रा है, जिसपर ठष्टी 
छाया श्मौर पानी पीने लिये दु है । तव प्रेत को ेसा अनुभव होता है 
कि वह्‌ यमपुर मे पर्हुचकर यमराज के सामने पेश किया गया है, बर्हो 
पर उसके कर्मा उपर विचार किया जाता है, कर्मो के अनुसार उनका 
एल मिलता है, शभ कर्मो के कारण स्वगं मे चौर अशुभ कर्मो फेकारण 
नरक मे वह्‌ जा रहा है, वह्‌ स्वगं अथवा नरक मै अपने कर्मो के फल 
भोग रहा है, अनेक योनियो का भोग कर रहा है, ओर फिर उसी जगत्‌ 
मे (ज्यो कि वह मरा था) उत्पन्न हो रहा है! प्रेव ६ प्रकार केहोतेहै, 
उनके भेद ये है - सामान्य पापी, मध्यम प्रापी, स्थूल पापी, सामान्य 
धर्म॑वाले, मध्यम धमेवात्ञे मौर उत्तम ध्मवात्ते। कोई-कोई महा पाप 
प्रेत साल भर तक मयु की मूच्छ ( अज्ञ अवस्था ) का अनुभव करे 
्रपने भीतर पत्थर जैसी जङ्‌ च्रवस्था का अनुभव करता हे। इद समय 
के पीड उस अवश्था से जाग कर वह्‌ पनी वासनाश्रो से उत्पन्न हूए 
नरक का बहुत समय वक कठोर दु ख भोगकर नाना प्रकार को नीची 
श्रौर ञंची योनियोमे दुख भोगकर ससाररूपीस्वप्नके ममे 
किसी समय शान्ति पाता है। अथवा मोत की मूच्छ के पञ्चात्‌ वे नाना- 
प्रकार के जड़ स्थितिकेदुखो को वृक्तादि योनियो मे अनुभव करके; 
्मपनी वासनाश्मो के अनुसार नरक लोकके दु ख मोग कर, बहुत समय 
क पी प्रथ्वीमण्डलपर अनेक योनियो मे जन्म लेते है । मध्यम पाप- 
वाले जीव मौत की मृच्छ के पश्चात्‌ पत्थर के भीतर जैसी जडता होती 
है बैसी का अनुभव अधिक या थोडे समय तक करके पत्ती आदि 
योनियो का भोग करे (मनुष्य) ससार मे अते है । सामान्य (थोड़े से) 
पापवाल्ला जीव मरते ही अपनी बासनाश्रो के अनुसार इस प्रकार 
दूसरे शरीर का अनुभव करने लगता दहै जैसे स्वप्न भौर संकल्प के 
भीतर किया जावा है, ओर उसकी चेतना तुरन्त दी उद्य दो जाती 


( २९७ ) 
है । उत्तम श्रोर महा पुख्यवात्ते जीव मौत की मृच्छ से जागने पर 


पने विचासे के च्रनुसार स्वगं मे विद्याधर आदि की योनियो मे अपने 
अपने कर्मा का सुख भोगकर मदुष्य लोक से सल्लन यौर धन-सम्पन्न 
घरो मे जन्म लेते है । मध्यम पुण्यवाल्ते जीव मौत की मूच्छ के पञ्चात्‌ 
वायु द्वारा उड़कर, ओौषयि चौर एूलो आदि की योनियो मे अपने अपने 
कर्मो का यथायोग्य फल भोगकर उनके द्वारा मनुष्यो के शरीर मेँ प्रवेश 
करके वीयं के द्वारा यथोचित गभं मे प्रवेश करते दै । 
(७) परलोक के अनभव के पात्‌ फिर वही जीवन क 
दसाय युगतनी पडती रै :-- 
संघुक्चकरणस्त्वेवं बीजत्तः वात्यसौ नरे । 
तदहीजं सोनिगलिति गभो भवति मातरि 1 ( ३।९९।३८ ) 
स॒ गभो जायते स्येके पू्ंकर्मायुस्ारत, । 
भव्यो भवत्यभव्यो वा बारुको रङितास्ति ॥ ८ ३।५९।३९ ) 
ततोऽनुभवतीन्द्राभं यौवनं सदनोन्युखम्‌ । 
ततो जरां पञ्चे दिमाश्चनिमिव च्युताम्‌ ॥ ( ३।५९९।४० ) 
ततोऽपि व्यादिमरभं पुनमंरणमू-्यनाम्‌ 
पुन स्वम्रबदायातं पिण्डेदेहपरिम्रहम्‌ ॥ ( ३।९९।४१ ) 
याम्यं याति पुनर्छोकं पुनरेव अमक्रसम्‌ । 
भूयो भूयोऽनुभवति नाना योर्यन्तशेदपरे ॥ ( ३।९९।४२ ) 
इत्याजवं जवी भावमामोक्षमत्तिभासुरम्‌ । 
भूयो भूयोऽचुभवति व्योम्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥ { ३।५५९।४२ ) 
इस प्रकार ( जैसा कि उपर बतलाया है) वह जीव, जिसकी 
सब इन्द्रियो सुप्र अवस्था मँ है, मनुष्य के भीतर चीय रूपमे चा जाता 
है। वह वीयंख्ीकी योनि मे पड़कर गभंकारूप धारण कर लेता 
है। समय पाकर वह गभे अपने पूव कर्मो के च्रनुसार चरच्छा 
या बुरा, सुन्दर बालक बन कर जन्म लेता है। तब वहु बालक 
चन्द्रमा के समान धीरे धीरे बडा होकर काम पूणं यौवन का 
अनुभव करता है। तव उस बुदपि का जिसमे कि उसके युश रूपी 
कमल पर वर्प का वजपात होतादहै। तवबरोगो का श्रौर मरने कौ 
मूच्छ का च्रलुभव, तव फिर उसी स्वप्न के सदश पिर्डादि दवारा 
उन्न शरीर का, फिर उन लोको का जहो पर उसे अपने कर्मो कं 


{ २६८ ) 


अनुसार जाना पड़ता है, तव नाना प्रकार की, एक के पीठे दृस्री 
योनियो का इस प्रकार जब वक जीव को इस जन्म-मरण के चक्कर 
से मुक्ति नहीं मिलती तब तक बार-बार एक जन्म से दुसरे जन्म मे 
जाने का अनुभव होता ही रहता है। 
¢ भ 
(८ ) योगमागं पर चरनेवाल को गति - 
योगभूमिकयोत्करान्तजीवितस्य शरीरिण । ( &।१२६।४७ ) 
भूमिक.शानुघारेण क्षीयते पूछत ॥ ( ‰&।१२६।४८ ) 
तत॒ सुरविमानेषु खोकपालपुरेषु च । ( &।१२६।४८ ) 
मेरूपवनङजे षु रमते रमणीसरख, ॥ ( १।१२६।४९ ) 
तत. सुद््तसंभारे दुष्कृते च पुराछ्ते। ( १।१२६।४९ ) 
भोगजाङे परिक्षीणे जायन्ते योगिनो सुवि ॥ ( &।१२६।४० ) 
छचीना श्रीमतां गेहे गक्ष गुणवतां सताम्‌ । ८ १।१२६।९० ) 
जनित्वा योगमेवेते सेवन्ते योगवासिता ॥ ( ६।१२६।९१ ) 
तत्र॒ प्रारभावनास्यस्तयमीगमूमिक्रमं बुधा । 
स्त्वा परिपतन्त्युचेरुत्तरं भूमिकाकमम्‌ ॥ ( ६।१२६।९१ ) 
जिस जीवने योग की कुठ भूमिकाच्चो को पार कर लिया है उसके 
पाप उन भूमिका के धनुसार क्षीण हो जते है । मरने के पञ्चात्‌ बह 
जीव सुदर खियो के साथ देवलोक क विमानो मे बैठकर, लोकपालो के 
नगरो में रहकर अर सुमेरु पवेत के उपवन के छंजो मे बिचरकर्‌ अनेक 
प्रकार कै सुखो कामोगकरवादहे। जब इस प्रकार के अनेक भोग 
भोगने पर उसके पूवेकाल क शुभ कमंक्तीण दो जाते है रौर पाप 
कम्मं उदय होते है तो बह इस संसार मे गुणयुक्त, धनवान्‌, पवित्र 
्माचारबाज्ञे योगियो के घर मै ्राकर जन्म लेता है । जन्म ज्ञेकर योग 
मागे का ्राश्रय लेता है रौर पूवं जन्म मे जिन भूमिकाश्चोका 
अभ्यास कर चुका था उनको शीघ्र दही स्मरण करके उनसे ञची 
भूमिकाश्मो का अभ्यास करना आरम्भ कर देता है ्ौरक्रमसे 
ऊचे चदृता हे । 
(९) एक शरीरको छोडफर जीव दसरे म प्रवेश्च 
करता हे - 
आश्चापा्यहनताबद्धा वासनाभावधारिण,. । 
कायात्कायमुपायान्ति बृक्षाद्ढक्चमिवाण्डजा ॥ ( ४।६३।३६ ) 


( २६६ ) 


काटे काठ चिता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वयम्‌ । 
भाविताकारवानन्त्व{सनारुलिफोदयात्‌ ॥ (१।०१।३९) 
जैसे पत्ती एक अक्त को द्धोड कर दूसरे वृत्त पर जावैठतादहै वैसे 

ही शाके सेक्डो फोसोसे वेधा हृुञ्रा चौर अनेक बासनाच्नो के 
भावो से युक्त जीव भी एक शरीर को होड कर दूसरे शरीरमे चला 
जात्ता है । अपने भीतर की वासनाश्रो कौ कलियो के खिलने से मावना 
के अनुसार श्ाकार धारण करने के कारण समय-समय पर जीव अपने 
विचार के श्रनुसार अपना आकार बदलता रहता है । 


(१०) जन्ममरणका अनुभव त्र तक होता दै जघ तक 


क़ि आसन्ञान नहीं देता - 

तावदखरमन्ति संसारे वारिण्यावतंराश्चय । 

यावन्मूढा न पश्यन्ति स्वमात्मानमनिन्दिरम्‌ ॥ ( ४।४३।२८ ) 

दृष्टवात्मानमसत्यक्त्वा सत्यमास्राच संविदम्‌ । 

कालेन पदमागत्य जायन्ते नेह ते पुन ॥ (४।३३।२९) 

जब तक अज्ञानी जीव अपने शुद्र आत्मा का दशेन नहीं कर 
पाते तभी तक इस ससार मे जल मे ्भेवरो की नाई चक्कर काटते 
रहते है । शआमात्मा का दशन करके, असत्य का व्याग करके, सत्य 
ज्ञान पर श्ारूढ होकर मौर परम पदको पाकर मोत के पद्ध जीव इस 
संसार मे पुनजेन्म नदीं पाता। मौत से उसका स्थूल शरीर नष्ट हो 
जने पर उसे किसी दूसरे शरीर मे जाने की अवश्यकता नदीं रहती । 
(११) मरने के पीडे जीबन्षरुक्त को गति ~ 

सैव देषक्षये राम पुनजननवजिता । 

विदेहमुक्तता प्रोक्ता तत्स्थं नायान्ति दश्यताम्‌ ¶४ ( ९।४२।१३ ) 

अ्र्टवीजोपमा भूयो जन्माङ्करविवजिता । 

हदि जीबद्टिसुत्तानां छदा भवति वासना ॥ ( ०।४२।१४ ) 

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा देहे काल्वश्षी्ुते । 


विश्षत्यदेहसुक्तस्वं पवनीऽस्पन्दताभिव ॥ ( २।९।१४ ) 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न श्ञाम्यति ] 
न सन्नासन्न दूरस्थो न चाह न च तेतर. ॥ ३।६।१९) 


जीवन्मुक्ति जिसको प्रप्र दो गई है ( अर्थात्‌ जो श्रपने सांसारिक 
जीवन में रहते हए ही युक्त अवस्था का अनुभव करने लगा है ) वह 


( ३०० ) 


मरने के पीठे दूसरा जन्म प्राप नहीं करता ।! जीवन्मुक्त मरकर विद 
मुक्त हो जाता ह । इसे फिर दृश्य जगत्‌ का अनुभव नहीं करना १डता | 
जीवन्मुक्त के मन की वासने इदनी शुद्ध हो जाती है कि उनके कारण 
वहं मोत के पे ससार मै टेसे जन्म नहीं लेता जैसे सुना हुच्या बीज 
नहीं उगता । जैसे हवा की गति रक जाती है येसे ही मौत द्वारा स्थूल 
शरीर के नष्ट हो जानेपर जीबन्मुक्तता की दशा से वह विदेदमुक्तता की 
दशा मे प्रवेश करता हे । विदेहमुक्त को जन्म, मरण, नाश शमादि का 
अनुभव नहीं होता । वह्‌ न सत्‌ कदा जा सकता है न असत्‌, न ५मे 
मरोर न “दूसरा ( श्र्थात्‌ू- विदेहमुक्त वह दशा हे जिसमे जीव 
ब्रह्मपद को प्राप्न कृर लेता है )। 


( १२ ) आस्मा के सियि जीवन-मरण नदीं रै - 
न जायते न स्यते चेतनं पुरुष. क्वचित्‌ । 
स्वप्रसंञ्चमवद्‌श्रास्तमेतत्पश्यति केवरम्‌ ॥ ८ ३।९९।६७ ) 
पुरुषश्चेतनामान्नं स कदा कदेव नश्यति । 
चेतनन्यतिरिक्तत्ये वदान्यत्कि युमान्मबेत्‌ ॥ ( ३।९४।६८ ) 
कोऽद्य यावन्तं ब्र हि चेतनं कस्य कि कथम्‌ । 
भ्रियन्ते देहलक्षाणि चेतनं स्थितमश्चयम्‌ ॥ ( २।१४।६९ ) 
वासनामाच्वेचिच्यं यज्ीवोऽनुभवेत्स्वयम्‌ । 
तस्येव जीवमरणे नामनी परिकरिपते ॥ ( ३।०४।७१ ) 
एवं नं कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन । 
वासनावतगतेषु जीवो छरति केवलम्‌ ॥ ( २।५४।७२ ) 
यथा रतायां पर्वाणि दीघार्या मध्यमध्यत । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥ ( ३।९४।६६ ) 
छद्ध' हि चेतन नित्यं नोदेति न च शाम्यति । ( ३।९९।३ ) 
न जायते न त्रियते संविदाकाशमश्चयम्‌ ॥ ( १।१४१।१६ ) 


चेतन पुरुष ( अस्मा ) न कभी जन्म ज्तेता डे न मरता है। 
भ्रमे कारण केवल स्वप्न की नाहं इन सब बातो का अनुभव करता है । 
पुरुष तो चेतनामात्र है , वह कव ओर करटो नष्ट ह्येता है ? चेतनता 
के अतिरिक्त पुरूष मे रर स्याहै? लाखो शरीरोकानाश द्योता 
रहता है, लेकिन चेतन आत्मा तो अक्षय स्थित रहता है। कौन एेसा 
जीव अ।जतक मरा है जिसकी चेतना किसी प्रकार नष्टो गई 


( ३०१ ) 


हो ? वासनाञ्मो की ताना कूपो मे तवदील्ी होनेका नामदीजीवनश्रौर 
मर्ण है। न कोई जीव मरता है मौर न कोई उत्पन्न होता है, केवल 
अपनी वासना के भंवरवाले गड्ढे मे गिरक्र लोटपोट होता 


रहता है | 
( १३ ) आयु के थोडे गौर्‌ अधिक होने का कारणः- 


देशकालक्रियारव्यशुद्धयञ्चदधी स्वकरणाम्‌ | 
न्यूनत्वे चाधिकत्वे च नृणां कारणमरायुष ॥ ( ३।०४।३० , 
स्वकप्र॑घमे हसति हसत्यागुन्‌ णामिह । 
वृद्धः बृद्धिसुपायाति सममेव भवेत्समे ॥ ( ३।०४।३० ) 
बृदधश्ल्युप्दैद्र ड कपंभिश्तिशच्छति । 
बारुष्युप्रदैवल्े युवा यौवनश्त्युदै ॥ ( ३।९४।३१ ) 
यो यथान्नाच्लमारन्धं स्यधममनुतिष्ठति । 
भाजनं भवति श्रीमान्स यथाह्चाच्लमायुष ॥ ( ३।१४।३२ ) 
मृत्यो न किञ्िच्खकगस्त्वमेफो मारयितुं बत्‌ । 
मारणीयस्य कमणि तःक्त॒ णीते नेतरत्‌ ॥ ( ३।२।१० ) 


मनुष्यो की आयु के अधिक श्रौरक्मदहोनेमे देश, काल, क्रिया 
प्मरौर द्रव्यो की तथा उनकेक्रिये हुए कर्मोकी शुद्धि श्रौर अशुद्धि दही 
कारण होते है । श्रायु का घटना वढना रौर सम रहना मनुष्यो के 
धमं ओर कर्मो के उपर निभेरदहै। पेसेकर्मोसेजोव्ृद्धतामे मौत 
लाते ह बुहपे मे मौत आती दहै, श्मौर एसे कर्मो के करने से जो वालक- 
पन मे मौत लाति है बचपनमे मौतद्योतीदहै। रेसे कर्मके करनेसे 
जो योवनावस्था मे मौत लतेहै यौवनमे मौतञ्आीडहै। जो शाखो 
ॐ अनुसार धमं मौर कर्मो को करता है उसको शाद मे वतलाई हई 
्ायुकीप्रापिद्योतीडै। हे मृत्यो तू अपने वलसे किसी को नीं 
मार सकती जो मरता है बह अपनेदही कर्मोद्वारया मारा जाता दहै, 
किसी दृसरे कारण से नदीं । 


( १९६) कोन मोतके षरससे षादर हेः- 
दोषञुक्ताफलप्रीता वासनातन्तुसन्तति 1 
हदि न ग्रथिता यस्य शत्युस्तं न जिघांसति ॥ ८ ।२३।९ } 


( ३०२ ) 


नि घांसवरक्षककचा सवेदेहषटताघरुणा । 

आधयो थं न भिन्दन्ति श्त्युस्तं न जिघांसति ॥ ८ &।२३।६ ) 

शरीरतरसपाघश्चन्तापितद्िर फणा । 

भाशा य न ददृन्त्यन्त्तयुस्तं न जिर्बांसति ॥ ८ १।२३।७ ) 

रगद्ेदविषापूर स्वमनेबिखमन्दिर । 

लोभन्यालो न अक्त यं शत्युस्तं न जिघःखति ॥ ( &।२२।८ ) 

तीतावेशविवेकाम्ब् श्रीराम्भोधिवाडव । 

न ॒निदंहति यं कोपस्त रत्युनं जिधांसति ॥ ८ १।२३।९ ) 

यन्त्रं तिलानां कथन राज्जिमुग्रभवाङ्कलम्‌ । 

यं पीडयति नानङ्स्तं शत्युनं जिघांसति ॥ ( &।२३।१० ) 

एकस्मिन्निमले येन पदे परमपादने। 

संधिता चित्तविश्रान्तिस्तं श्त्युनं जिघांसति ॥ ( १।२३।११ ) 

वयु खण्डाभिपत्तितं श्राखाश्रगमिवोदितम्‌ । 

न चञ्चल मनो यस्य तं त्युनं जिर्घांसति ॥ ८ १।२३।१२ ) 

जिस मनुष्य के गले मे पापरूपी मोतियो से ग॒न्दी हई वासनाशूपो 

तागो की मालाये नहीं है ( घर्थात्‌ जिसके चित्त मे पापवासनाये 
नदीं है ), जिसको मानसिक रोग रूपी आरे नदी चीरते, जो कि सासो 
के वृच्तकोकाटते है रौर सारे शरीर मे घुण पैदा कर देते है 
( अर्थात्‌ जो मानसिक रोगो से मुक्त है), जिसे चिन्ता रूपी 
फणो वाली श्र शरीर शूपी वृत्त मे वास करनेवाली आआशारूपी 
सपिंशियां अपने विष से नहीं जलातीं ( श्र्थात्‌ जो सवं प्रकार 
की ्राशाश्रो से मुक्त है जो किं चिन्ता उत्पन्न करने वाली है), 
जिसको राग द्वेष के विषसे भरा ह्या मनरूपी बिल में रहने बाला 
लोभरूपी सपं नदीं डंपक्त ( चथीत्‌ जो लोभ से वरी है), जिसको 
विवेकरूपी जल को सुखानेवाला ओर शरौररूपी समुद्र को जलानेवाला 
क्रोधरूपी वडवानल ( सयुद्र की अग्नि) नहीं जलाता ( अर्थात्‌ 
जो क्रोध के आवेश मे श्राकर विवेक को खोकर अपने शरीर को क्षीण 
नहीं करता ); जिसको कामदेव इस प्रकार नदीं पीड़ा देता ज्ञेसे कि 
तिलो के बड़ श्रौर कड़े ठेर को कोलर पीड देता है ( श्रत्‌ जो काम 
के वश मे नदीं है), जिसका मन एक निमे परम पावन बह्म 
मे स्थित होकर शान्त दहो गया है, ओर जिसका चञ्चल मनरूपी 
न्द्र श्रीरूपी दुकडोपर नहीं आ गिरता ( अथात्‌ जो शरीर को 


( ३० ) 


सुन्दरता पर मोहित नदीं होता ) उसको मौत भी नदीं खा सकती, 
चाद बह उसे कितना ही खना चाहे ( अर्थात्‌ वहु पुरुष मौत कै 
कव्ञे से बाहर है )। 
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१ ४-बह्या 


यो गवासिछठ क जीव ओर जगत्‌ सम्बन्धी विचार पाठका के सामने 
विस्तृत आकार मे र्खे जा चुके है। अव हमको यह्‌ बतलाना है कि 
योगवासिषठ के अनुसार जगत्‌ का कारण क्या है । जगत्‌ की रचना कौन 
करता है श्रौर किससे जगत्‌ मौर जीव उदय होते है, कहा रहते है 
रौर किसे विलीन हो जाते है ? योगवासि्ठ मे जगत्‌ को सृष्टि करते 
चलि कानामव््यादहै। वह बरह्मा नित्य ओर अनन्त परम तत्व ब्रह्य 
की सजन शक्तिका मूतिंमान्‌ च्माकारदै। न्ह्मकी खन्द शक्तिही 
बरह्मा के अकार मे प्रकट होकर जगत्‌ की खष्टि करती है । सबसे पहित्ते 
यहा ब्रह्मा का वणन किया जाएगा । 
( १ ) जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्मा से हई है :- 
सगदौ स्वप्रपुरुषन्यायेनादिप्रजापति । 
यथा स्फुट प्रफचितस्तथाद्यापि {थता स्थिति ॥ ( ३।९९।४७ ) 
संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽपौ प्रज्ञापति । 
तत्तदेवाखु भवति तस्येह कल्पन जगत्‌ ॥ ( १।१८६।६५ ) 
सष्टि के आदि मेँ स्वप्नपुरुष की नाड जो आदि प्रजापति ( प्रथम 
सश्टिकती ब्रह्मा ) उत्पन्न हु था वहु अव भी स्थिततदहै। वह्‌ श्रादि 
प्रजापति जेसा-जेसा संकल्प करता हे वैसी-वेसी सषि उत्वन्न होती हे । 
यह सारा जगत्‌ उसी की कल्पना हे । 


(२) ब्रह कास्वरूपमनहै:ः- 
मन एव विरिच्ित्वं तद्धि संकल्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपु स्फारता नीत्वा मनसेदं वितन्यते ॥ ( ३।३।३४ ` 
विरिञ्चो मनसो सूपं विरििस्य मनो वपु । (३।३।१९) 
मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्यते जगत्‌ ॥ ( ३।३।३९ ) 


मनदहीन्रह्याकारूप धारण करतादहै। ज्या संकल्प करनेवाल्ला 
मनदहै। मन दही अपने-श्रापको विस्तृत करके $्स संसार की सचना 
करता है। मनन्ह्याका स्वरूप है ओर ब्रह्मा मनका खरूप दै। 
मनकारूप धारण करके ही ब्रह्मा खष्टि उत्पन्न करता है । 


( ३०४५ ) 
(३) ब्रह्मा की उत्पत्ति परमन्रह्म ये होती दहै ः- 


मन सम्पद्यने तैन महत परमात्मन. । 

सुस्थिरादस्थिराकारस्तरड इवं वारिधे ॥ { ३।१।१९ ) 

स्वयमष्ुन्धविमङे यथा स्पन्दो महाम्भसि । 

ससाररारणं जीवस्तवायं परमात्मनि ॥ ( ३।१००।२९ ) 

निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दस्तमाच्चिःव हि । 

प्रेश्षाडनतामेति सौम्योऽच्धिश्वरनादिव ॥ ( ४।५२।९ ) 

अन्तरन्धेजलं यद्रस्स्पन्दास्यन्दवदीहते । 

सव्॑चक्तिस्तथेकत्न गज्ढति स्पन्दशक्तिताम्‌ ॥ ८ ४।४२।९ ) 

आत्मन्येवात्मना व्योश्चि यथां स्सति मारत । 

तथा वचेवात्मदाक्तयैव स्वात्मन्यवेत्ि लोरताम्‌ ॥ ( ।४२।६ ) 

स्वज्गिास्पन्दशक्त्येव दीप. सोम्यो यथोज्नतम्‌ । 

एति तददस्तावात्मा तत्स्य वपुष वल्गति ॥ ( ५।४२।७ )} 

य एवानुभवात्माय चित्स्पन्दौऽस्ति सख एव दि । 

जीवकारणकर्माख्यो बीजपेतद्धि संते ॥ ( ३।६५।९ ) 

शिवात्प्राखारणात्प्रवं चिचेत्यकलनोन्युखी । 

उदेति सौम्याज्ले प्य स्पन्दो मनागिव ॥ ( ३।६५।१८ ) 

सपुरणाजजोवचक्रत्वमेति चित्तोर्मितां दयत । 

चिद्टारििद्यजर्धौ इर्ते सगु दान्‌ ॥ ( ३।६५।१९ ) 

जैसे शान्त महासमुद्र से चच्ल लहर उदय होती है वैसे ही महान्‌ 
परमात्मा से मन का उदय होता है। जैसे निर्मल अर त्तोभ रहित 
समुद्र मे स्पन्दन उत्पन्नहो जातादहै वैपेदही ससारका कारण जीव 
( बरह्मा परमात्म मे उदयो जाता है । जैसे शान्त ससमुद्र मे सन्द 
होने से उसके एक भाग मे धघनता्माजाती है वैसे हयी स्पन्दरदित 
बरह्म मे स्पन्द्‌ न होनेपर उसके एक प्रदेश मे घनता थ्ाजातीहै। 
जैसे समुद्र के जल के भीतर सन्दन भौर शान्ति दोनो दही वतमान 
रहते है वेसे दी सवेशक्ति ब्रह्य म सखन्दशक्ति प्रगट होदी है। जैसे 
्ाकाशमण्डल मे आपसे ्रापदही वायुकी गति आरम्भदहो जाती है 
वेसे ही तह्य मे अपनी शक्तिसे दी चच्चलता उत्पन्न हयो जाती है। 
जेसे दीपक की स्थिर लौ अपनी मीतरी शक्ति द्वारा ही चञ्चलता को 
धारण कर लेती है वेसे ही ब्रह्म अपने च्ापदही सृष्टि करने लगता दै । 
२० 


( ३०६ ) 


इस प्रकार चिति का अनुभवयुक्त स्पन्दन जो जीव कारण ओर कमं 
मादि नामोवाला है वदी सष्टिका बीजदहै। जैसे क्षणभमर मे शान्त 
समुद्र मे जल करा स्पन्दन उद्य दहो जाता है वैसे ही बिना किसी पूं 
कारण के चितिमे चेय की ओर प्रवृत्ति उद्यदहो जाती दे । ब्रह्मरूपी 
समुद्र मे चितिरूपी जल चित्त ( मन ) रूपी लहरो को च्ठाता हु्ा 
स्पन्दन से जीवरूपी मवरो को उत्पन्न करता हया अनेक सष्टिरूपी 
बुल्वुलो को जन्म देता है। 


( 9 ) ब्रह्म का यह स्पन्दन स्वाभाविक हे -- 
यथा वातस्य चलनं क्रशानोरष्णता यथा । 
शीतता वा तुषारस्य तशा जौवत्वमात्मम ॥ ( ३।६४।१० ) 
चिद्रपस्यात्मतततवस्य स्वभाववक्त, स्वयम्‌ । 
मनारपवेदनमिव यत्तज्तीव॒ इति सूतम्‌ ॥ ( ३।६४।११ )} 
जैसे हवा का चलना, अग्निकी गरमी श्रौर वफ की शीतलता 
( स्वाभाविक ) है वैसे हयी आत्मा ( व्रह्म) का जीवत्व है| चितिरूप 
प्मात्म-तच्व { ब्रह्य ) के अपने स्वभाव द्वारा चेतन होनेका नाम जीव 
( ज्या ) हे । 
( ५ ) ब्रह्म मे स्पन्दन होना उसकी अपनी छीला है ~ 


दिरलखदयनवच्डन्रमात्मतत्वं स्वशक्तित । ( ४।४४।१४ ) 
छीखयैव तदादत्ते दिकारुकरितं वषु ॥ ( ४।४४।११ ) 
सप्रति स्वतस्तस्मात्कखा करनरूपिणी । 

जरादावतरेचेव स्युःरजरतयोदिता ॥ ( &।९।२ } 
स्वयमेवात्मनेवात्मा शक्ति संकल्पनामिकाम्‌ । 

यदा करोति स्फुरता स्पन्दश्षक्तिमिवानिरु ॥ ( &।११४।११ ) 
तदा प्रथगिकाभाकं संकट्पकखनामयम्‌ । 

मनो भवति विश्वात्मा मावयन्स्वाकृति स्वयम्‌ ॥ { &।११४।१६ ) 


देश काल शादि से अपरिमित आत्मतत्व श्रपनी दी शक्तिसे 
लीला ह्वार देश रोर काल से परिमितख्पको धारण कर लेता है। 
जेसे जल मे च्ल जलवाल मेवर श्पने आपदह्ी उदय हयो जाता ह 
वेसे ही उस परमतत्व मे पने राप दही सृष्टि करने वाली कला का उदय 
दो जातादहे। जव श्रात्मा (जरह) च्रपने श्राप दही अपनी संकल्प 


( ३०७ ) 


नामक शक्ति का प्रकाश इस प्रकार करता है जैसे कि वायु अपनी 
स्पन्द्‌ शक्ति का; तब चाकार की भावना करके वह्‌ विश्व का खार्मा 
( ज्य ) संकल्प करनेवाला प्रथक्‌ आाकारवाला मन बन जाता है | 


(६) ब्ह्मका स्पन्दनं वह्यसेअन्य सा स्प धारण 


कर लेता रैः- 
स्वयमन्येवमस्मीति भावयित्वा स्वभावत । 
अन्यतामिव संयाति स्वविरफटपात्मिका स्वत ॥ { ६।३३।२१ } 
भादित्यव्यतिरेकेण यो मःवयति राघव । 
ररिमजारमिदं देतत्तस्यान्यदिवि = भास्वत ॥ ( १।११४।४ ) 


कनकव्यतिरेकेण यो भारयति राघव । 
केयूरमेव तत्तस्य न तल्य कनकं हि तत्‌ 1 ( &।११४।९ ) 


सङिन्यतिरेकरेण तरडो येन॒ भावि | 
तरङ्बुद्धिरेषेका स्थिता त्स्य न वारिी ॥ (६११४1. ) 


पाच कञ्यतिरेकेण ज्वालाली मरेन भाविता 
तसूमाग्निडद्धगरूत ज्वाराधीरेव तिष्ठति ॥ (८ &।११४।१० ) 


किञिल्घ्युभितरूपा सा चिच्छक्तिधिन्महाणमे । ८ ४।४।११ ) 
मत्मनोऽव्यतिरिक्तेव व्यतिरिक्तेव तिष्ठति ॥ ( २।४२।१२ ) 
परमन्रह्य अपने स्वभाव द्वारा अपने श्राप ही यह्‌ भावना करके 
कि मेरी सकल्प-विकृल्प करनेवाली शक्ति मेरे से अन्य है, अपना 
एक अन्य सा रूप धारण कर लेता है । यह एेसे दी होता है जैसे कों 
पुरुष पनी भर्वैना दवाय सूयं की किरणो को सूयं से अलग, सोने के 
गहने को सोने से अलग, जल की तरद्ध को जल से अलग, श्भिकी 
उवाला को श्रनि से अलग समने लगे । चित्‌ शक्ति चिति रूपी समुद्र 
मे कुष्टं क्तोभयुक्त होकर आत्मा से अतिरिक्त दुसरे आकार को धारण- 
कर लेती हे। 
(७) ब्रह्मा (मन) बह्म को सङ्कल्प-शक्तिका रचा 
हुआ स्प है :- । 
अनन्तघ्यात्मतन्त्वस्य सेवश्चक्त महात्मन । 
संकल्पशक्तिरच्िं यद्रूपं तन्मनो विदु, ॥ ( ३।९६।३ ) 
सब शक्तियोवाज्ञे महान्‌ ओर अनन्त श्रात्म-तच्व ( जह्य ) की 
संकल्प शक्ति द्वारा रचे हये रूप को मन ( ब्रह्मा ) कहते हे । 


( देण्म ) 
(८ ) अज्ञा की उत्पत्ति का कोई विरेष हेतु नही ई :- 


शक्तिभि्ृतुकेवान्त स्फुरति स्फटिकाञ्युवत्‌ । ( १।११।६७ ) 

तस्मादकारणं माति वा स्वचित्तेककारणम्‌ । 

स्वकारणादनन्यात्मा स्वर्यभू स्वयमात्मवान्‌ ॥ ( ३।३।९ ) 

चित्स्वभावात्छमायातं ब्रह्मत्वं सवंकारणम्‌ । 

संख्तौ कारणं पश्चात्छमं निर्माय संस्थितम्‌ ॥ ( ३।६४।२९ ) 

आद्य प्रजापति पूर्वं स्व्यमूरिति विश्रुत । 

प्राक्तनाना स्व-शपाणामभावादप्यकारण ॥ ( ३।१४।७ ) 

सतिन प्राक्तनी काचित्छारण वा स्वयभुव । { ३।१९३।४३ ) 

( ब्रह्य की ) शक्ति का (ब्रह्यके) भीतर बिना किसी हेतुके 

स्फुरण होता है। स्वयमू (ज्या) यातो बिना कारण, या चपनेदही 
मन से, या अपने अप ही प्रकर होता है । सब वस्तु का कारण ब्रह्मा 
बरह्म के स्वभावसे हयी ( विना योर छ्िसी कारण के) उदय होता हे 
उदय होकर सृष्टि मे काय-कारण के नियम की स्थापना करता है । पूवं 
कर्मो के अभावसे आदि प्रजापति (ब्रह्मा ) अपने आप ही, बिना किसी 
कारण के उत्पन्न होता है। पिद्टली ( पूवे कल्प की ) को स्मृति भी 
ब्रह्मा छी उत्पत्ति का कारण नहीं है । 


(९) ब्रह्मा कमेवन्धन से दुक्त ३ - 

प्राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्माण्यद्य करोति नो । ( ३।२।२४ } 

प्राणस्पन्दीऽस्य यत्कमं लक्षयते चास्सदादिभि, । 

दर्यतेऽस्माभिरेवं तन्न त्वस्यास्त्यन्न कमै, ॥ ( ६।२।२९ ) 

ब्रह्मा के न तो पूर्वं जन्मके कमे है रौर न श्रव वह्‌ (देसे ) कर्मं 

करता है (जिनका फल उसे भोगना पड़े) । हम लोगो को जो उसका 
ष 4 की किया रूपी कमं दिखाई पड़ता है उसमे उसकी कमंवुद्धि 
न 1 


(१०) घ्रह्मा फा शरीरं केवर वृष््म हे, स्थर नदीं - 
सङ्क स्पमात्नमेवेतन्मनो व्रद्येति कथ्यते । 
सद्धटपाकाक्षपुरुषो नास्य एथ्व्यादि विद्यते ॥ ( ३।२।९४ ) 
यथा चिच्रहकदन्त स्था निदे भाति पुत्रिका । 
तथेव भासते ब्रह्म चिदाकाश्यार्डरज्ननम ॥ ( २।२।९९ ) 


( ०६ ) 


आतिवाहिक एवासौ देदोस्त्यस्य स्वयं सुव. 1 
नत्वाधिभोतिको राम देदोऽजस्योपप्यते ॥ ( ३।३।६ ! 
स्वेषामेव देहौ दौ भूताना कारणात्मनाम्‌ । 
अजस्य कारणाभावाैकं एवातिवादिक. ॥ ( ३।३।८ ) 
सर्वां भूतजातीनामेकोऽज्ञ कारणं परम्‌ । 
अजस्य कारणं नस्ति तेनासामेकदेहवान्‌ ॥ ८ २।३।९ ) 
नास्त्येव मोत्िको देह प्रथमस्य प्रजापते । 
आकाशात्मा च भात्येष आातिवाहिकदेहवान्‌ 1 ( ३।३।१० ) 
चित्तमाच्रश्षरीरोऽसो न षश्व्यादिक्रमात्मर । 
आचय प्रनापतिन्योमवपु प्रतनुते प्रजा. ॥ ( ३।३।११) 


जिस मन को बरह्मा कहते है वह सकल्प सार दै, वह सकल्पं के 
काश मे रहनेवाला जीव है, उसमे कोड स्थूल तस्व, प्रथ्वी आदि 
नहीं है । जेसे चिच्रकार के मन के भीतर रहनेवाली प्रतिमा स्थूल 
शरीर से रदित होती हे वैसे ही ब्रह्मा भी बिना किपी प्रकार की स्थूल 
ताके शुद्ध चिदाकाशं रूपमे रहता है। ब्रह्मा का शरीर केवल आति- 
वादहिक है, आधिभौतिक सही है। जिन प्राणियो की उत्पत्ति कारण 
दवारा होती है उन सवके दो शरीर ¦ एक सुदम दूसरा स्थूल ) होते 
है, किन्तु ब्रह्मा का जिसकी उत्पत्ति ¦ किसी कारण द्वारा नहीं होती; 
सुच्म शरीर ही एक शरीर होता है। सव प्राणियो का एक परम 
कारण ब्रह्याहै। उसका कोई कारण नहीं ह, इसलिये ब्रह्मा केवल 
एक ही शरीर वालादहे। आदि प्रजापत्ति ( ब्रह्मा ) का भौतिक शरीर 
नहीं होता, वह तो शल्य स्वरूप सूदंम देह युक्त दीदहोताहै। आदि 
प्रजापति केवल मानसिक शरोर वाला दहोता हे, भौतिक शरीर बाला 
नरह । सुद्म रूपवाला रहकर ही वह प्रजा की सृष्टि करता हे । 


( ११) ब्रह्मा ही सारे संसार की रचना करता है --- 
मनो नास्नो मनुष्यस्य विरिज्च्याकारधारिण । 
मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपमिव स्थितम्‌ ॥ ( ३।३।३२३ ) 
सदहंमयी पद्चजभावना चित्‌ 
संकल्पभेदाद्धितनोति विश्वम्‌ । 
अन्तसुंखेवानुभवत्यनन्त- 
निमेषन्णेखयंदरविधो युमारतम्‌ ॥ ( २।६१।३८ ) 


( ३१० ) 


मनस्वामिव यातेन ब्रह्मणा तन्वते जगत्‌ । 
अनन्याटात्मन. डद्धादूढवत्वमिव वारिण ॥ (३।३।२९ ) 
अस्मात्पूर्वात्परतिस्पन्दादनन्येतत्स्वरूपिणी । 
इयं प्रविख्ता रखष्टि स्पन्दखष्िरिनिखत्‌ ॥ ( ३।३।१९ ) 
यहु जगत्‌ व्रह्मा का शआराकार धारण करने वाले मन नामक जीव 
( ट्रह्या ) का मनोराज्य (कल्पना) है, किन्तु सन्य प्रतीत होता है । अह- 
यक्त ब्रह्मारूपी भावना सक्ल्पो द्वय खष्टिकी सचना करती है । यह 
चिति अपने भीतर दही निमेष के भी करोडवे दिस्सेमे युगोके अन्त 
तक का अनुभव कर लेती है । मनका रूप धारण करके ब्रह्य इस खष्ट 
कीजोकि आत्मा से अन्य नहीं हे, एेसे रचना करताहे जैसे शुद्ध 
जल से बहते हृए जल की रचना हो जाती है जेसे वायुमर्डल मे 
इवा चलने लगती है वेसे ही बह्म ॐ सवे प्रथम सन्द ज्या से उससे 
छ्मनन्य स्वरूपवाली सृष्टि उदय होती है । 
( १२) ब्रह्मा से उत्पन्न जगत्‌ मनोमय है - 
मनोमात्रं यदा ब्रह्य न दथ्व्यादिमयात्मक । 
मनोमात्रसतो विश्वं यद्यज्ातं तदेव हि॥ ( २।३।२९ ) 
जो वस्तु जिस वस्तु से उत्पन्न होती है बह उसी प्रकार की होती 
है। इसलिये ब्रह्मा से उत्पन्न हा जगत्‌ मनमात्र है क्योकि ब्रह्मा 
स्वयं मनमात्र ही है, उसमे स्थलता तनिक भी नदीं है । 


(१३) हरेक सृष्टि नई हे - 
अपूव एव स्वप्नोऽयं यद्व सगोऽनुभुयते । ( &।१९९।४१ ) 
महाकल्पे विसुक्तत्वाद्ब्रह्मादीनामसश्चयम्‌ । ( ३।१३।४२ )} 
स्खतिनं प्राक्तनी काचित्कारणं वा स्वयंसुव ॥ ( ३।१६।४३ ) 
सष्टिकेरूपसे ्रनुभव मे ्राने बाला स्वप्न पूवं है । महाकल्प 
के अन्तमे ह्या आदि सबकी युक्ति हो जने के कारण पूवं काल की 
कोटं सपति भी ज्याका कारण नही हो सकती । 
उपर के सब चणेन का सार यह है कि अनन्त नौर सर्व शक्तिमय 
जह्यमे अपने दी स्वभाव से, बिनाश्रौर किंसी कारण के लीला रूपसे, 
एक खष्टि कारक जीवका उदय होता है । वह मन के ्राकारका बिना किसी 
स्थूल देहके, होता ह । उसे ब्रह्मा कहते है । उससे कल्पना द्वारा इस समस्त 
सृष्टि का उदय होता है रौर उद्य होकर सत्य सा प्रतीत होवा है। 


१५-- शक्ति 


नद्या जो कि सारे विश्च का रचनेवाला है बह्म की स्पन्दशक्ति 
का प्रकाश है । ब्रह्म मे सपन्दशक्ति के अनतिरिक्त ्ौर बहुत सी शक्तियों 
ह । बल्कि यह्‌ कहना चाद्ये कि ब्रह्य अनन्त शक्तियो का भण्डार है । 
यर्हापर ब्रह्य की शक्तियो का चौर विशेषत स्पन्दशक्ति का योगवासिष्ठ 
के अनुसार वणन किया जाता है । 


क ५%/ 

( १ ) ब्रह्म को अनेक चक्तिया :-- 
समस्तक्क्तिखिचित च्य स्वयं सदा| 
ययैव शक्त्या स्फुरति प्राक्च तामेव पश्यति ॥ ( ३।६७।२ ) 
सव॑शक्तिसथौ यात्मा यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
तत्तथा पश्यति तदा स्वल लपविज्‌म्भितम्‌ ॥ ( &।२३।४९१ ) 
सवश्च्तिडि भगवान्यैव तन्मे हि सेचते। 
शक्ति तामेव विततां प्रकाश्चयति सवेग ॥ ( ३।१००1६ ) 
सर्व्क्तिपरं ब्रह्य नित्यमापूणंमन्ययम्‌ । 
न तदस्ति न तस्मिन्यद्वियते विततात्मनि ॥ ( ३।१००।९ ) 
सानशक्ति क्रियाशक्ति कत॑ताऽस्तृत्ताऽपि च । 
इत्यादिकाना श्क्तीनामन्तो नासि श्चिवात्मन ॥ ( ६।३७।१६ ) 
चिच्छक्तिवह्यणो राम श्रीरेष्वसिदश्यते | 
स्पन्दशक्छिश्च वातेषु जडशक्ति स्तथोपरे ॥ ( ३।१००।७ ) 
द्रवश्षक्तिस्तथाम्मःसु तेज शक्तिस्तथानले । 
श॒न्यज्ञक्तिस्तथाकाशे भवश्क्तिभेवस्थितो ॥ ( ३।१००।८ ) 
ब्रह्मण. स्वंशक्तिहि दश्यते दशद्ग्गता । 
नादाशक्तिविनारेषु शोकशक्तिश्च शोक ॥ ( ३।१००।९ ) 
आनन्दश्क्तिर्जुदिते वीच्दक्तिस्तथा भदे । 
सेषु सग॑श्क्तिश्च कल्पान्ते सवक्क्तिता ॥ ( ३।१००।१० ) 


सब का ईशर (नियन्ता) ब्रह्म सब शक्तियो से सम्पन्न है । वह जिस 
शक्ति को चाह जर्होपर प्रकट कर सकता है । आत्मा ( परमात्मा ) 
सव शक्तियो से युक्त है । वह्‌ जिस शक्ति की जदो भावना करता है वदीं 


( ३१२ ) 


पर उसे श्रपने संकल्प द्वारा प्रकट हृश्मा देखता ई । भगवान्‌ सब 
प्रकार की शक्तियोबाला है ओर सब जगह वतंमान है) वह ज्य 
जिस शक्ति को चाहता है वही उसे प्रकट कर देता है । नित्य पूछ 
प्मौर अक्तय ब्रह्मे सव शक्तिर्या मौजूद है । कोई वस्तु सलारमे ेसी 
नदीं है जो उस सवत्र स्थित ब्रह्म मेँ शक्तिरूप से मौजूद न हो । शान्त 
श्रात्मा बह्म से ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति, कठं ताशक्ति, अक्त ताशक्ति रादि 

अनन्त शक्त्यो वतमान है । ब्रह्म की चेतनशक्ति शरीरधारी जीवो मे 
दिखाई पडती है , स्न्दशक्ति ( क्रियाशक्ति ) हवा मै, जडशक्ति पत्थर 
मे , द्रव ( बहते की ) शक्ति जल मे, चमकने की शक्ति आगमे, शूल्य 
( खाज्ञीपन ) शक्ति आकाश मे, भव ( ङ होने की ) शक्ति ससार 
की स्थिति मे, स्वको धारण करते की शक्ति दशा दिशाभ्मोर्मे, 
नाशशक्ति नाशो मे, शोकशक्ति शोक करनेवाले मे, भानन्दशक्ति 
प्रसन्न चित्तवाला मे, वीयंशक्तिं योद्धा्ा मे, सषि करने की शक्ति 
सृष्टि मे । कल्प के अन्त मे सव शचियों स्वयं जह्य मे रहती है । 


( २ ) ब्रह को स्पन्दशक्तिः- 
न्दश्क्तिस्तथच्डेदं दृश्याभासं तनोति सा] 
, साकारस्य नरस्येच्डा यथा वै कस्पनापुरम्‌ ॥ ( ३।८४।६ ) 
सा राम प्रहरति प्रोक्ता शिवेषूडा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्द्यक्तिरङ्त्रिमा ॥ ( १।८९।१४ )} 
प्रकृतित्वेन सगंस्थ स्वयं प्रतिता गता । 
दृश्यामां सानुभ्ुताना कारणात्सोच्यते चिप्र ॥ ( &।८४।८ ) 
जैसे शरीरघारी मरुष्य की इच्छा कल्पना के नगर कौ रचना कर 
लेती है वेसे ही स्पन्दृशक्ति रूपी भगवान्‌ कौ इच्छा इस दृश्य जगत्‌ 
को स्चना करती है । परमेश्वर शिव की वह्‌ स्वाभाविक स्मन्दनशक्ति 
प्रकृति कहलाती है रौर वही जगन्माया ( जगत्‌ को रचनेवाली 
माया) के नाम सरे मी्रसिद्धदहै। जगत्‌ का उपादान होने के कारण 
वह्‌ भ्रछृतति कहलाती है । दृश्यमान पदार्थो का कारण होने की वजहं 
से उसे क्रिया भी कहते है । 


(३ ) प्रकृतिः- 
यदेव खलु खुद्धायौ मनागपि हि संवि€ । 
जडेव॒शाक्तिरदिता तदा वैचिन्यमागतमर्‌ ॥ ( ३।९६।७० ) 


( ३१३ ) 


मवदाव्यात्मकं मिथ्या व्रद्यानन्दो विभान्यते । 

आत्मेव कोशरारेण शलदा्व्यात्मकं यथा ॥ ( ३।६७।७३ ` 
उगनामायथा तन्तुर्जायते चेतनाजड । 
नित्यात्प्र्ढात्पुरषाटरबरह्मण प्रकृतिस्तथा ॥ ( ३।९६।७१ } 
सूत्मा मध्या तथा स्थूला चते सा कल्प्यते त्रिवा । ८ &।९।४ ) 
तिष्टत्येतास्ववस्थासु भेदत करटप्यते च्चिवा ॥ ( &।९।९ ) 
सत्त्वं रजतम इति पएषेव प्रकृति. स्ता । ( १।९।९ ) 
अविद्या प्रष्कति विद्धि रुणत्रितयदर्मिणीम्‌ ॥ ( १।९1६ ) 
एषैव संखतिजन्तोरस्या पारं परं पदम्‌ । ८ १।९।६ ) 
यावत्किञिष्विदं दश्यसनयेप तदाधितम्‌ ॥ { १।९।८ ) 


जव शुद्ध सवित्‌ मे जडशक्ति का उदय ददो जाता है तव दही 
ससार की विचित्रता उत्पन्न होती है । ब्रह्मानन्द ख्य श्रास्मा दी भाव- 
की ददता से मिथ्यारूपमे इस प्रकार प्रकट हो रहा है जैसे कि रेशम- 
का कीडा स्वय ही शरपनी रल्त को दृद करके जाला बना लेता दहै। 
जैसे चेतन मकड़ी से जड जाले की उत्पत्ति हो जाती दहै वैसे ही निस्य 
छोर चेतन ब्रह्म से प्रकृति की उत्पत्ति हौ जाती है । प्रकृति के तीन प्रकार 
होते है- सुदमः, मध्यम श्रौर स्थूल । इन तीन अवस्थाश्नो मे प्रकृति स्थित 
रहती है मौर इसी कार्ण तीन प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति 
के तीन सेद्‌ है स्व, रजस ओर तमस्‌ । इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को 
विद्या भी कहते है। इस अविदयासे ददी प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है। इससे परे परमन्ह्य है ! सारे दृश्य पदाथं इस अविद्या के आश्रय 
पर है । भर्थात््‌ अविद्या ही सब दृश्य पदार्थो का उपादान कारण है । 


(५) चक्ति काब्रह्म के साथ सम्बन्ध :- 
यथैकं  पवनंस्यन्दुमेकमोष्ण्यानलमौ यथा । 
चिन्मान्नं॑स्पन्द्यक्तिश्च तथेवैकातम सवदा ॥ ८ ई।८४।३ ) 
अनन्यां तस्य ताँ विद्धि स्पन्दशक्ति मनोमयीम्‌ 1 ( ई।८४।२ ) 
व्याचृत्यैव तथेवास्ते शिव्र इत्युच्यते तदा । 
चितिकाक्ते न्धियादेव्या प्रतिस्थाने यदात्मनि ॥ \ ६।८४।२६ ) 


यथाभूततस्थितेरेव तदेव शिव उच्यते । 
देव्या, क्ियायाशिच्च्छक्ते रवरूपिण्या महाङ्ते ॥ ( &।८४।२७ ) 


( २३१४ ) 


चेवनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवाहते 


स्थातुं न युज्यते वस्य यथा रैस्ना निरासरवि॥ ( &।८२।६ ) 
कथमास्ता वद्‌ प्राक्त मरिचं तिक्तता विना} ( ६।८२।७ } 
डना तिष्ठति मादुयं कथगरक्षुरख कथम्‌ ॥ ( ६।८२।९ ) 
अचेतन यच्चिन्मान्रं न तचिन्मात्रयुच्यते ५ ( &।८२।१० ) 


चतनं चेतना वातो किञ्चित्संस्पन्दनं विना। 
क्वचित्स्थातुं न शक्नोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥ ( {।८२।१४ ) 

स पर प्रकते प्रोक्त पुरुप प्रनाङ्रतिः। 
ज्गिबरूपवर शान्त दारदाफाश्च्ान्तिमान्‌ ॥ ( ।८९।१५ ) 

भ्रमति प्रङतिश्तावत्संसारे अमरूपिणी । 
स्पन्दमात्रात्मिा सेच्डा चिचडकछि पारमेश्वरी ॥ ( १।८५।१६ ) 
यावन्न पश्यति शिवं नित्यतृक्षमनामयम्‌ । ( ३।८५।१७ 
सविन्मात्रैकधर्मित्वात्कार तारीययोगत ॥ ( &।८९।१८ ) 
रुंविदेवी शिवं सदृष्ट्वा प्रङ्ृतित्वं सञुज्क्चति । (८ ६&।८९।१८ ) 
प्रति. पुरुषं स्ष्ृष्टवा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ॥ ८ &।८९।१९ ) 
न्तरेक्तां गत्वा नँदीरूपनिवाण्े । ( &।८९।१९ ) 
चितिः शिष्ठा सा देवं तमेवातता्य श्राम्यत्ति ॥ ( ६।८१।२९१ ) 

चितिनिर्वाणरूयं यत्प्क्ति परमं पदम्‌ । 
प्राप्य तत्तामवाप्रोत्ति सरिदन्धाविवान्धितामर्‌ ॥ \ &1८९।२६ ) 
जैसे हवा रौर उसकी चलने की क्रिया, आग ओर उसकी 
गरमी सदा एक दी है वैसे ही चिति भौर स्पन्दशक्तिएकदहीहै। 
मनोमयी स्पन्द्नशक्ति ज्य से लग नहीं है) जब कि चिति- 
शक्ति, क्रिया-देवी, क्रिया से निवत्त होकर, अपे स्थान की ओर 
मात्मा मे वापिस श्रा जाती है ओर वहीं पर शान्तभाव से स्थित 
रहती है तो उस अवस्था को शिव (शान्त ब्रह्म) कहते है। 
क्रिया देवी चिच्छक्तिरूपी उस महान्‌ श्माकृतिवाली स्पन्दशक्ति का 
अपने ्रसली रूप मे स्थित रहने का नाम शिव है । जैसे स्वणं किसी 
माकर के बिना स्यित नही होता वैसे ही परम ब्रह्य भी चेतनताके 
बिना जो कि उसका स्वभाव है स्थित नहीं रहता! जैसे तिक्तता के 
बिना भिचं रौर मधुरता के बिना गन्नेकारस नहीं रहदावैसे ही 
चिति की चेतनता कुदं स्पन्दन विना नहीं रहती । प्रकृति से परे, 
दिखा न देनेवाला पुरुषदहैजोकिसदाद्ी शरद्‌ ऋतु क अकश को 


( ३१५ ) 


नाई स्वच्छं है, शान्त है, ओर शिवरूप है । भरमरूपावली प्रकरेति जो 
कि परमेश्वर की इच्ारूपी सन्दास्मक शक्ति है, तभीतक ससार 
मे भ्रमण करती रहती है ( अर्थात्‌ पदार्थो की दष्ट करती रदती हे) 
जब वक कि वह्‌ नित्य तृप्र ओर नामय (अविकार) शिव 
का दशन नहीं करती। सवित्मात्र सत्ता कै साथ उसका 
तादात्म्य होने के कारण प्रकृति जब कभी भी देवयोग 
से पुरुष को स्पशं कर लेती है (चअथौत्‌ पुरुष का ज्ञान उसे 
हो जाता है ) तभी वह्‌ अपने प्रकृतित्व को छोडकर पुरुष के साथ 
तन्मय (तदात्म) दो जाती है। जैसे नदी समुद्र मे पडकर 
पना खूप छोड़कर समृद्र दी बन जाती है वैसे ही प्रकृति पुरूष को 
प्राप्न करके पुरुषख्प हो जाती है । शिव की इच्छा चिच्छक्ति शिव 
को प्राप्न करके शन्त हयो जाती है। जैसे नदी समुद्र मे पडकर 
समुद्र ह्यो जाती है वैसे ही प्रकृति चिति के शान्त हो जानेपर परम 
पद्‌ को पाकर तद्रपदहो जाती है। 


क रः (नि किनि 


१&-परम बह 


योगवासिष्र क अनुसार स परम तत्तव को ब्रह्म कते है जिससे 
जगत्‌ ॐ सव पदार्थो की उत्पत्ति होती है, जिसमे सब पदाथं वत्तमान 
रहते है, ओर जिसमें सब लीन द्यो जति है, जो सब जगह, सव 
कालो मे शरोर सब वस्तुश्चो मे मौजूद रहता है! यर्होपर उस परम 
ह्य का वणन किया जायेगा | 


(१, न्म - 

सवंशक्ति परं व्रह्म सवंवस्तुमय ततम्‌ । 

सवदा स्वधा सवं सवे स्वं सवंगभ्‌ ॥ ( &६।१४।८ ) 
यस्मिन्सर्वं यत॒ सवै यत्सर्वं सवेतश्च यत्‌ । 

सर्व सवंतया सवं तत्सवं सव॑दा स्थितम्‌ ॥ ( &।१८४।४६ ) 
यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। 

यत्रेवोपन्ञभं यान्ति तस्म सत्यात्मने नम ॥ ( १।१।१ ) 
राता चानं तथा शेय द्रघ्मदसेनदध्यमू । 

कत हेतु क्रिया यसात्तस्मे कतप्त्थात्मने नम ॥ ( १।१।२ ) 
स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानरदस्पाम्बरेऽवनो । 

सवेषां जीधनं तस्म व्रह्मानन्दात्मने नम ॥ ( १।१।२३ ) 


परब्रह्म सव प्रकार की शक्तियो से सम्पन्न है ओर उसमे सब 
वस्तुये है । वह सद्‌ा ही सब प्रकार से सवर कुच है, सब के साथ सव 
मे श्रोर सब जगह है । वह्‌ परम तन्व है जिसमे सव ऊद है, जो 
सब श्रोर है; जो पूररूप से सब कुलं है, जो कि सदा मौर 
सब जगह पूणरूप से स्थित है। जिससे सव प्राणी प्रकट होते 
है, जिसमें सब स्थित है, चौर जिसमे सब लीन हो जतिदहै, 
उस सस्यरूप तत्व को „ नमस्कार हो। जिससे ज्ञाता, ज्ञान तथा 
ज्ञेय का, द्रष्टा, दशंन अर दृश्य का, च्रौर कर्त, हेतु अौर 
क्रिया का उद्य होता है उश्च ज्ञानस्वल्म तस्व को नमस्कार ह्ये 
जिससे प्रथ्वी ओर स्वगं मं आनन्द की वर्षा होती है श्रौर जिससे 


सबका जीवन है उस ब्रह्मानन्द स्वरूप तन्वको नमस्कार हो ! ( श्र्थात 


( ३१७ ) 


बरह्म उस परम तत्व को कहते है जो सव क्रुं है, जिसमे सव छुट है, 
रर जिससे सव कुद है, जो सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द है ) । 


(२) ब्रह्य का वणन नदीं हये सकता- 


अवाच्प्रमनसिव्यक्तमतीन्द्रियमनामनम्‌ | ( ६।६२।२७ ) 
रवरूपं नोपदेश्चस्य विषयो विदुषो हि तत्‌ ॥ ( §।३१।२७ ) 
परत्यक्षादिप्रमाणानां यदगम्यमिदितम्‌ । 


स्वानुभूतिभवं व्रह्म वादैस्तछछम्यते कथम्‌ ॥ ( ६।१९५०।६९ ) 
ब्रह्म केवल उसको जाननेवात्ते के अनुभव मेदी श्रा सकता है, 
उसका वणेन नदी ह्ये सवा । वह अवाच्य है ( शब्दो द्वारा उसका 
वणेन नहीं हो सरुवा ), अनभिव्यक्त है ( किसी प्रकार उसको भरकट 
नहीं कर सकते ), इन्द्रिय से परे है ( अथात्‌ इन्द्रियो द्वारा उसशा 
ज्ञान नहीं ह्यो सकता ), अर उसको कोद विशेप नास नहीं दिया जा 
सकता । उसा कोई चिह्न नहीं है ओर बह प्रत्यक्तादि सव प्रमाणा 
द्वारा नदीं जानाजा सकता! न्ह्यकाज्ञान केवल अपने अनुभव द्वारा 
होता दै । बहस युबाहसे से ब्रह्म नदीं जाना जा कता । 


(३) नेति नेति (ब्रह्म न यह दहै ओर नवह हं) :- 
नं चेतनो न च जदो न चेवासन्न सन्मय । 
नाहं नान्यो न चैवेब्टो नानेको नाप्यनेकवान्‌ ॥ ( ०।७२।४१ ) 
नाभ्याक्षस्थो नं द रस्थो चैवास्तिन च नास्ति च। 
न प्राप्यो नात्ति चाप्राप्योनवा सर्वोनसवंग ॥ ( ९।७२।४२ ) 
न पदार्थो नाददार्था न प्ातमा न पञ्चच ॥ ( ९।७२।४द२) 


ब्रह्म न चेतन है न जड, न सत्‌ है न असत्‌; न अहं (मै) है 
मौर न दूसरा, न एक है, न अनेक ग्रौर न अनेक युक्त, न वह नज- 
दीकडैन दूर, नवहदहै, ननहींहै, न प्राप्न होनेवाला है यौर न वह 
छ्राप्य है, न वह्‌ सव कु है श्रौर न वह सब वस्तु मे रहनेवाला हे, 
न वह कोई विरोष पदाथ है ओर न अपदाथे, न वह्‌ पाच्च (भूत) 
ड चौर न पाञ्च भूतो काञ्त्माहै। ( इस वणेन का तात्पयं यह ह 
किब्ह्यतोजो छं संसारमे ह वह्‌ सब कु्ं॑है, इसलिये ज्य को 
कोई विशेष वस्तु कहना उसको विरोधी चस्तु से उसे बाहर करना ह 
र्थात्‌.उसको परिभित करना है । दोनो विरुद्ध भावो के भीतर ओर 


( ३१८ ) 


बाहर बह्म रहता &, इसलिये उसको दोनो मे से कोड मी नहीं कहं 
सक्ते ) । 


( ¢ ) ब्रह्म को एक अथवा अनेक भी नहीं कह सरक्ते :- 
सत्ति दिल किलैवं स्यात्घत्येक्ते द्विरूपता । 
क्ठे द्वे अपि चिद्रप चिद्ुपतवाततदप्यसत्‌ ॥ ( &।३६३।४ ) 
एकामावादमावोऽत्र एष्त्उद्ित्वयोह यो | 
पकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेक्ता॥ ( §।३३।९ ) 
सनानावोऽप्यनानातो यथाण्डरस्ब्रह्ण । 
अद तद्र तघच्वात्मा तथा ब्रह्मजगद््चम्‌, ॥ ( ३।४७।३१ ) 


दूसरा मौजूद होने पर ही शस को एक कदा जाता है, एक के मौजूद 
होने पर दुखरे को दूसरा का जाता है । दोनो ही चित्ति के रूप है ओओौर 
दोनो के चति होने के कार्ण दोनोकादोदहोना श्रसत्‌ है । एकके विना 
कोई दूसरा नहीं होता ओ्रौर दूसरे के विना को एक नदीं होता । एक के 
छ्मभाव से एकता श्रौर द्वितीयता दोनो का अभावो जाता है। जैसे 
(मोरके) च्रण्डेकेमीतररस रूप से एकता अर पक्तौ रूप से 
द्मनेकता दोनो ही रहती है वेसे हयी यदो पर ब्रह्मरूप से एकता ओर 
जगत्‌ रूप से अनेकता रहती दै 1 


(५) बह्म शुन्यं है अथवा कोई भावात्मक पदाथं है 
यह भी फहना कटिन हे -- 


ने च नास्तीति तदरकतुः युज्यते चिद्रपुय॑दा । 
न वेवास्तीति तदरकतु' युक्तं शान्तमलं तदा ॥ ( &६।९३।९ ` 
यथा सदसतो सत्ता समतायामवस्थिति, । 
यत्त सद्षतो रूपं भावस्थं विद्धि तं परम्‌ ॥ ( &।४७।३२ ) 
न सन्नासन्न मध्यं च शृन्थाशन्यं नवेवहि। ( ४८१२ ) 
ने तदस्ति न तन्नास्ति नं वाग्गोचरमेष तत्‌. ॥ ( ३।३१।६६ ) 
अशुन्यपिक्षया श्‌ न्यक्ञब्दर्थपरिकल्पना । 
भशृन्यत्वात्सम्भवत. शून्यताशून्यते इत ॥ ( ३।१०।१४ ) 
सर्लिन्तय॑था वीचिषन्तधैरको यथा । 
तथा यत्न जगत्सत्ता तत्कथं खात्मक भवेत्‌ ॥ ( २।१०।२० ) 


( ३१६ ) 


अनुत्कीर्णा यथा स्तस्य क्षस्थिता शारमन्िका । 

तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन गन्म ने तत्पदम्‌ !॥ ( ३।१०।७ ) 
एवमित्यं  महारम्मपएणमप्यजरं पदम्‌ । 

अस्मदृदृ्या स्थित इन्त शन्यमा एाज्ञतोऽधिकम्‌ ॥ (२।१०।२5) 


जेसे कि हम चितिरूप जह्य के सम्बन्ध मे यह नहीं कह सकते 
कि "वह्‌ नदीं है" वैसे ही हम उसके सम्बन्ध मे यह भी नही कह सकते 
फि वह्‌ है" । वह्‌ परम तत्व वह है जिसमे कि सत्ता ओर असत्ता 
दोनो भावो का समावेश है। न वह्‌ सत्‌ है, न असत्‌, न दोनो के 
बीच की स्थिति, न शुन्य है रौर न अशूल्यदहै। नवह है श्मौर न 
नही दहै। उसको किसी प्रकार वसन नहीं कर सकते ! शून्य यर 
अशून्य सापेक्ञक शब्द दहै । जिसको शून्य नदी कह सकते उसके 
सम्बन्ध मे शून्यता श्रौर श्रशून्यता का मल्ला क्या जिक्र ९ भला वह्‌ 
तत्तव शून्य केसे क्या जा सक्ता है जिसमे सारा जगत्‌ इम प्रकार 
मौजूद रहता है जैसे कि जलमे तरङ्ग श्ौरमिद्री मे घडा? भला उस 
तत्तव को शून्य केसे कदं जि भोतर तमाम विश्व इस प्रकार मौजूद 
रहता है जैसे लकड़ी के इकडे के भीतर उससे बनाई जनेवाली 
पुतलिर्यो ? ह्ेकिन हमारे दृष्टिकोण से बह शान्त ओर अजर तत्व 
जिसमे कि सारी सषि वतमान है श्राकाश से भी अधिक शून्य 
( सुच्म ) है । इसलिये च्से दम शून्य से भी शुल्य कह सकते है 
(यद्यपि उपर यह्‌ बतलाया जा चुका है कि वह्‌ शून्य नहीं कहा सकता) । 


(६) तरह विदा (ज्ञान) ओर अविद्या ( अज्ञान) 
दोनोंसेषरेहै - 


वि्याऽविद्ादश्षोसदभावनारैवं भिन्नता । 

पयस्तरङ्कयोदवित्वभावनारेव भिन्नता ॥ ( &।९।१७ ) 
९ £ 

पयस्तरङ्थोरैक्थ यथेव परमाथत । 


नाविद्यात्वं न विद्यात्वमिह किञ्चन विद्ते ॥ ( &।९।१८ ) 
वि्याऽविदयाद्शो त्यक्त्वा यदस्तीह तदस्ति हि । 
प्रतियो गिन्यवजठेदवक्षादेतद्रघुदरह ॥ ( ६।९।१९ ) 
विद्याविच्ाच्शौ न स्त॒ शेषे वद्धपदौ भव। 
ताविाहि न॒ वियाति छृतं कल्पनयानया ॥ ({ ६।९।२० } 


( ३२० ) 


मिध स्वान्ते तयोरन्तर्छापातपनयोखि । 
अविद्याया विशीनायां क्षीणे दे एव कल्पने ॥ ( &।६।२३ ) 
एते राधव लीयते अवाप्यं परिक्ञिष्य्रते । 
भविद्यासंक्षयार्क्षीणो विदयापश्चोऽपि राघव ॥ ( १।९।२४ ) 


विद्या ( ज्ञान ) श्मौर अविद्या ८ अज्ञान ) तव ही तक भिन्न है जब- 
तक कि मेदभावना है, जैसे कि जल ओर तरद्ध तभीतक एक दूसरे 
से भिन्न है जवतक कि हम उनकोदो समभे है जैसे जल ओर 
तरङ्घ वास्तव मे एकदीहै, भिन्न नर्हहै, वैसे दी वास्तवमेन विद्या 
डे ओर न श्रविद्या । दोनो प्रतियोगी ( विरुद्ध भाव) एक दूसरे का 
व्यवच्छेद करते हँ ( शर्त एक के होते हृए दसरा नहीं रहता ) । 
इसलिये परम त्वमे न विद्या का श्रस्तित्व है मौर न अविद्या का, 
क्योकि दोनो षिरुद्ध भाव है (ह्म दोनो से अपर या परे है) उस तन्तव मे 
स्थित होना चाहिये जिसमे न विद्या की सत्ता है न अविद्या की, क्यो 
न वास्तवमे विद्याद श्मोर न अविद्या) दोनो कल्पनाश्रो का व्याग 
करना चाहिये । श्रविद्या रौर विद्या दोनो एक ही सत्ता का प्रकाश है, 
जैसे कि धूप रौर हाया । जव च्ज्ञान नष्ट दो जाता है तो अविद्या 
रौर विद्या दोनो दी कल्पनाये त्षीण हो जाती दहै। ये दोनो जव ज्लीन 
हो जाती है तब बह तत्व शेष रहता है जिसको प्रा करना है । 
विद्या के क्षीण होनेपर विद्या की भावना भीक्तीण हो जाती है। 


(७ ) ब्रह्म तम ओर प्राश दोनों सेफेहै:ः- 
क्छ तम प्रकाश्चाभ्यामित्येतदजरं पस्‌ । ( ३।१०।१८ ) 
बह्यए्ययं प्रकाश्चो हि नं संभवति तज ॥ (२।१०।११ ) 
महामृतप्रकाज्ञानामभावस्तम उच्यते । 
महाभताभावजं तु तेनात्र न तम॒ क्षचित्‌ ॥ ( ३।१०।९६ ) 
स्वानु ूतिप्रकाश्चोऽस्य चेवलं व्योमरूपिण । 
योऽन्तरसि स तेनेव नत्वन्येनानुभूयते ॥ ( ३।१०।१७ ) 
यह अजर ( त्षीणता का अनुभव न करनेवाला ) पद्‌ ८( सामान्य ) 
तम ओर प्रकाश सेपरे है ( अ्र्थीत्‌ परम वच््व ब्रह्यमे हम ्लोगो के 
अनुभव में अने वालान तम (अन्धेरा) है श्मौर न प्रकाश (चान्दना) 
हे । अग्नि यादि स्थूल नच्वो से उतपन्न होने वाला प्रकाश नह्य मे 


सम्भव नदीं है । अग्निआदि महाभूतो के प्रकाश ॐ अ्रभावका नाम 


( ३२१ ) 


तम ( अन्धेरा ) है । वहं अन्धेरा भला ब्रह्मे केसे हो सकवा है? 
( क्योकि ब्रह्म तो सव महाभूतो का इद्रम है) ] शून्य रूपवाल्े परस 
तत्व ब्रह्य मे अपने अनुभव का दी प्रकाश है (किसी महाभूत--ष्थूल 
ततव का नहीं ) । वह्‌ प्रकाश उसके अन्दर ही होता है, उसका अनुभव 
दुसरे किसी को नही होता । 


(८) ब्रह्म न जड है, न चेतन - 
जउचेतनेभावादिशन्दाथश्रीनं विद्यते । 
अनिदंश्यपदे पत्रलतादीव महामरो ॥ ( ३।९९।३६६ ) 


जैसे महामरुस्थल् मे लता पत्र आदि का सवेथा श्रभावरहताहै 
[क ©< २ 

वैसे ही उस परम तच्व के लिये, जिसका किसी प्रकार वणेन नहीं हो 
सकता, जड, चेतन आदि शब्दा का प्रयोग नहीं हो सकता । 


(२) ब्रह्म को “आता भमी नहीं कह सक्ते - 
नात्मा ॥ ( इ।९२।३० ) 
यतो वाचो निवर्वन्ते यो मुक्तेरवगम्यते । 
तस्य चात्मादिका संका कटिपता न स्वभावज्ञा ॥ ( ३।९।९ ) 
नात्मायमयसप्यात्मा संज्ञामेद्‌ इति स्वयम्‌ । 
तेनेव सर्वेगतया श्ाक्त्या स्वात्मनि करटिपत ॥ ( ९।७३।१९ ) 


ब्रह्म श्राद्मा भी नदीं कदा जा सकता । जिसको शब्दो द्वारा वणेन 
नहीं कर सकते, जिसका अनुभव केवल मुक्त पुरुषो को ही होता है, 
उसके लिये ““च्यात्मा” आदि सज्ञा ( नाम ) सखाभाविक नदीं है, केवल 
कल्पित है ( अ्रथौत्‌ हस लोग कल्पना द्वारा दी उसको आत्मा कह सकते 
है, वास्तव मे तह्य ्रास्मा नहीं है) न वह्‌ आत्मादहैश्यौरन 
्मनात्मा । आत्मा मौर अनात्मा का भेद उसने अपनी सवत्र रहनेवाली 
शक्ति के द्वारा अपने ही भीतर कल्पित कर रक्खा है) 


(१०) बह्म का कया स्वभाव है यह कहना असम्भव है :- 
ब्रह्मण क स्वभावोऽसाविति वक्तुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तरवे स्वत्वास्वत्वात्यसंभवात्‌ 1 ( ६।१०।१४ ) 
सभावसन्यपेश्षस्य भावस्य सम्भवादपि। 
पदं बध्नन्ति नानन्ते स्वभावाद्या दुरक्तयः ॥ ८ &।१०।१९ )} 
२१ 


( ३२२ ) 


ज्य छा क्था स्वभाव (वास्तवि स्वरूप ) है यह्‌ बतलाना नामुमकिन 
है, क्योकि अनन्त चौर परम तत्व म, क्या उसका रूप है ओर क्या 
उसका. खूप नहीं है--यह कहना सवथा सम्भव दहै । भाव की 
छयपेक्ता से अभाव का वणन होता है, लेकिन अनन्त श्मरोर परन्ह्य मे 
भाव ओर अभाव श्नौर स्वभाव भोर परभाव का प्रश्न दी नहीं उठ 
सकता | 


(१९१) ब्रह्म के कछ करिपत नप - 


कतमात्मा परं ब्रह्य सत्यमित्यादिका इध. | 

कल्पिता व्यवहाराथं तत्य संज्ञा महात्मनं ।॥ ( ३।१।१२ ) 
य पुमान्सांख्यदृष्टीरनौ बह्म वेदान्तवादिनाम्‌ । 

विक्लानमात्रं विक्तानविदामेकान्तनिमंलम्‌ ।। ( ३।९।६ ` 
य; शून्यवादिना शरन्यो भारो योऽरुतेजसाम्‌ । 

वक्ता मन्ता चरतं भोक्ता द्र्य क्ता सदैव स ॥ ( ३।९।७ ) 
पुरुष साख्यदष्टीनासीश्वरो योगवादिनास्‌ । 

शिप श्चचिरुखङ्कानः कार कालेकवादिनाम्‌ ॥ ( ९।८७।१९ ) 
भत्मात्सनस्तद्धिदुषा नैरात्म्यं वादशात्मनाम्‌ । 

मध्यं मौव्यमिकानां च स्वे सुसमचेतसाम्‌ । ( ५।८७।२० } 


व्यवहार ( बोल चाल ) के वास्ते विद्धानो ने परम तच्व को ऋतः, 
'दात्माः, "परन्रह्य, (सत्यः आदि अनेक कल्पित नामो से पुकारा ३े। 
(ये सब नाम ब्रह्य के वास्तविक स्वरूप का वणन नहीं कस्ते ) । साख्य 
दृशंन वज्ञे उसको "पुरुषः कते है, वेदान्ती लोग "ह्यः, विज्ञानवादी 
बोद्ध उसे शुद्ध श्रौर एकस्वरूप शविज्ञानमात्र ८ 'विज्ञप्निमात्रः ) कहते 
है। वह शूल्यवादियो का श्रन्यः है, सूयं के उपासक लोग उसे 
श्रकाशः कहते है । वदी "क्ताः ( बोललनेवाला जीव ) "न्ताः ( विचार 
करनेवाला मन ), ऋतः ( सत्य ), “मोक्ता ( भोगनेवाल्ला ), द्रष्टः 
( देखनेवाला ), (कतीः ( कमं करनेवाला ) ३। वह साख्य दशन- 
वालो का "पुरुषः, योगदशनवालो का ईर, शैवो का शिवः, काल- 
वादियों का "काल, आत्मज्ञानियो का “्ार्माः, अनात्मबादियोका 
^नेरात्म्यः (अनास्मभाव), माध्यमिको का (मध्यः, श्रौर जिनकी सव 
चर समष्टि है नका सवे" हे । 


( ३२३ ) 


( १२ ) बह्मा वणन 
यद्यपि उपर यह्‌ बताया जा चुक्ाहै छि परम तत्छ श्रह्मःका 
किसी प्रकार भी वास्तविक वणन नहीं हो सकता, तथापि मनुष्य किसी 
न किसी प्रकार उसका वणेन करने का प्रयत कर्तेद है। सवदही 
दाशंनिक म्रन्थो मे परम तत्व का कुन कुड वणन छफिया जाता है । 
योगवासिषठ मे भी श्रनेक स्थानो पर ब्रह्मका विस्तारपूवंक शौर 
साहित्यिक शूप से अति सुन्दर वणेन पाया जाता है । इसलिये यदो 
पर हम उस वणेन का सार पाठको ॐ सामने रखते है । यह कहने 
की आवश्यकता नहीं है कि व्रह्म (परम तत्व) का इतना सुन्दर 
वणंन संसार क रौर किसी भी अन्थ मे नहीं मिलता । 
आकाश्चपरमाणुसदसखांशमात्रेऽपि या छद चिन्मात्रस्त्ता विदयते 
सा हि परमाथसपित्‌ ॥ ( &।६१।६ ) 
नै दर्यं नोपदेश्चाहे नात्शसन्नं न दूरगम्‌ । ( १।४८।१० ) 
केवलानुभवयप्राप्यं चिद्रुपं छुद्धमात्मन. ॥ ( {।४८।११ ) 
सवं सर्वात्मकं चेव सर्वाथरदितं पदम्‌ । ( &।९२।३६ ) 
सवभूतात्मकं शून्यं सदसत परं पदम्‌ ॥ ( १।९२।२५ ) 
तन्न वायुनं चाकार्यं न उदधयादि न शृन्यकस्‌ । 
न किञ्चिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नभः ॥ ( §।९२।२८ ) 
न कालो न मनो नात्मा न सन्नासन्न देश्दिक्‌ । 
न मध्यमेतयौर्नान्तं न बोधो नाप्यबोधितम्‌ ॥ ( &।९२।३० ) 
यत्सम्बे्यविनिमुक्तं सवेदनमनिर्मितम्‌ । 
चेत्यमुक्तं चिदाभासं तद्दधि परमं पदम्‌ ॥ ( &।९९।४ ) 
सा परा परमा काष्टा सा दश्षा इगनुत्तमा। 
सा महिम्ना च महिमा गुरूणां सा तथा रह ॥ ( ६।९९।९ ) 
स॒ वन्तुभूतमुक्छानां परिप्रोतहृदम्बरः । 
स॒ सूतम्रस्वौघानां परमा तीक्ष्णता तथा ॥ ( ६।९९।९ ) 
स पदाथ पदार्थत्वं स॒ ततत्वं यद्नुकत्तमम्‌ । 
स सतो वस्तुने सत्त्वमसत्त्वं वा खत स्वत. ॥ ( &।९९।१० ) 
सर्वत्र सरवार्थमयं सवंत, सववाजितम्‌ । ८ ६।१४।१४ ) 
स्व॑ सर्वात्मकं चैव सर्वार्थरदितं पदम्‌ ॥ ८ ६।९२।३६ )} 
सर्वत. पाणिप्रदान्वं सवतोऽश्चिक्िरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमच्छोके' ख्व॑मा्त्य संस्थितम्‌ ॥ ( ६।१४।९ ) 


( २२४ ) 


सरवेन्द्ियगुणेसुंक्तं सवेंच्दरियगुणान्वितम्‌ । 

ससक्तं सरव॑गृञचैव निगुणं यृणमोक्व च ॥ ( ३।१४।१० ) 
बहिरन्तश्च ृतानामचरं चरमेव च। 
सून्मत्वात्तदविक्तेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ( ६।१४।११ ) 
अणीयस्रासणीयानं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 

गरीयसां गरिष्टं च श्रेष्टं च श्रेयसामपि ॥ ( ३।३५।१६ ) 
शं तत्परं स्थूलं यस्याग्रे यदिदं जगत्‌ । 

परमाणुवदाभाति क्वचिदेव न भाति च॥ ( &।३९।१६ ) 
षदं तत्परं सृक्ष्म॑तस्याग्रे यदिदं नभः। 

अणो. पाश्वे महामेरुरिव स्थृष्त्म॒रुक््यते ॥ ( &।९६।१६ ) 
स आत्मा तच विन्तानं स शुन्यं ब्रह्म तत्परम्‌ । 

तच्छेय सक्षित्र श्त साविदयास्रापरास्थिति ॥ ( 1९९1६ ) 
` योऽयमन्तरिचतेराप्मा सर्वानुभवरूपकः । ( &।९९।७ ) 
करीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्वतः ॥ ( २३।५।२ ) 
स जगत्तिरुकेरात्मा स॒ जगद्गूहदीपक । 

` स॒ जगत्पादपरस स जगत्पञ्युपाज्लक. ॥ ८ ६।१९।८ ) 
सन्नप्यसद्यो जगत्ति यो देहस्थोऽपि दूरग । 

चित्प्रकाश्ो ह्ययं यस्मादालोक इव भास्वत ॥ ( ३।५।८ ) 
यस्मा दविष्ण्वादयो दवा सूर्यादिव मरीचय. । 
यरूमाज्गन्त्यनेन्तानि उद्दा जषटधेरि ॥ ( ३।९।९ ) 

य॑ यान्ति इश्यनृन्दानि पर्यासीव महाणवम्‌ । 

य आत्मानं पदाय च प्रकाञ्चयति दीपवत्‌ | ( ३।९।१० ) 
य भाकाश्े शरीरे च दषत्स्वप्छु ख्वाघ्ु च । 

पासुष्वद्रिषु वातेषु पाताेषु च संस्थित. ॥ ( ३।९।११ ) 
व्योमर॒येन छतं शून्यं शला येन घनी्ता. । 

भापो द्रुता. छता येन दीपो यस्य वश्चो रवि. ॥ ( ३।५।१३ ) 
प्रसरन्ति यतश्चिन्नाः संसारासारदध्टय. । 

अक्षयासृतसम्पू णादम्मोदादिव वृष्ट्य. ॥ ( ३।९।१४ ) 
साविर्भावतिरोभावमयाखिथुवनोमयः | 

स्फुरन्त्यतितते यस्मिन्मरारिव मरीच, ॥ ( ३।९।१४ )} 
नाश्चरूपो विनाक्नात्मा योऽन्तस्थ. सवजन्तुषु । 

गुः योऽप्यतिरिक्तोऽपि सवभावे -संस्थितः ॥ ( ३।९।१६ ) 


( ३२५ ) 


यश्चिन्मणि प्रकचति प्रिदेहससुदकै 1 

यस्मन्निन्दो स्पुरन्त्येता जगजार्मरीचय ॥ ( ३।९।१८ ) 
नियतिदेश्लकाषमो च चरन्‌ स्पन्दनं क्रिया । 

इति येन गता सत्तं सवंसत्तातिगामिना ॥ ( ३।९।२२ ) 
अत्यन्ताभाव एवास्ति संसारस्य यथास्थिते ६ 
यस्मिन्बोधमहाम्बोधौ तद्रूपं परमात्मन. ॥ ( ३।७।२० ) 
दरष्टृटश्यक्रमो यत्र स््थितोऽप्यस्तमयं गत । 
यदनाकाडयमाकाशं तद्रूपं परमात्मन्‌. ॥ ( ३,७।२१ ) 
अशूल्यमिव यचद्न्यं यस्मिन्शन्यं जगहिन्थतम्‌ । 

सर्गो सत्ति यच्डन्यं॑तदरं परमात्मन ॥ ( ३।७।२२ ) 
यन्महाचिन्मयमपि च्रहत्पाषाणवर्स्थितम्‌ । 

जडं वाजडमेवान्तस्तद्रूपं परमात्मन ॥ ( ३।७।२३ ) 
चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यप्यन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥ ( ३।९९० ) 
भकर्णजिह्वानासात्वग्नेत्रः सवत्र सव॑दा । 
श्णोत्यासूवादयति यो जिघेत्सश्षति पश्यति ॥ ( ३।९।९२ ) 
यल्यान्यदस्ति न विभौ कारणं शश्ञश्टणवत्‌ 1 

यस्येदं च जगत्कायं तरड़ौव इवाम्भत ॥ ( ३।९।९९ ) 
सस्पन्दे समुदेतीयं नि स्पन्दान्तगंतेन च । 

इयं यस्मिज्ञगद्यक्ष्मीरशछात इव चक्रता ॥ ( ३।९।९८ ) 
जगन्निर्माणविल्यविषासो व्यापको महान्‌ 1 
स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो निमंलोऽश्चयः ॥ ( ३।९।९९ ) 
स्पन्दास्पन्दमयी यस्य॒ पवनस्येव सवगा ! 

सत्तानाम्नेव भिन्नेव व्यवहारान्न वस्तुव ॥ ( ३।९।६० ) 
यदस्पन्दं दिवं शान्तं यत्स्पन्दं ज्िजगस्स्थिति । 
स्पन्दास्पन्दविशछासात्मा य एको भरिताकरति ॥ ( ३।९।६२ ) 
नाक्यित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये 1 

सदूपं यद्नाख्येयं तदप तस्य॒ वस्तुनः ॥ ( ३।१०।३९ ) 
नास्ति दृश्यं जगददरष्टा दश्याभावाद्िलीनवत्‌ । 

भातीति भासनं यत्स्यात्तद्रुपं तस्य वस्तुन ॥ ( ३।१०।४० ) 
चितेर्जविस्वभावाया यद्चेत्योन्मुखं वपु 1 

चिन्मात्रं विमरं शान्तं तद्रूपं परमात्मन. ॥ ( ३।१०।४१ ) 


( ३९ ) 


अस्तप्राया अनन्ताया अजडाया मन.स्थिते- । 

यदप  चिरनिन्रायासतत्तदानघ शिष्यते ॥ ( ३।१०।४३ ) 
बेदनेस्य प्रकाश्चस्य श्यस्य तमलस्तथा । 

वेदनं  यदनाचन्तं तदरूपं परमात्मन ॥ ( ३।१०।४७ ) 
मनः स्वप्नेन्छियेसंक्तं यदुपं स्यान्महाचिते । 

जडम स्थावरे वापि तत्सर्वान्तेऽवक्षिष्यते ॥ ( ३।१०।९२ ) 
दशादेगान्तरं दूरं प्राक्षाया संचिढो वपु । 

निमेषेणैव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुपते ॥ ( &।१०६।४ ) 
विनिवृत्ताखिरेच्डस्य पुस संश्चान्तचेतस. । 

यादृक्च. स्यात्समो भवः स दिदाकाश्ञ उपरते ॥ ( ६।१०६।६ ) 
अनामतायां निद्रायां मनोविषयसङ्कये । 

पुंस स्वस्थस्य यो माव. स चिदाकाज्ञ उच्यते।। { &।१०६।७ ) 
रूपालोकमनस्कारविसुक्तस्याङ्तस्य य. । 

भाव षंस श्ारह्वयोमविश्चदस्तदिदम्बरमर्‌ ॥ ( ६।१०६।९ ) 
दष्ड्दयंनद्श्याना  त्रयाणामुदयो यत. । 

यत्र॒ वास्तमयधिरष॒तष्टिद्धि विमतामयम्‌ ।\ { &।१०६।११ ) 
यतः उद्यन्ति यस्मिश्च चित्रा परस्णिमन्त्यलम्‌ । 

पदा्थानुमवा सवं चिदाकाश्च. स उच्यते ॥ { ६।१०६।१२ ) 
नेदं नेद तदित्येव सर्वं निर्णीय सवथा । 

यन्न - किञ्िःसदा सव तचचिद्वयोमेत्ति कथ्यते ॥ ( ६।१०६।१९ ) 
सबेदेनापरागृष्टं शान्तं सर्वात्मकं च यत्‌ । 

` तत्सद्धिदाभ।सखमयमस्तीह करूनोज््ितम्‌ ॥ { &।९।२ ) 
मूकोपमोऽपि योऽमरको मन्ता योऽप्युपषटोपस" । 

यो भोक्ता नित्यतृस्तोऽपि कता यश्चाप्वकिचन ॥ ( २।९।६४ ) 
योऽनद्भोऽपि समस्ताद्ध सहख्रकरस्ोचन । 

न॒ किचित्सस्थितेनापि येन व्याप्तमिदं जगत्त्‌ ॥ ( ३।९।६९ ) 
निरिन्द्रयबलस्यापि यस्याशोषेन्द्रियक्रिया. । 

यस्य॒ निमननस्येता मनोनिर्माणरीतयः ॥ ( ३।९।६६ ) 
सार्िण स्फार आभासे शुवे दीप इच क्रिया । 

सति यस्मिन्प्रव्तन्ते वित्तेहा स्पन्दपूविका. ॥ ( ३।९।६८ ) 
यस्मादरषरपटाकारपदाथंशचतयड क्त. | 

तर गणकद्धोटवीचयो वारिधेरि ।| ( ३।९।६८ ) 


( ३२७ 
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कटफाङ्दकेयूरनूपुरिि काञ्चनम्‌ ॥ ( ३।९।७० ) 

यत॒ कालस्य करना यतो इश्यस्म इश्यता । 

मानसी कलना येन यस्प भासा विभासनम्‌ ॥ ( ३।९।७३ ) 

क्रियां रूपं रसं गस्धं शब्दं स्परे च चेतनम्‌ । 

यदे स्सि तदसौ देवो येन वेत्सि तदप्यसो ।। ( ३।६।७४ ) 

परमाणोरपि परं वदणीयो दयणीयस्. । 

शुद्ध सुधनं परं शान्तं तदाकाश्चोदरादपि ॥ ( ३।१०।३२ ) 

दिक्ालायनवञ्िदउन्नरूपत्वाइतिविस्तृततम्‌ । 

तदानान्तमाभासं भासनीयविवजितम्‌ ।। ( ३।१०।३३ ) 

यद्रयोन्नो दृदयं श्रा दिलाया पतनस्य च। 

तस्याचेत्यस्य चिद्धयोश्नस्तद्रुप परमात्मन ॥ ( ३।१०।४४ ) 

अचेत्यस्परामनस्कस्य जीवतो या स्वभावत । 

स्यास्स्थिति, सा परा ्ञान्ता सत्ता तस्या्यवस्तुन ॥ ( ३।९१०।४९ ) 

स्थाव्णा हिं यदुं तचेरोधमथं भवेत्‌ । 

मनोबुद्यादिनि्ं्तं तत्परेणोपमीयते ।! ८ ३।१०।९३ ) 

चित्प्रकाशस्य यन्मध्यं प्रकाश्चस्यापि स्वस्य वा। 

द्शनस्य च यन्मध्यं तदरुपं ब्रह्मणो विढु ।॥ ( ३।१०।४६ ) 

पदार्थोघस्य शेादिषेदहिरन्वश्च सवदा । 

सत्ता सामान्यस्पेण या चित्सोऽहमर्ेपक ॥ ( १।११।९० ) 

जाग्रत्स्वपपुषुपेष्च तुयातुर्यातिगे पे । 

समं सदैव सवत्र चिदात्मानघुपास्मदे ॥ ( १।११।९८ ) 

परमाकाज्ञनगरनाव्यमण्डपमूमिषु 

स्वक्चक्तिवृत्तं संसारं पश्यन्ती साशषिवस्स्थिता ॥ ( &।३७।१२ ) 

प्रत्यक्षादेरगम्यस्वात्किमप्येव तदुत्तमम्‌ । 

सवं सर्वात्मकं सूद्ममच्डाचुभवमात्रकम्‌ ।। ( १।९६।२४ ) 

स॒ सन्नाचन्न मध्यान्तं न सर्वं सवमेव च। 

मनोवचोिरप्राद्यं शृन्याच्डुल्यं सुखात्सुखम्‌ ।। ( ३।११९।२३ ) 

अकाश के परमाणुके हजारवे भाग के भीतर भी जो शुद्ध 

चिन्मात्र सत्ता वतमान ह वही परमाथ सवित्‌ है। न वह दिखाई 
देती है श्रौर न वणन की जा सकती है! न वह समीप है ्ौरन दूर 
ह । शुद्धार्मा का चित्‌-रूप केवल अनुभव किया जा सक्ता है ( वणन 
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नदय)! वह्‌ सब कुद है; सवका आत्मा है ओर सबसे रहित मौ 
है । वह्‌ सब मूता का ्ारमा, शून्य ओर सन्‌ तथा असत्‌ दोनो दी 
है। वहनवायुहै;नछकाश दै, न बुद्धि आदि हैः न शन्य हैः वह्‌ 
कृद" नही हे तो भी सवका ्रास्मा हे, वह कोहं ेसा पदाथं ह॑ जो 
किश्चाकाशसेभीसुद्महं। न वह कालल) न वह्‌ मनह्‌, न बह 
प्रास्मा हे, न सत्ताहे, न असत्ता, न देश, न दिशाये, न कोड इन 
सवके बीच का पदार्थं न अन्तका, नवहज्ञानहे श्यौरन अज्ञ पदाथं 
हे । वह सवेद्य रहित संवित्‌ हे, चेव्य रहित चितिहे, वह ससारकी 
परम पराकाष्ठा हे, वह्‌ सव दृध्यो की सर्वोत्तम चि दहै । वह्‌ सव 
महिमाच्मो की महिमा है, रौर सव गुर्त्रो का गुरु हे] बह सब प्राणी 
रूपी मोतियोकातागाहेजो कि उनके हृदय रूपी दो मे पिरोया 
हृश्रा दै । वह सव प्राणी रूपी मिर्च की तीच्एता हे । वह पदाथं का 
पद्‌ाथत्व है, वह्‌ सर्वोत्तम तच हे । वह्‌ वतमान वस्तुश्रो की सत्ता है 
श्रोर स्वय सत्ता ओर असत्ता दोनो ह । सव जगह सव वस्तुश्रो से युक्त 
तथा सवे भावो से मुक्तदहै।! सव श्रोर उसके हाथ श्मौर पैररहै, सव 
च्रोर उसके सिर श्रौर सुखदै, सब ओर उसके कान हैः ससार की 
सब वस्तुश्रो को घेरकर वह स्थित हे । वह्‌ इन्द्रियो द्वारा जने जाने 
वाल्ञे सब गुणो से रहित है, शरोर उनसे युक्त भी है। सबका भरण 
करनेवाला, किन्तु असक्त ह, सब गुणो के भोगनेबाला, किन्तु निगुण 
हे । सब प्राण्य के भीतर श्रौर बाहर है । चर नौर अचर दोनो है। 
श्रति सुद्दम होने के कार्ण अविज्ञेय ( जानने योग्य नहीं) है। बह 
दूरमभी हे मौर समीप भी । वह्‌ सूदम से भी सुददम, स्थूल से भी स्थूल, 
भारी से भी भारी श्रौर ्रच्छेसे भी च्नच्छाडहै। वद्‌ इतनाबड़ा हैक 
उसके आगे सारा जगत्‌ मी परमाणु के समान दिखाई पडता हे, बल्कि 
दिखाई भी नहीं पड़ता । वह्‌ इतना सदम है कि उसके सामने सूदम 
आकाश तत्वत भी अरु के मुकावज्ते मे महा मेरु जैसा स्थूल मालुम 
पड़ता है । बह श्रात्मा है, वह्‌ विज्ञान है, वह शन्य है, वह परमन्रह्य 
है, वह्‌ श्रेय है, वह शिव है, वह विद्या है, ओर वही परम स्थिति है । 
वह्‌ सबका अनुभव रूप अन्तरात्मा है । शरीर मे सदा बह चिन्माच 
रूप से स्थित है । बहु जगत्‌ रूपी तिल का तेल हे, जगत्‌ हूपी घर का 
दीपक हे, जगत्‌ रूपी बरकत का रस है; जगत्‌ रूपी पशु का पालनेवाला 
ग्वाला हे । बह जगत्‌ मे वतमान होते हुए भी महीं है, बह शरीर मे रहते 
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हुए भी श्रत्यन्त दर है; वह्‌ देखा प्रकाश है जिससे सूयं का प्रकाश 
उद्य होता है । उससे विषु आदि रेवता ठेसे उसन्न होते है जैसे 
करि सूयं के उसकी किरणे, उससे अनन्त जगत्‌ ठेसे उत्पन्न होते है 
से कि समुद्र से बुल्वुत्ते। उसकी श्रोर तमाम दृश्य पदाथं इस प्रकार 
जा रहे है जैसे कि मदा समुद्रकी मोर नदिर्यो; बह सव पदार्थोको 
प्मौर भ्रात्माको दीपक की नाहं प्रकाशित करता है, वह च्राकाशमे, 
शरीर मे, पत्थसो मे, लताश्मो मे, घाटियो मे, पाङ मे, हवाध्रो मे श्रौर 
पातालमे वतमान है। उक्ते आकाश को शून्य बनाया, पहाड़ को 
कठिन बनाया, ओर जलो को वहनेवाला बनाया ! सूयं उसके बस में 
एक दीपक है। जैसे बादलसे वर्षा की बृन्दे गिरती है वैसे दी उस 
चक्षय श्रौर पूणं अमृत से नाना प्रकार के असार ससारो के दृश्य उदय 
होते है। जेसे मरस्य मे मृगद्रष्एा की नदिया दिखाई पडती है वैसे 
ही उसमे भी त्रिभुवन के उदय ओ्ौर अस्तरूपी लहरे उठा करती है | 
वह्‌ सब प्राणियो के भीतर रहकर उनका सहार करनेवाला काल है । 
सव भावो मे गुप्नरूप से वतमान रहता हुत्रा भो बह सवसे श्रतिरिक्त 
है । वह हरेक शरीररूपी पिटासीमें चितिरुपी मणीके रूप मे मौजूद है। 
उससे नाना प्रकार के जगत्‌ ठेसे उदय होते रहते है जैसे कि चन्द्रमा से 
उसकी किरणे । उस सवं सत्ताश्नो से परे कौ सत्तावाले के कारण दी 
नियति, देश, काल, गति स्पन्दन ओर क्रिया की सत्ता है। परमात्मा 
( ह्य ) का वह महान्‌ ज्ञानात्मक रूप दहै जिसमे संसार का अयन्त 
अभाव रहता है; यद्यपि देखने मे वह मौजूद है । परमात्मा का वह 
शून्य ( सद्म ) रूप है जिसमे वतेमान होता हृ्ा भी दृश्य जगत्‌ 
छ्मरत रहता है । परमास्मा का पेष्षारूप है कि वह महा ज्ञानरूप होते 
हुये भी बड़ी भारी शिला की नाई जड सा प्रतीत होता है। वहं चेत्य 
रहित चिन्मात्र है, बह अनन्त, अजर, आदि, मध्य रौर अन्तरहित 
निरामय शिव दहै। सदा ओौर सब जगह वह बिना कान के सुनता है, 
बिना ओंख के देखता है, बिना जिह्वा के स्वाद्‌ लेता है, बिना चाके 
स्पशं करता है, बिना नाक के सूघतादहै। उसका ओर कोई कारण 
नदी है, जगत्‌ उसका पसा काय है जैसे कि तरद्धे जलका जैसे 
मशाल के घुमान से उसमे चक्र दिखाई पड़ने लगता है ओर उसको 
स्थिर कर देनेपर चक्र गायवदहो जातादहै एेसेदही जह्यमे जब सन्दन 
होतादहैतो संसारकी शोभा उदयदहो जाती है, ओर जव शान्तिहो 
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जाती है तो जगत्‌ का दृश्य गायत्र हो जाता है! उसका यह्‌ व्यापक 
मह्‌।न्‌ अक्तय ओर शुद्ध स्वभावदहै कि जव उक्षमे स्पन्दनहोताहै 
तो जगत्‌ कीसखष्टिद्यो जाती है रौर जब सन्दनकी शान्तिहोती दै 
तो जगत्‌ का प्रलयदह्यो जाकादहै। जैसे हवा को सत्ता सव जगहयातो 
शान्तखूप मे है या चलते हये रूप मे, उसो प्रकार ब्रह्य अपने शान्त चौर 
स्पन्दनयुक्त रूप से सवत्र वतमान दै , उन दोनो सत्ताच्नो मे व्यवहार के 
कारण ही नाममान्रकामेद्‌ है, वास्तविक सेद नहींहे। वह जव 
स्पन्दन से रहित होता दहै तो शान्त शिव होता हे ओर जवं स्पन्दन- 
युक्तं होता है तव तीनो जगत्‌, स्पन्द्नयुक्त रौर स्पन्दनरदहित दोनो 
स्थिवियो मे बह एक दी पणं पदार्थं है । उपस दक्व का अवाच्य सद्रप 
स्वरूप तवर अनुभव मे च्ाता है जब कि मन वृत्ति को क्षीण करके अपना 
छन्त कर दे । उस तत्व का रूप वह्‌ है जिसमे दृश्य जगत्‌ का अभाव 
है श्र दृश्य का अभावदहोनेसेद्रष्ठाकाभीश्भावक्ताद्ीदहो जाता है, 
केवल प्रकाशसाच्र का अनुभव रहता दै । जीव स्वभाववाली चतिकी 
चेत्य की च्नोर प्रवृत्ति न होनेपर जो शान्त, मलरहित ओर चिन्मात्र 
स्थिति होती है वदी परमात्मा का स्वरूप है! सन की उस अवध्या का, 
जो स्वप्ररहित, अजड ओर अनन्त गादुनिद्राहै, जो खूपदै वही शेप 
रहता हे । ज्ञान का, प्रकाशा का, द्श्य काश्ौर तम का जो अनादि मौर 
नन्त वेदन ( प्रकाश, ज्ञान ) खूप भाव है वही परमास्माकाषरूप है । 
महाचिति का वहं ह्प जो कि जड श्मौर चेतन सवदही पदार्थौमे 
वर्तमान है, श्रौर जो मन, कल्पना मौर इन्द्रियो से परे है वही सबके 
प्मन्त हो जानेपर स्थित रहता है । निमेषमाचमे एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश को प्राप्र दोनेबाली जो सवित्‌ है उपमे जो सन्चा है उसे चिदाकाश 
कहते है । शान्तचित्त पर्ष की उस समान भाव मे स्थिति के सदशं 
चिदाकाश ( चित्‌-प्माकाश ) है जिसमे समस्त इच्छामो की निवृत्ति हो 
जाती है । चिदाकाश पुरुष की उस स्वाभाविक श्रवस्था को कहते है 
जिसमे निद्रा भीन हो शओ्मौर मन के समक्त कोर विषयभीन दो, 
पुरुष के उस शरद्‌ ऋतु के आकाश की नाई निर्मल भाव को चिदाकाश 
कहते है जो मौतसे श्रौर दृश्य, दशंन श्मौर चिन्तन सबसे परे 
है। चिदाकाश वह विकाररदहित तत्व है जिससे रौर जिसने द्रष्टा, 
द्शेन श्रौर दृश्य तीनो का उद्य भौर अस्त होत्ता है, जिसमे सव 
पदार्थो के अनुभव उदय होकर तबदील होते रहते है, जो कु 


( २३१ ) 


भो नही होत हा सदा सव ङु है, जो यह्‌ या वह छुट न दहोता 
हुमाभौ सबही है) ( परम ब्रह्म वह्‌ तच्छ है) जो सवेदन (चिन्तन) 
रहित; कल्पना से युक्तः शान्त, सत्‌ मौर चित्‌- प्रकाशमय सखव का 
मात्मा है, जो अमूक होता हुमा मी मूर दै, मनन करता हृश्रा भी 
पत्थर के तुल्य जङ्‌ है, भोक्ता दोनेपर भी नित्य वक्त दै, ओर क्ती 
होने पर भौ कुदं न करनेवाला है । जो अद्धद्ीन होते इए भी सव 
अद्खावाला श्रौर हजारो हाथो र अओंखोबाला ६, जो किसी वस्व मे 
न रहते हुए भी सारे जगत्‌ मे है व्याप्त है, जिसमे किसी इन्द्रिय की शक्ति 
नदं रहते हृए भी सव इन्द्रियो की क्रियाय होती रहती है, जिसमे 
मनन न होते हृए भी सनी सव निमाख॒-क्रियाये ( जगत्‌ कौ कल्पना ) 
होती रहती है । जैसे दीपक के मोजूद होनेपर उ्यवहर होता रहत! 
है वैसे दी उस प्रकाशमान ओओर विस्त साती के रहते हृए चित्त की 
क्रियात्मक इच्छये प्रघृत्त होती रहती है । जैसे समुद्र से तरद, भंवर 
छर लहरे उदय होती ह वैसे ही उससे घटपट अदि के श्राकारबाल् 
अनेक पद्‌ाथे उत्पन्न होते रदते है ! जैसे कटक, अङ्गद, केयूर ओर 
नू पुर छादि श्रनेक आ्मभूषणोके खूप मे सोना प्रकट होत्ताहैवेसे दी 
वह्‌ भी सैकड़ों पदार्थो के मूठे आकार मे अन्य सा होकर प्रकट हो रहा 
है। उससे दही कालको गतिदहे, दृश्य की दृश्यता है, मनकी क्रिया है; 
उसी के प्रकाश से यह सब जगत्‌ प्रकशिवहोरहाहै। क्रिया खूप, 
रस, गन्ध, शब्द्‌, सपश, चेतनता आदि का जिसको श्रौर जिसके 
दवाय ज्ञान होता है वह परमेश्वर है। व्ह परमाणु से भी परे 
है, सुद्म से भी सदम दहै, आकाश के भीतरी भागसे मी शुद्ध, 
सूद्म रौर शान्त है । वह देश श्मौर काल आदि से अवच्छिन्न 
( महदूद ) न होने के कारण शति विस्टरत है। उसके प्रकाशका 
न आदि है मौर न अन्त, श्मोर उसको प्रकाशित करनेवाला 
श्नौर कोई दूसरा पदाथं नही दहै। परमात्माकारूपव्हडहैजोकि 
श्माकाश के, शिला के श्नौर पवन के भीतर मौजूद है ओर जो अचेत्य 
( विषय न होने वाला) चिदाकाश है! उस आद्य तन्वी सत्ता का 
्मजुमव तब होता है जव कि जीवकी स्वभावपूवंक अवेत्य अर मन 
रहित परम शान्त सत्तामे स्थितिहो जाए । उस परमरूप की उपमा 
जङ्‌ पदार्थोके र्पसेदी जा सकती है यदि वे मन श्रौर बुद्धि रादि 
से मुक्त रहते हए भी बोधमय हो जाए ( अथोत्‌ परम तत्तव वहं शान्त 


( ३३२ ) 


दौर निष्क्रिय बोध है जिसमे मन श्रौर वबुद्धिकीक्छियायं भीन हों 
रौर वह जडवत्‌ शान्त हो )। चिति के प्रकाश के भीर, आकाश के 
काश के भीतर ओर वस्तुश्रो के ज्ञानफेभीतरभीजो प्रकाश है वह्‌ 
ब्रह्य का रूप समभ्ो। जो निर्तेप चित्‌ समस्त पदार्थो, पहाड़ आदि 
मे भीतर ओर बाहर सदा दी समान दह्प से स्थित है वही मेरा श्चात्मा 
है। जो चित्‌ ्रात्मा जायत्‌! सख्यप्नर, सुषुप्ति, तुर्या ओर तुर्यातीत 
्वसथा्या मे सदा ही सव जगह श्रौर समान रूप से स्थित है उसकी 
मे उपासना करतारह। वह परम चिति परम आकाश, नगर, नास्य 
( नाटक ); मरुडप, श्रर भूमि आदि सव स्थानो मे, ससार को श्रपनी 
शक्ति दवारा चिरा हृ्मा देखती हृं साक्षी के समान स्थित दहै । वह्‌ 
प्रत्यन्न्‌ आदि प्रमाणोसे परे होने के कारण श्रव्णनीय दहै- केवल 
इतना दी का जा सकता है कि वह्‌ कोड बहुत उत्तम; सूदम, खवीत्मक 
शुद्ध च्रनुभव मात्र त्व है जो कि सबके, वह न सत है, न 
सत्‌; न दोनो का मध्य, वह कुमी नहींदहैतो भमी सव ङ्ध दहैः; 
वह सन ओर वचन मे अतेवाली कोई वस्तु नहीं दै; बह शून्य से 
शुन्य श्रौर सुख से भी अधिक सुखहप है ( अर्थात्‌ परमानन्द है ) 


१६-बह्य का पिकासं 


नह्य, जेसा कि उपर का जा चुका है, एक सात्र परमचक््व है 
जिसके अतिरिक्त श्र छु नदीं है । जगत्‌ मेजो इद्धं दिखाई पड़ 
र्हा है वह सवन्यसेदही उदय होकर ब्रह्मे दी स्थित है । यहो पर 
इस सिद्धान्त का योगवासिष्ठ के अनुसार सविस्तार वणन कियाजायेगा। 


( १) जगत्‌ ब्रह्म का वृहणमत्र है - 
बरहबरहैव हि जगजगच् व्ह्यवर हणम्‌ । ( ६।२।९१ ) 


ब्रह्मैव तदनाघन्वमव्धिरत्प्विज्‌म्भते ॥ ( ‰।२।२७ ) 
(> 4 थ 

आत्मेव स्पन्दते विश्वं वस्तुजादैसिवोदितम्‌ । 

तरद्गकणकरशोलेरनन्वाम्ब्वस्उघाविव ॥ ( ९।७२।२३ ) 


यदिदं किञल्चिदाभोगि जगच्गालं प्रहश्यते । 

तत्सवेममलं व्रद्ध मवत्येतदृभ्यवस्थितम्‌ ५ ( §।११।१६ ) 
चिदाकाश्चमिदं पुत्र स्वच्छं कचकचायते । 

यन्नाम तजगद्धाति जगदन्यन्न विद्यते ॥ ( &।२१३।१८ ) 
इद्माचन्तरहितं सवे सं सारनामकम्‌ । 

चिच्च मल्छरतिनामात्मनभ कचकचायते ॥ ( &।९९।८ } 
यदिदं भासते तत्धत्परमेवात्मनि स्थितम्‌ । 

परं परे परापूणं सममेव विज॒म्भते ॥ ( ६।९९।१८ ) 
जायते नश्यति तथा यदिदं याति तिष्ठति । 

तदिदं बरह्मणि ब्रह्य बरह्मणा च विवतते ॥ ( ३।१००।२८ ) 
शून्यं शून्ये सयुच्टनं ब्रह्य व्रह्मणि च्दितम्‌ । 

सत्यं विजृम्भते सत्ये पूण पूणमिव स्थितम्‌ ॥ ( ६।६।११ ) 
बह्म जद्णि बर"हाभिव्र ह्शक्त्येव बरंडति । (६।११।२०) 
स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्य नाहमस्मीत्तरात्मक ॥ ( ६।११।२३ ) 
अत्षानमेव यद्धाति संविदाभास्षमेव तत्‌ । 

यज्ञगदृहश्यते स्वप्ने संवित्फचनमेव तत्‌ ॥ ( ३।११।१६ ) 
यथा पुरमिवास्तेऽन्तविदैव स्वप्नसंविदः । 

तथा जगदिवाभाति स्वात्मेव परमात्मनि ॥ ( ३।१११२० ) 


( ३३४ ) 
यदिदं मासते किञ्चित्तत्तल्येव निरामयम्‌ । 


कवन काचकस्येव कान्तस्यातिमणेशि ॥ (३।२१।६८ ). 
नेह प्रजायते किञ्चिन्नेह किञ्चिद्टिनश्यति। 
जगदूगन्वनगरस्पण व्रह्म जम्भते ॥ ( ३।६७।६६ ) 
पारावारविस्तारक्चं वित्सहिलवरगने । 

चिरैकागंव षव्ापं॑ स्वयमात्मा विजम्भते ॥ ( ३।६९।४ ) 
बरह्मणा चिन्मयेनात्मा सर्गात्मेव विभान्यते । 

न भाव्यते चानन्यत्वाष्रीजेनान्तसि द्रम. ॥ ( ३।६१।२६ ) 
शद चिन्मात्रममलं व्रह्यस्तीह हि सवेगम्‌ । 

तद्यथा सवंशक्ित्वगदिन्दते या स्वय क्ला ॥ ( ३।१४।२१ ) 


चिन्मातानुकरपेगेव सम्प्रफुर्छख्तासिव । 
ननु मूताममूतं चा तामेवाश्यु प्रपश्यति ॥ ( ३।१४।२२ ) 


यथा स्वप्ने सुषुप्ते च निदरकेवाक्षयारिश्चम्‌ । 
सरगेऽस्मिन्प्रख्ये चैव॒ ब्रह्मो कं चितिरन्ययम्‌ ॥ ( ६।२१३।२२ ) 
तस्मात्स्वप्रवदाभास- सविशत्मनि संस्थित, । 
सर्गादिनानाद्रतिना परमात्मा निराकृति ॥ ( ३।१९९।४४ ) 
दिकालछाचनवन्िउन्नमदष्योभयकोिकम्‌ । 
एकं ब्रह्मवे हि जगर्स्थितं ह्ित्वटुपागतम्‌ ॥ ( &६।२।२२ ) 
य कणो याच कणिका या वीचि्यस्तरङ. । 
य फेनोया च र्हरी त्था वारि वारिणि ॥ ( §।११।४० ) 
यो देहो या च करना यदृढश्यं यो क्चयाक्चयौ । 
या भावरचना योऽथस्तथा तदत्र बरह्मणि ॥ ८ ६।११।४१ ) 
पाताले भूतले स्वगं तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च । 
दस्यते तत्परं ब्रह्य चिद्रू नान्यदस्ति हि ॥ ( ९।२।२८ ) 
बरह्म की हा (षवद्धन शक्ति) दही जगत्‌ है ओर जगत्‌ बह्म का 
ब्र दण है । अनादि रौर अनन्त ब्रह्म ही सप्र की नाइ बदु रहा है। 
जैसे तरङ्ग, कण ्रौर लहरोकेख्पमे समुद्र प्रश्टदहोताहै वैसेदही 
समस्त वस्तुश्रो केखूपमे आस्मादी प्रकटहोरदाहे। जो कृल्भी 
यह्‌ फला हृ्ा जगत्‌-जनाल दिखाई दे र्हा ह वह्‌ सव शुद्ध जऋ्यदही 
इस प्रकार स्थित दहं । जगत्‌ मेजो कुहल मी दिखाई पड़ता हं बह रच्छ 
चिदाकाश दही चमक रहार, ओर कुलं नहीं हे। यह संसार क्या 
हे १ नादि ओर अनन्व आत्माकाश दी चमक स्ाहे। यह जो कुड 


( ३६५ ) 


दिखाई देवा है सब परम सत्‌ अपने मे स्थित है, पूणं ओर सम परम- 
व्रह्म अपने ्ापमेद्ी विष्वृतदहोरहाहै) त्र्य द्यी व्रह्म मे उन्न होता 
हे, नष्ट होता है, शौर स्थित दता है, च्यही व्रह्म द्वारा बृद्धि कोग्राप् 
होता है। शल्य शूल्यमे एल रहा है, ब्रह्य व्रह्म मे फैल रहा है, सत्य 
स्य मे विस्तृत दो रहा है, पृणं पणं मे स्थित है। ज्य ब्रह्य मे ही अपनी 
वद्धंन शक्ति द्वारा बृद्धिकोप्रप्रहोता दहै, ब्ह्यदी बह्यमे प्रकाशित द्ये 
स्या है, मै चौर कुषं दूसरा पदाथं नदीं ह| जो ङु भी दिखाई देता 
है वह सब अज्ञान दी है, सवित्‌ (ज्ञान) का आभास मात्र है, जैसे 
जो जगत्‌ स्वप्न मे दिखाई देता है वह सवित्‌ काही प्रकाश है ओोर ङु 
नही है । जैसे स्वप्न-सवित्‌ क भीतर नगर रादि दिखाई पड़ते है वैसे 
दी जो वस्तु हमको जगत्‌ के आकार मे दिखाई पड़ती है वह आत्मादी 
मात्मा के भीतर नजरञार्हादहै। जैसे चन्द्रकान्त सणि की चमक 
चासो चोर फैलती है वैसेद्यीजो इं यहापर दिखाई देता है वहु सब 
उस (श्रास्मा) काही विकार रहित प्रकाश दहै। न यदो (ओर कुद) 
उत्पन्न होता है ओर न (चौर कुह) नष्ट होता है, केवल जह्य ही गन्धव 
नगर (भम-जगत्‌ ) कौ नां जगत्‌ रूप से दिखाई पडदा है! चिदात्मा 
रूपी समुद्र हयी, जिसकी सवित्‌ का विस्तार अपार मौर अनन्त है, 
जगत्‌ रूपी जल की लहरो के रूप मे प्रकट हो रहा है, चिन्मय नह्य ही 
सष्टिरूपसेप्रक्टदहोरहा दै, दृस्य ्रौर कु नदीं है, जेसे बीज दी 
वर्त का आकार धारण कर लेता है । सव वस्तु्ो के भीतर मल रहित, 
शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्य दी वत्तमान है, वह सवे-शक्ति-युक्त होने के कारणं 
्मपनी जिस कला करा चाहे च्नुभव करने लगता है । वह कमपूवेक 
सूच्म च्रौर स्थूल रूपो मे विकास पाता है अर उनका अनुभव भी 
करता है । जसे स्वप्न ओर सुषुधि अवस्थाश्रो मे निद्रा के अतिरिक्त श्मौर 
कुल् भी नही है वैसे दी खष्टि ओर प्रलय दोनो मे ब्रह्य की अक्षय चिति- 
के अतिरिक्त श्नौर कुहं भी नर्द है! जेसे स्वप्नमे स्वप्नके ज्ञान के रति. 
रिक्त ओर कोई वस्तु नहीं है वैसे ही निराकृति परमात्मा दी जगत्‌ की 
नाना प्रकार की श्राकृतियो मे स्थित है। देश अर काल से अनवच्छिन्न, 
ब्रह्म ही, जिसको न यह कह सकते है न वह, जगत्‌ रूप से स्थित होकर 
रेत माव को प्राप्यो रहादहै। जैसे जल की बंद, कण, लहर, तरज्ञ, 
फेन, भवर श्रादि जल मे जल ही है, वैसे दी शरीर, इच्छा, दृश्य जगत्‌ , 
सष्टि रोर प्रलय, भाव की उत्पत्ति, विषय आदि जो कुं भौ जगत्‌ मे 


( ३३६ ) 


हः वह सब ब्रह्य मे ब्रह्यही है। पाताल मे, प्रथ्वीपर' स्वगे मे, तृण मे 
प्रारियो मे, याकशमेजो छु भी दिखाई देता है वह सब चिद्रप. 
ब्रह्य दही है, दूसरी कोहं वस्तु नहीं हे । 


( २) तीनों जगत्‌ ब्रह्म के भीतर स्थित है :- 

प लपुष्परुतापत्रह्लखाविरपमूषटवान्‌ । 

बृक्षगरीजे यथा वृ्च्नयेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ( ३।१००।१९ ) 
सूरयान्ते यथा बह्वियंथा क्षीरे दतं तथा । ( ६।९।२७ ) 
तत्रेदं संस्थितं सवं देश्चरालक्रमोदये | 

यथा स्फुिड्धा अनन्ञाचयथा भासो दवाकर 1 ( १।९।२८ ) 
तस्मात्तयमा निर्यान्ति स्डुरन्त्या संविद्श्चित ॥ ( ६।९।२९ ) 
यथाम्भोधिस्तरद्धाणा यथामरमणिस्त्विषामर्‌ । ( १।९।२९ ) 
कोश्चो नित्यमनन्ताना तथा तत्सविदा त्विषाम्‌ ॥ ( ६।९।३० ) 
वरश्च वटधानायामिव पुष्पफलादिमान्‌ ¦ ( १।९।२६ ) 
चिदस्तरस्ति त्रिजगन्मरिवे तीन्णता यथा] ( ६1 २।९२ ) 
यपरेतत्सरणं वाधौ तथां सगं स्थित परे) 

असत्कल्पेऽपि सल्छल्प ॒सत्येऽसत्य इवापि च ॥ ( ३।६१।२२ ) 
अन्यरूपा यथाऽनत्या तेजस्याखोस्तोदरे । 

तथा ब्रह्मणि विश्वश्री सत्याक्तत्यात्मिका विति।॥ ( ३।.१।२३ ) 
अनुत्कीर्णा यथा पङ्के पु्चिका चाऽथ दास्णि । 

यथा वर्णां मषीक्र्पे तथो सर्गा. स्थिता प्रं ॥ ( २।६१।२४ ) 


जेले जड, उने शाख, पत्तो, बेल, एल ओर पएूलोवाल्ा वृत्त अपने 
बीज के भीतर मौजूद रहता है वेसे दी यह जगत्‌ ब्रह्य मे मोजूद हे। 
जेसे सूयकान्त मणि के भीतर आग ्मौर दृधके भीतरघी रहता 
वेसे दही यह्‌ सारा जगत उस ज्ह्यमे स्थित रहता है जिससे देश अर 
कालकेक्रम का उदयदहोताहै। जेसेश्यागसे वचिनगारियो ओर सूय 
से रोशनी उत्पन्न होती है वैसे दी ससार की सभी दृश्य वस्तुये ब्य से 
उदय होठी है जेसे समुद्र तरङ्गोका ओौरजेसे साफ मणि किरणो 
काकोराहै वैसेही वह ( जह्य) अनन्त दृश्य वस्तुगोकेज्ञान काकोश 
है। जेसे फूल श्रौर फलव्राला बड़का पेड बड़के बीज के भीतर 
रहता है ओर जंसे मिरच मे तीद्एता रहती है वैसे ही तीनो जगत 
( पृथ्वी, पाताल रौर एवगे ) चिति के भीतर रहते है । जेसे वायु का 


( रैरठ ) 


रूप मे; निर्वेय वेद्य के सूप मे प्रकाशमय गहन तम के हप मे; नया पुराने 
के कूप मे; परमाणु से भौ सुद श्राकारबाला देसे आकार मे जिसके. 
भीतर सारा जगत्‌ मौजूद हो, जाल (पेचीदगी) से रहित जाल से पूणं 
रूप मे, अकेला अनेक श्ाकारो मे, माया-रहित होता हृश्मा भी वह्‌ बह्म 
सायाकीकिरणोसे सूयं को नोह धिरा हुश्या, सब प्रकार के विषय- 
ज्ञानो से इस प्रकार पूर्णं दिखाई पड़ता है जैसे जलो से समृदर । 
(४) जगत्‌ के सूपमें प्रकट होना अह्न का स्वमाष 
ही हेः- 
एष एव स्वमावोऽस्या यदेवं माति भासुरा । ८ §।१९९१।१० ) 
एतत्त स्वप्रसद्धर्पनगरेष्वनुमयते ।! ( &१९१।१ ) 
यह्‌ इस ( ब्रह्य-चिति ) का स्मावदही है कि इस प्रकार यह्‌ प्रकट 
हो; स्वप्न ओर सकल्पनगर ( दिवास्वप्न ) मे चिति के इस स्वभाव का 
सुभव होता है) 
(५) सारा पष्टिकाल व्रह्म के क्थ निमेषका अंश 
पात्र ३ :- 
तुल्यकालनिमेष शलक्षभागप्रतीति यत्‌. । 
निजं विद प्रकचनं तत्सर्गोघपरम्परा ॥ ( ३।६१।१७ ) 
क्षणकट्पजगत्हवा समुचम्ति गरुन्ति च 
` निमेषात्कस्यचिःकस्पात्कस्यचिच्च क्रमं शणु ॥ ( २।४०।३० ) 
अपनी आात्म-सवित्‌ का जो निमेष के लाखवे भाग का अनुभव है 
वह सष्टकासाराक्रमहोतादै। किसी केक्तण के भवम र 
किसी के कल्प के अनुभव मे, क्ण कल्प ्ौर जगत्‌ की सृष्टियो होती 
मौर बिगड़ती रहती हे । 


„ (&) एक वहम मे अनेक प्रकार की सृष्टि करने की 
शक्ते -- 


चिति ततत्वेऽस्ति नानाता तदभिच्य्ननात्मनि । 
विचिन्नपिच्छिकापुलखो मयुराण्डसते यथा ॥ { §।४७।२९ ) 
स्फटिकान्तः सन्ियेश्च॒ स्थाएत्ताओवेदना्यथा । 
डद भ्नानापि नानेव तथां ब्रह्मोद्रे जगत्‌. ॥ { ३।६७।३९ )- 


॥ 


( २३६ ) 


ब्रह्म सवं जअगद्रस्तु पिण्डमेकमखण्डितम्‌ । 
फार्पन्ररतागुल्मपीठबीजमिव स्थितम्‌ ॥ (३।६५७।६६) 
एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेककम्‌ । 
स्वरूपमजहृदधत्ते य्स्वप्न इव तज्नगत्‌ ॥ ( &।१४४।२३) 
यथोम्यादि जरे वक्षे यथा वा श्ारमञ्चिका.। 
यथा घशद्यो ममो वथा बद्यणि सग॑ता ॥ (३।३४।२१) 
तेज पुञैयथा तेज पयषटरर्यया प्रय. । 
परिस्फुरति सस्पन्दैस्तथा चिस्सगेविश्चमे ॥ (४।६६।१६) 


उस चितितत मे, जो कि स्वय अविभक्त-रूप है, नानावा 
( बहुरूपता ) इस प्रकार मोजुद रहती है जैसे कि मोर के अण्डे के 
रस के भीतर उसकी पृधु के नाना प्रकार के रङ्ग । जैसे शिला के भीतर 
न दिखाई देनेवाली स्थुल प्रतिमा मौजूद रहती है वैसे ही शुद्र ओर 
एकरूप ब्रह्म से जगत्‌ कौ बहुरूपता मौजूद होती & । जैसे फल, पूल, 
बेल, पत्ती रौर तने सहित व्ृ्ञ बीज के आकार में स्थित रहता है वैसे 
ही सारा जगत्‌ एक अखण्ड पिरुड के आकार मे नद्यरूप से स्थित है । 
जैसे अपना स्वरूप न व्यागते हुए स्वप्नज्ञान नाना प्रकार कै स्वप्नो मे 
प्रकट होता रहता ह वैसे ही अपना खरूप न व्यागते हुए एक विद्‌ा- 
काश अनेक प्रकार के जगत्‌ के साकाररूपो मे दिखाई पड़ता ह । द्य 
मे सृष्टि इस प्रकार रहती हे जैसे जल मे तरद् ्रादि, धत्त में पुतलतियों 
ओर भिद्री मे चड़ आआादि। च्य जगत्‌ के भस मे इस प्रकार अपने 
स्पन्दनो से प्रकट होता है जैसे छि प्रकाश अपनी किरणो में ओर जल 
छमपने कणो मे । 


(७) स्वयं बरह्म मे नानाता का स्पच्चं नहीं दता - 


चित्स्मै सें स्विदाधारेरं स्पृष्टा चित्परा तथा । 

स्वाधारेरम्डेदे स्वस्थेन स्पृष्टं गगनं यथा ॥ (४।३६।१) 

जगदाख्ये महास्वप्ने स्वप्नात्स्वप्नान्तर जत्‌ । 

ख्यं त्यजति नो शान्तं बह्म शान्तत्वं हणम्‌ ॥ (१।७२।३) 

यथा पवत्ति वी दीनामुन्मज्ननिमजने । 

न ज्ान्यत्वमेवं हि भावाभावेः परे. पदे ॥ (१।१९९।२७) 

परम चित्‌ को उसमे स्थित माना प्रकार कौ ख्यो इस प्रकार 

सपश नहीं करतीं ( अर्थात्‌. उसमे किसी प्रकार को नानावा नदीं श्रा्ती ) 


( २४० ) 


जैसे चाकाश को उसमें स्थित बादल नहीं भिगो सकते । जगत्रूपी 
मह्‌ास्वप्न मे एक स्वन्न से दसरे स्वप्न मे प्रवेश करते हृए भी शान्त ब्रह्य - 
पते स्वरूप का त्याग नही करता । जेषे जल मे तहरो के उत्थान ओर 
पतन से जल से अन्य कोह रूप परिवनत्तन नदीं होता उसी प्रकार 
स्रष्टि ओर प्रलयो के हयेन से त्रह्य का अपना रूप तबदील नहीं होता 

( ज्रद्य वैसे का वैसा दही रहता है ) | 


(८) सत्तामात्र से ही व्रह्म का कतत है :- 
सर्वकर्तऽप्यकरतेव करोत्यात्मा न किन । 
तिष्टत्येवमुदासीन लोकं प्रति दीपम्‌ ॥ (४।९६।१७) 
कुव॑न्न किञ्चित्डुरते दिवाकायंमिवाद्चुमान्‌ 1 
गच्छन्न गच्छति स्वस्थ. र वास्पदस्थो रवियंथा ॥ (४।९६।१८) 
सद्धल्पपुरुषस्वप्रननद्रीन्दुल विभ्रमम्‌ 
यथा पश्यसि प्श्य त्वं भावजातमिद्‌ तथः ॥ (४।९६।२४) 
इथं सन्निधिमाघ्रेण नियति. परिज॒म्मते । 
दीपसपिधिमरेण निरिच्छैव प्रकादयते । (४।९९।२७) 
अञ्रसक्निधिमात्रेण कटजानि यथा स्वयम्‌ । 
आत्मसन्निधिमात्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥ (४।९६।२८) 
सर्वेषच्छारदिते भानौ यथा व्योमनि तिष्ठति । 
जायते व्यवहारश्च सति देषे तथा क्रिया ॥ (४।९६।२९) 
निरिच्ञे संस्थिते रत्ने यथारोक, प्रवतत । 
सत्तामात्रेण देे तु तथेवायं जगद्वण ॥ (४।९६।३०) 
भत स्प्रात्मनि कतृ व्वमरकवृ त्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छित्वादकतःसोः कतां सन्निधिमाचत. +) (४।९६।२१) 
सर्वेन्द्रियाद्यतीतत्वात्कतं मीक्ता न सन्मयः । 
इन्दिथान्तगतत्त्रात्त॒ कतां भोक्ता स एव हि ॥ (४।९६।३२) 
सवदेवाविनाश्ात्म कम्भाना गगनं यथा । 
यथा मणेरय स्पन्दे अयस्कान्तस्य कतृ ता ॥ (&।६।३१) 
अकतुरेव हि तथा कतृता तस्य कथ्यते । 
मणित्तन्निधिमान्रेण यथाऽ. स्पन्दते जडम्‌ ॥ (१।९।३२) 


परमात्मा स्वैकतां ( सव छदं करनेवाला ) होने पर भी कु 
नर्य करता ¦ ऊख रोशयी क उत्पादन ये दीपक उदासीन क्री च स्थित 


( ३४१ ) 


रहता है वसे दी सृष्टि करने मेँ ब्रह्य उदासीन रूप से स्थित रहता ई 1 
जैसे सूये दिनिकेकामोकाकारणदहै वैसे द्यी ब्ह्यक्हन करता ह्या 
भी सब कुड करता है ! न चलता हुच्रा भौ वह एेसे चलता है जैसे 
कि अपने स्थानपर स्थित सुयं चलता है । जो छु मी दिखाई दे रहा 
है वह ब्रह्मके स्वभाव से उन्न हो रहा है, तुम उसको रेखे जानो 
जैसे कि संकल्प का पुरुष, स्वप्र की प्रजा मौर दो चन्द्रमाश्रोकाश्रम 
( अर्थात्‌ कुद न होते हए मी दिखा्ईृदे रहा है)) जैसे दीपक के 
मौजूद होनेपर ही प्रकाश का उदय हो जाता हैवैसेही व्रह्म के 
वते मात रहने पर दी साया सष्टिक्रम प्रचलित होता रहता है। जैसे 
बादल के होनेपर कुटज खिल उठते है वैसे दी परमात्मा की सत्तामात्र 
से ही तीनो जगत्‌ स्वय ही उदय होते रहते दै! जैसे सयं को को 
इच्छा न रहते हए भी चाकाश मे उसक्री मौजूदगी मात्र से सारी निया 
होती रहती है वेसे दी परमात्मा क मौजूद दोनेसे दी सारा जगत्‌ का 
व्यवहार होता रहता है! जैसे रत्न के मौजूद होनेपर विनां उखकी 
इच्छा के चान्दना हो जाता है उसी प्रकार परमात्मा कौ सत्तामात्र से 
ही ससार की इत्पत्ति होती रहती है! परमात्मा मे कचेत्व श्रौर 
अकृत दोनो ही है । किसी प्रकार की इच्छानदहोने से वह्‌ शकती 
है ओर उसकी मौजूदगी मात्नसे सृष्टिहोने के कारण वह्‌ कतो हे । 
वह सब इन्द्रियो से परे होनेके कारण कता भौर भोक्ता न्दी हः 
लेकिन सब इन्द्रियो के भीतर मौजूद रहने के कारण कतौ श्रौर भोक्ता 
है । रमर परमात्मा, जो सब जगह रहनेवालला है, इस प्रकार जगत्‌ 
काकतौ है ज्ञेसे आकाश घटाकाशो का ओर चुम्बकमणि लोहे के प्रति 
कती है। चुम्बकमणि के मौजूद होते ही जड़ लोहा चलने लगता दै, 
वेसे ही ब्रह्म अकत होते हुए भी जगत्‌ का कता हो जाता हे | 


९, 
९८- अटत 


उपर यह बतलाया जा चुका दै कि जगत्‌ के सब पदाथं नद्य से 
ही उतपन्न हृए है, अर्थात्‌ सारा जगत्‌ बह्ममय है । जब कि सब पदार्थं 
नह्य से उत्पन्न होते है च्यौर ब्रह्म क अतिरिक्त नौर कोई दूसरा वत्व 
है दही न्दी तो यमी कहाजा सकता है कि प्रत्येक वस्तु का ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध ह । योगवासिष्ठ के अचुसार प्रव्येक वस्तु 
ब्रह्म ही है । यह सिद्धान्त यदहपर विस्तारपूवेक वणेन किया जाता है.- 


( १) सथ यछ ब्रह्म से अभिन्न हैः- 


है वं यथा नास्ति चिदात्मजीवयोस्वथेव भेदोऽस्ति न जीवचिनत्तयो । 
यथेव मेदोऽस्ति न जीवचित्तयोस्तथेव भेदोऽस्ति न दे्कमणो. ॥ 
( ३।६९।१२ ) 
कमव देहो नलु एेह॒ एव चित्तं॑तदेवाहमितीह जीव । 
ख जीव एवेश्वरचित्स आत्मा सवं. िवस्त्वेकपदोक्तमेतत.॥ (३।६९।१२) 


जैसे चिदात्माश्मौर जीवे दवेत नही है वैसे ही जीव चौर 
चित्त मे दवेत नदीं डहै। जैसे जीव ओौर चित्तमें मेद्‌ नदींहैवेसेदी 
शरीर श्नौर कम मे भेद नहीं है| कमेहीदेहदै, देह ही चित्त है, 
चिन्त ही श्रहंकार श्रौर जीव है, जीव दी ईर है; वही श्रात्मा है, 
वही सव कुलं दै › वही एक परम पद्‌ शिव है । 


( २ ) प्रकृति का अगला के साथ तादात्म्य सम्बन्धः- 


नात्मन. प्रषतिभिन्ना घटान्खन्मयता यथा । 
सन्न्मात्रं यथा चान्तरात्मेवं प्रकृति स्थिता ॥ ( §।४९।२९ ) 
आवरं सिस्येव य ॒स्पन्दस्त्वयमात्मनः । 
प्रोक्त. प्रतिदाब्देन तेनेवेह स एव दहि॥ ( §।४९।३० ) 
यथैक स्पन्द्पवनौ नाम्ना भिन्नौ न सत्तया । 
तयेकमात्मप्दरती नान्ना भिन्नौ न सत्तया ।। ( §।४९।३१ ) 


( ३४३ ) 


अबोधष्देतयोभेदो बोपेनैव विष्छीयते । | 

अबोधात्सन्मयो याति रज्वा स्प॑ञ्नमो यथा ॥ ( ९।४९।३२ ) 

यदघरह्यात्मापि तुश्च याऽिद्यः प्रहृततिश्च या । 

तदभिन्चसदेकात्म यथा ऊुम्मश्यतेषु सत्‌ ॥ { १।४९।२८ ) 

बह्याहं त्रिजगद्व्रह्य त्वं ब्रह्य खलु उरयसू । 

हवितीया कना नास्ति यथेच्टछि तथा ऊर ॥ ( १।४९।२३२ ) 

अविदेयम्‌यं जीव ईइत्यादिरलनाकम । 

सप्रडुद्धप्रबोधाय करिपितो वाग्विद्‌; वरे ॥ ( &।४९।१७ ) 

मात्मा से प्रकृति एेसे भिन्न नदीं है जैसे किमिद्रीसे घडा भिन्न 

नदीदहै। जसे घड़ामिष्टीहीदहैवेसेदी प्रकृतिभी आत्मादी दै 
ममात्मा का स्पन्दन ही प्रकृति कहलाता है जेसे जल का सखन्दन भंवर, 
इसलिये प्रकृति शमस्मा ही है। जंसे हवा शओ्रौर उसका स्पन्दन 
( चलना ) दो भिन्न सत्ताये नही है, केवल नामसघ्रकादी मेद्‌ है, 
वेसे ही आत्मा रौर प्ररृति दो वस्तु नदी है नाम मात्र काही उनमे 
भेद है। अज्ञानके कारण दही इन दोनोमे मेद दिखाई पड़ता दहै, 
ज्ञानसे भेद नष्टहो जाता है, जेसे कि रम्ती च्रौर सोप कायेदंज्ञन 
दारा नष्टद्यो जातादहै) जेसे सेकडोषडोमे एक दही मिद्ध भिन्न 
सत्ता से स्थित रहती है वेसे दी भक्ति, अविदया, तुर्या, ब्रह्म ओर 
्रात्मा सव वास्तवमे पएकदहीदहै। मैव, तू त्र्यहै, तीनो जगत्‌ 
ब्रह्म है, सारी दृश्य वस्ते ब्रह्म है, दसय छं भौ नदीं है ; जैसा चाहो 
करो! यह अविद्या है, यह्‌ जीव है-इस प्रकार की विचारधारा 
छज्ञानियो को समाने ॐ लिये बुद्धिमानो ने बना रक्खी है ( वास्तव 
मे सव्य नही है ) | 


(३) मनका ब्रह्म के साथ तादात्म्य - 
प्रतियो गिव्यवषठेदसंख्यारूपादयश्च ये । 
मन ज्ञज्दै प्रकर्प्यन्ते ब्रह्यजान्ब्रह्य विद्धि तान्‌ ॥ ( ३।१००।२२ ) 
ब्राह्मी श्क्तिरसो तस्मादूवरह्यैव तदरिन्दम । ( ३।१००।१७ ) 
अनन्यां तस्य ता विद्धि स्पन्दकशषक्ति मनोमयीम्‌ ॥{ १।८४।२ ) 
प्रतियोगी ( एक दूसरे के विरुद्ध ) शब्दो द्रवाय वणेन किये जाने 
योग्य, संख्या श्रौर रूपवाल्े जो मन दहै वे सब ब्रह्म से उन्न हुए है, 
अतएव उन्हं ह्य ही समो । मन ब्रह्य की शक्ति है; इसलिये वह्‌ द्य 
ही है । उसकी मनोमयी ख्न्दशक्ति को उससे अनन्य समो । 


( ३४४ ) 
(¢ ) जगत्‌ का ब्रह्म के साथ तादात्म्य :- 


यथा कटकरान्दाथं प्रथकत्वाहौ न काञ्चनात्‌ । 
४५ क 
न देमकटकात्द्रनगच्छन्दाथता परे ॥ ( ३।१।१७ ) 


कटकत्वं परथगधेश्नस्वरडत्वं परथग्जात्‌ । 
यथा न परंभवत्येवं न जगत्परथगीश्वरात्‌ 1 ( २।६१।४ ) 


यथोमयोऽनभिव्यक्ता भाविन पयसि स्थिता । 
न स्थिताश्चात्मनोऽन्यत्वाचित्तत्वे खुष्टयस्तथा ॥ ८ ४।३६।२ ) 
रूपन्दत्वं पचनादन्यन्न कदाचन कुत्रचित्‌ 1 
स्पन्द एव सदा वायुजंगत्तस्मान्न भिचते ॥ ( ३।९।३३ ) 
काकतारीयवश्चित्वाजगतो माति ब्रह्य खम्‌ । 
स्वप्रतंकल्पपुरव त्तत्तस्माद्धि्यते कथम्‌ ।। ८ &।३४।२४ ) 
यथा न भिन्नमनसखदोष्ण्यं सोगन्भ्यमम्बुजात्‌ । 
काष्ण्यै कजलत. शौक्ल्यं हिमान्माधुरयमिश्चुत ॥ ( ६।३।९ ) 
आशोकश्च प्रकाशाङ्ादनुमूतिस्तथा चिते । 
जखाद्ीचि्यंथाऽभिन्ना चितस्वभावात्तथा जगत्‌ ॥ ( १।३।६ ) 
यदात्ममरिचस्यान्तरिचत्त्वारीक्ष्णत्ववेदनम्‌ । ( ९।९५७1१ ) 
यदात्मरुवणस्यान्तरश्चत्त्वाद्धवणवेदनम्‌ 1॥ ( ९।९७।२ ) 
स्वतो यदन्तरात्मेश्चोशिचत्त्वान्माधुयंवेदनम्‌ । ८ ९।१७।३ ) 
स्वतो यदात्मदषदरिचस्वात्काटिन्यवेदनम्‌ ॥ ( ९।१७।४ ) 
स्वतो यडात्मशेरस्य हतया जाञ्यबेदनम्‌ । { ९।९७।९ 
स्वतो यदात्मतोयस्य चिदद्रवत्वादिवतनम्‌ ॥ ८ ९।९७1६ } 
यदालमगगनस्यान्तरिचतत्वाचद्ु्यत्ववेदनम्‌ । ( ९।९५।८ ) 
स्वतो यदात्मवृश्चल्य शाखादिरुतस्य वेदनम्‌ ॥ ( ५।९७।७ ) 
स्वतो यदात्मङकड्यस्य नैरन्तये निरन्तरम्‌ । ( ९।९५७।१० ) 
स्वतो यदात्मसत्तायाश्चि्त्वात्सत्त्वेकवेदनम्‌ ॥ ( १।९५७।११ ) 
अन्तरात्मप्रकाक्ल्य स्वतो यक््वमासनम्‌ । ( ९।९५।१२ ) 
परमात्मगुडस्यान्तयंचित्स्वाददयात्मकम्‌ ॥ ( ९।९५७1।१४ } 
अन्तरस्ति यदात्मेन्दो द्रप विद्रस्लायनम्‌ । 
स्वत॒ आस्वादितं तेन तदहंतादिनोदितम्‌ ॥ ( ९।९७।१३ ) 
अनया तु वचौमड्ध्रा मया ते रघुनन्दन । 
नादंतादिजगत्तादिभेदोऽस्तीति निदश्चितम्‌ ॥ ( ९।९७।१९ ) 


( २४ ) 


चिव्रुपेण स्वसंवित्त्या स्वचिन्माच्रं विभाव्यते । 

स्वयमेव रूपहदयं वातेन स्पन्दनं यथा ॥ (३।६१।९९) 

यथा क्षीरस्य सादय तील्णत्वं मरिचस्य च । 

द्रवत्वं पयसश्वेव स्पन्दनं पवनस्य च ॥ (३।६१।२७) 

स्थितोऽनयो यथाऽन्थ सन्नास्ति तत्र तथात्मनि । 

सग निगेरचिद्रप  परमात्मात्मरूपण्ठत्‌ ॥ (६।६१।२८) 

कचनं ब्रह्मरलस्य जगदित्येव यत्स्थितम्‌ । 

तदकारणकं यस्मात्तेन न व्यतिरिरस्ते ॥ (३।६१।२९) 

चिद्गन्यौष्ण्यं जगल्ठेला जगि शुङ्कता । 

जगचिच्छैरजठरं चिजलप्रवता जगत्‌ ॥ (३।१४।७२) 

जगच्धिदिष्ुमाधुय चित्क्षीरस्निरधता जगत्‌ | 

जगचितक्षोतमाधुर्य जगचचित्कनकाह्नदम्‌ ॥ (२।१४।७३) 

जगच्चित्सषपस्नेहो वीचिशिचत्सरितो जगत्‌ । 

जगचिद्धिमज्ञीतत्वं चिज्ज्वाखाज्वलनं जगत्‌ ॥ (२।१४।७४) 

जगचितपुष्पसोगन्ध्यं चिल्लताग्रफलं जगत्‌ । 

चित्सत्तैव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिद्धपु ॥ (३।१४।७९) 

चित्त्वचेत्यविकल्पेने स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 

विकारादि त्ेवान्तस्तत्सारत्वान्न भिद्यते ॥ (१।३२।७) 

युष्पपल्ल्वपत्रादि लताया नेतरयथा । 

द्वित्वेकत्वजगत्त्वादि त्वन्त्वादन्त्वं वथा चिते ॥ (ॐ, ३३।९२) 

जेसे कड़ा ' शब्द का अथ सोने से कोई प्रथक्‌ वस्तु नर्ही है ओर 

जेसे सोना कंडे से "कोई प्रथक्‌ वस्तु नदीं है वैसे दी जगत्‌ शब्द्‌ से 
कों परम ब्रह्म" से श्नन्य वस्तु नहीं समनी चाहिये । सोने से प्रथक्‌ 
कड़े का शरोर जल से प्रथक्‌ तरद्घ का अस्तित्व नहींहो सकता, वेसेही 
जगत्‌ ईर से प्रथक्‌ नहीं हौ सकता । जेस्े जल से प्रथक उसकी लहर 
नहीं स्थित हो सकतीं वैसे ही सषि भी आमा से प्रथक्‌ स्थित नरी 
हो सकतीं । जसे पवन से उसका स्पन्दन कभी अन्य नहीं है, स्पन्दन 
सदा वायुह्यी दहै, वसे दी जगत्‌ भी ब्रह्म से अन्य वस्तु नहीं हे । ब्रह्या- 
काश ही काकतालीय योग सं ( अकस्मात्‌ ही ) जगत्रूप सं प्रकट द्ये 
जाता है, जसे स्वप्न ओर संकल्प का जगत्‌ › इसलिये जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न 
कैसे ह्ये सकता है ? जैसे राग से उसकी उष्णता भिन्न नदीं है, कमल से 
उसकी गन्ध भिन्न नहीं है, स्याही से उसकी कालिमा भिन्न नदीं है, 


( ३४६ ) 


वफ से उसकी सुैदी भिन्न गही है, गन्ने स उसका मिटास भिन्न नहीं 
है, धूप से उसकी चमक भिन्न नदीं है, चिति से उसका अनुभव भिन्न 
नहीं है, जल से उसकी लहर भिन्न नहीं है, वेसे दी चित्स्भाव (आत्म 
तकत ) से जगत्‌ भिन्न नहीं है । अहकारादिका अनुभव आत्मामे एेसा 
है जेसा कि भिस्च फे लिये उसकी तीच्एता का, नसक के लिये उसकी 
नमकीनता का, गन्ने के लिये उसफे मिठास का, शिला के किये उसकी 
कटोरता का, पहाड़ के लिये उसकी जडता का, जल के किये उसकी 
द्रवता का, आकाश के किये उसकी शून्यता का, वृत्त के लिये उसकी 
शाखा श्रादि का, दीवार के क्िय उसके टोसपन का, मात्मा को अपनी 
सत्ता का, अन्तरात्मा को पने प्रकाश का, गुड को अपने स्वाद्‌ का, 
चन्द्रमा को अपने मीतर स्थित रसायन (अमत ) का । वसिष्ठजी कहते 
है-हे राम ! इन दृष्टान्तो द्वारा मैने तुमको यह्‌ समाया है कि जगत्‌ 
च्मरौर अहभाव आदि में कोई सेद्‌ नही है| चिद्रपसे स्वय चिदात्मादही 
प्रकाशित हो रहा है, लेसे कि सन्दनरूप से स्वय वायु ! जैसे दूध का 
मिठास, मिरच का चिरचिरापन, जल का पतलापन श्रौर वायु का सखन्दन; 
उनसे अन्य होते हए च्रनन्य ही है वैसे ही यह सारा जगत्‌ भी परमा- 
त्माकाही रूप है। यह जगत्‌ ब्रह्मरूपी रट्न की अकारण चसक हैः अत- 
एव उससे अ्रलग कोहं वस्तु नहीं है । जगत्‌ चितरूपी अभि की चमक ह, 
चित्रूपी शख की जगत्‌ शुक्त है, चित्‌ रूपी पहाड की जगत्‌ कठिनता 
है, चित्‌-रूपी जल कौ जगत्‌ द्रवता है चित्‌-रूपी गन्न का जगत्‌ भिटास 
ह, चित्‌ रूपी सोने का जगत्‌ क्डा है, चित्‌-रूपी सरसो का जगत तेल 
है, चित-रूपी नद्यै कौ जगत्‌ लहर हे, चित-खूपो ब की जगत शीत- 
लता है, चिवत्‌-रूपी फूल की जगत्‌ सुगन्ध है, चित्‌-रूपी लता का जगत 
फल है, चित्‌ की सत्ता जगत्‌ की सत्ता है, ओओौर जगत की सत्ता चित 
की सत्ता है । चित्‌-सत्ता ही चेत्य के आकार मे विकल्प को प्राप्र होती 
है श्रोर पने भीतर ही विकार को धारण करती है, वही सारे जगत 
का सार है इसलिये जगत्‌ उससे भिन्न नदीं है । जसे पत्ते, कोपल मौर 

ल श्यादि लतासे अन्यनदींहै वैसे ही चिति से, द्वित्व, एकत्व, 
जगत्‌, तुम ओर मेँ रादि अलग नदीं है । 

(८५) ईश्वर फी सत्ताजगत के षिनानहींहैः 
सन्निषेदं विना सत्ता यथा देम्नो ने विद्यते । (&।९६।४३) 
तथा जगद्हभावं विना नेकस्य संस्थिति ॥ (&।९६।४४) 


( २४७ ) 


चित्सत्तेव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिदु । ( ३।९४।७९ ) 
अन्न मेदविकारादि नखे मलमिव स्थितम्‌ ॥ ( ३।१४।७६ ) 
जैसे किसी ्राकार के षिना सोना नदीं रहता वेसे ही ईश्वर भी 
विना अहभाव ओर जगत्‌ के नहीं रहता । चित्‌ की सत्ता जगत्‌ की 
सत्ता है ओर जगत्‌ की सत्ता चित्‌ की सत्ता है। सेद रौर विकार 
श्रादि ईश्चरमे इस प्रकार स्थितहै जैसे करिअकाश मे मल ( नीलापन)) 
( ६ ) सव इछ रह्म ही है:- 
करणं कमं कता च जननं भरणं स्थिति । 
सवं ब्रह्मैव नह्यस्ति तष्टिना कल्पनेतरा ४ ( २।१००।३० ) 
बह्यव्योम जगजालं बद्व्योम दषो दन्न । 
बरह्मव्योम कराकारदेश्ञद्रव्यक्रियादिक्म्‌ ॥ ( &।६०२८ ) 
पश्थंजादं शादि यथा स्वप्ने पुरादि च। 
चिदेवैकं परं व्योम तथा जाप्रत्पदाथभू ॥ ( ६।९६।३ ) 
परमाथघ्नं पृथ्वी परमाथधनं नम | 
परमाथंघनं देखा परमाणवनं द्रुमा ॥ ( ३।९९।४९ ) 
यदिदं किंञ्चिदाभोगि जगाल प्रदृश्यते । 
तत्सर्वममलं बह्म भवत्येतद्वयवस्थितम्‌ ॥ ( &।११।१६ ) 
पाताले भूतले स्वगे तृणे प्राण्यम्बरेऽपि उ। 
दश्यते तत्परं ब्रह्म चिद्रूपं नान्यदह्ति हि ॥ ( ६।२।२८ ) 
करण, कमे, कती, जन्म, मरण, स्थिति- सब छद नह्य दी है, 
उससे अतिरिक्त श्र छुं भी नदीं है । जगत्‌ का जाल बह्याकाश दै, 
दशो दिशाय ब्रह्याकाश है, कल्ला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया आदि 
सब दी बह्याकाश है। जैसे सप्र के पदाथं पहाड़ ओर नगर रादि 
सब दही चिदाकाश दै वैसे ही जाग्रत्‌ जगत्‌ के पदाथं मी चिदाकाश दी 
है । प्रथ्वी, ्राकाश, पहाड़ श्यौर वृन्त सव ही परमाथ तत्वह । जो 
कुहं भी इस जगत्‌ मे दिखाई पड़ता है वह्‌ सब शुद्ध ह्य ही इस 
प्रकार स्थित दिखाई पड़ता है । पाताल मे, प्रथ्वीपर, स्वगे मे, प्राणियो 
मे ्ोर अआकाशमे जो छदं मी दिखाई पड़ता है वह सन चित्‌-रूप 
परम ब्ह्यही है, ओर कुड भी नहीं हे । 


[कि त क 


१९--जगत्‌ का मिथ्यापन 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसारं 
जगत में ब्रह्य के सिवाय ओर को दूसरा तत्तव नदीं है । जगत्‌ के 
सारे पदाथं प्रह्यभय है, जगत्‌ की नानाताज््यसे ही इत्पन्न होकर 
लीन हो जाती है। यहोपर हमको जगत्‌ के उपर एक रष्ट 
डालकर यह्‌ विचार करना हे ॐ जगत्‌ स्वय सत्य है अथवा मिभ्या | 
अद्धेत वेदान्त का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि- 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? 
्रथीत्‌ ब्रह्य सस्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है} योगवासिष्ठका मी 
सिद्धान्त इसी प्रकार का है:ः- 
मायेयं स्वप्रवद्भरान््ामभ्यारचितचक्रिका । 
मनोराज्यमिवारोखसलटिलावतसुन्दरी ॥ ( ४।४७।४१ } 
यह्‌ सृष्टि माया है, खप्न के समान रम &, मिथ्या रचे हुए चक्रके 
समान दहै, मनोराञ्य ( कल्पना ) के समान चञ्चल है, जल ॐ भवर 
के समान सुन्दर दिखाई पडनेषाली है । 
यहोपर हमे यह्‌ देखना है कि योगवासिष्ठ के अनुसार इन सव 
कथनो के क्या अर्थं है । जगत को मिथ्या, भरम, माया, ओर असत 
क्यो श्र किंस ्रथंमे कहा दै। 


८ १ ) सत्य ओर असत्य का अथं :- 
भादावन्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ । ( ९।६।९ ) 
आदावन्ते च यत्सत्यं वतमाने सदैव तत्‌. ॥ ( ४।४९।४६ ) 
आदावन्ते च यन्नास्ति दतमानेऽपि तत्तथा । ( ४।४९।४९ ) 
भादावन्ते च यन्नास्ति कीदशी तस्य सत्यता ॥ ( ९।५।६९ ) 
यदस्ति तस्य नाश्चोऽस्ति न कदाचन राघव । ( ३।४।६२ ) 


आदि ओ्रौर श्नन्तमेजो नित्य दै बही सव्यः है, दसरा नही, 
जो श्रादि श्रौर न्तमे सत्य है वही वत्तमान मे भी सत्य है । जो आदि 
शरोर अन्त मेँ नहीं रहता वह्‌ बत्तमान मे भौ सत्य नदीं कहा जा सकता । 
जो आदि भौर अन्तमें नहीं हे उसी सस्यताकेसी जो (सत्य) है 


( ३४६ ) 


उसका नाश कमी नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ जिसका नाश हयो जाता है 
- वह्‌ सत्य नहीं कहा जा सक्ता ) | 

इस क्थनकाश्चथयह्‌दहै करिजो वस्तु उसन्न श्चौर नष्टदहोती दहै 
वह्‌ नित्य नह ह्ये सकती. अतएव वहं सत्य भी नदी हो सकती । सत्य 
वही वस्तु है जो तीना काल- मूत, वनीमान शौर भविष्य मे वत्तंमान 
रहे † जिसका मादि ओर अन्तदहो बहतो केवल एक ही कालमें 
रहती है । अतएव वह सत्य नहीं कटी जा सकती । 

जगत्‌ अर जगत्‌ ॐ सव पदार्थं सादि अर सान्त दहै । अतएव 
सव्य नहीं है। ज्ेकिन उनको सबेथा असत्य भी नहीं कह सकते, 
क्योकि जो वस्तु किसी कालमे भी प्रतीत हो सकती है वह्‌ सवथा 
अरसस्य नहीं है । सवथा असत्य वो वहं पदाथेदहै जो कमी भी प्रतीत 
न दहो । अतएव जगत्‌ च सव्य हैर न असत्य जोन स्त्यदहैन 
सत्य, उसे मिथ्या कहते है । वह्‌ भ्रम की नाई वास्तव से सत्य न 
होता हुश्रा भी प्रतीत होता है। अतएव उसे सत्य ओर असत्य दोनो 
भी कह सकते है । 


(२) जगत्‌ न सत्य हे, न असत्य - 

न सन्नासन्न सन्जातश्चतमो जगतो अम. । । 

अथ  धीसमरवायानामिन्टजारूमिवोत्थित, ॥ (३।९९।६) 

नात. सत्यमिद दृश्य न चासत्यं कडाचन । \३।४४।३३) 

न तत्स्य न ॒चाघत्यं रल्लसखपश्रमो यथा ॥ (३।४४।४१) 

न सत्यं न च मिथ्यैव स्वघ्रजारमिवोत्थितम्‌ । (६।११४।२०) 

एवं न सन्नासदिदं आास्ठिमान्न विभास्तते ॥ (३।४४।२७) 

जगत्‌ का दृश्य न सव्य है, न रसस्य, वह्‌ चित्त मे इस प्रकार भरम 
रूपसे उदय हु है जैसे कि बुद्धि मे इन्द्रजाल का दृश्य उदय हौ जाता 
है । यह दृश्य-जगत्‌ न सव्य है ओ्रौरन श्रसव्य। रस्सीमे सोपके 
भ्रम की नादं न बह सव्य ह श्रौर न स्वेथा असत्य ही । स्वप्न जगत्‌ 
की नाई बह उतपन्न हृश्रा है, न वह सच्चा है भौरन मूढा । केवल 
्रान्तिमात्र है, केवल दिखाई पड़ता हे । 
( ३ ) जगत्‌ सत्‌ ओर असत्‌ दोनों दी ३ - 
सती वाप्यसती तापन्योव खरी चरा । 
मनपेदैन्द्रजार्श्रीजःमती प्रवितन्यते ५ (३।१।२९) 


( ३५० ) 


असत्यमस्थेयंवश्ात्छत्यं संप्रतिमा सत. । 

यथा स्वप्नस्ता चित्तं जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ (३।६ ९।९) 

यथा नमसि रुक्छालीरिचयकेश्चोण्ड्कादय । 

असत्या सत्यतां याता भात्येव दुदंशां जगत्‌ ।॥ (३।४२।७) 

असत्यमेव सत्याभं प्रतिभानमिदं स्थितम्‌ । ३।९४।२१) 

अक्तं चाचुभूतं च न सत्यं सत्यवत्स्थिम्‌ ॥ (३।१३।४२) 

जगत्‌ सत्य चोर असत्य दोनादही है, जैसे कि स॒गतृष्णा की बहती 

हुड नदी । मन हाय ही यह्‌ जगत्‌-रूपी इन्द्रजाल की शोभारची 
गईं है। जगत्‌ सदा स्थिर न होने के कारण असत्य कहलाता है ओर 
प्रतीत होने ॐ कारण सत्य कहलाता है । अतएव स्वप्न की नाहं जगत्‌ 
सत्य श्रौर असत्य दोनो ही है! जैसे भरमवश आकाश मे मोतियोकी 
लडियो, मोर की पूष ओर केशो के गुच्छे अदि दिखाई पड़ने लगते 
है, ओर वास्तव मे असत्य होते हृए भी सत्य प्रतीत होने लगते है, वैसे 
ही जगत्‌ भी दिखाई पडता है। असत्य होता हु्ा भी जगत्‌ सत्य 
सा प्रतीत होता दहै, नदहोता हशर मीच्तुभवमेञखातादहै, स्त्यन 
होता हइृश्ा भी सव्य के समान स्थत हे । 


( ४) जगत्‌ केव भ्रम हे, वाव में सत्य नदीं हे - 
एवं तावदिदं विद्धि दृश्यं जगदिति स्थितम्‌ । 
अहं चेत्यायनाकारं रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ ॥ (४।१।२) 
खगतृष्णाम्न्विवास्षत्य  सत्यवत्प्रत्ययप्रदम्‌ ! (४।१।७) 


भनुमूतं मनोराञ्यमिवासत्यमवास्तवम्‌ ॥ (४।१।१२) 
शून्ये प्रकचितं नानावणमाकारितात्मकस्‌ । 
अपिण्डगृहमाशून्यमिच्छचापनिवोत्थितम्‌ ॥ (४।१।१३) 


जगदादावनुत्पन्नं यच्वेदमनुभूयते । 
तत्संविद्ठयोमकचनं स्वप्रश्लीसुरतं यथा ॥ (३।९४।२०) 
सगतरष्णा यथा तापान्मनसोऽनिश्चयात्तथा । 
भक्षन्त इव श्यन्ते स्वे ब्रह्मादयोऽप्यमी ॥ (४।४९।१७) 
मिभ्यान्तानधनाः सवे जगत्याकारराह्षय । 

, यथा नौ यायिनो मिथ्या स्याणुस्पन्दमतिस्वथा ॥ (४।४९।१८) 
मनोन्यामोह एवेदं रज्ज्वामदहिभयं यथा | 
भावनामात्रवे चिद्रयाच्चिरमावतंते जगत्‌ ॥ (४।४९।२९) 


( ३५१ ) 


मिभ्यात्मिकेैव सर्गश्री्भंवतीह महामरौ । 
तीरद्वमलतोन्सुक्तपुष्पारीव तरद्धिणी ॥ ( ३।६२।४ ) 
स्वम्नेन्द्रजारुपुरवत्संकथदापुयदिवत्‌ । 
संकल्पवदस्त्यैव भाति सर्गानुभूतिभू* ॥ ( ३।६२।० ) 
समस्तस्या प्रदस्य मनोजातस्य कस्यचित्‌ । 

बीजं विना ग्षेवेयं मिथ्यारूढिष्पागता ॥ ( ३।९५।१९ ) 
स्वप्रोपलम्भं स्गाख्यं स सर्वोऽनुभवन्स्थित । 
चिरमाब्रत्तदेहात्मा भूच्कभ्रमणं यथा ॥ ( ३।९७।२० } 
मिथ्याद्छ्य णवेमा. ख्यो मोहद्ध्य । 

मायामाच्र दशो आन्तिः शून्या स्वभ्नाचुभूतय. ॥ ( ३।९७।९४ } 
प्रतिभास्रसमुत्थानं प्रतिभासपरीकश्षयम्‌ । 

यथा गन्धवंनगरं तथा संखतिषिश्रम ॥ ( १।३३।४९ ) 
स्वप्राथंश्रगवष्णाम्बु्ीन्दुखङ्कटिपताथवत्‌ । 

मिथ्या जगदहं त्वं च भाति केोण्टरकं यथा ॥ { ६।१९०१३ ) 
मायामात्रकमेवेदमशेधकमित्तिपत्‌ । 

ददं भास्वरमाभातं स्वप्रसंदगनं स्थितम्‌ ।॥ ( ३।६०।३६ ) 
आआन्तिरेवमनन्तेऽयं चिद्रयोमन्योश्चि भाघुरा । 

ऊपञुड्या जगन्नान्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ( ३।२१।४ ) 
एतन्नार्मसद्रुपं चिद्धानोः समुपस्थितम्‌ । 

यथा स्वप्रमुहू्ेऽन्त, सम्बरसरश्चतश्नम ॥ ८ ३।४१।९० ) 
यथा सद्कल्पनिर्राणि जीवनं मरणं पुन । 

यथा गन्ववनगरे कुड्यमण्डनवेदनम्‌ \ ( ३।४१।०१ ) 
यथां नोयानसरम्मे वृक्षपवंतदेपनम्‌ । 

यथा स्व्धातसंश्चोभे पवेपवंतनतंनम्‌ ॥ ( ३।४९।९२ ) 
यथा समज्ञसं स्वप्ने स्वक्षिर प्रविक्तनम्‌ । 

मिथ्येवेवमिवं प्रौढा आन्तिराततरूपिणी ॥ ( ३।४१।९३ ) 
यथा मरो जलं बुद्ध कटकत्वं च हेमनि । 

असत्दिवि = भातीदं तथा दरयत्वमात्मनि ॥ ( ३।२८।१९ ) 
ससर्वावरणा एते महत्यन्तविचजिते । 

ब्रह्माण्डः भान्ति दुद टे व्योन्ि केशोण्डुको यथा ॥ ( ३।३०।१० ) 
यथा द्वित्वं शाश्चाङ्कादो पश्थत्यश्िमल्ाविलम्‌ । 
चिचेतनकलाक्रान्ता तथेव परमात्मनि ॥ ( ३।६६।७ } 


( ३५२ ) 


यथा मद्बश्चादश्रान्तान्क्षीब पश्यति पादपान्‌ । 

तथा चेतनविष्ुन्धान्घंसाराश्चित्प्पश्यति ॥ ( ३।६६।८ )} 

यथा सखीलाम्रसहराला कुर्मङ्चक्रवलगत्‌ | 

भ्रान्तं पश्यन्ति चित्तातु विद्धि दृश्यं सथेव हि ॥ ( ३।६६।९ ) 

पत्रम्गनादते नान्यत्कदल्या विदत यथा | 

भ्रममात्राहते नान्यजलगतो विद्यते तथा ॥ ( २।६६।४ ) 

सलीकमिदमुत्पन्नमरीकं च विवधते। 

अलीकमेव स्वदते तथाीकं विलीयते ॥ ( ३।६७।७६ ) 

जो दृश्य जगत्‌ मौर अहं आदि पदाथं स्थित दिखाई पडते है 

उन्हे केवल भान्ति मात्र ओर अस्य समो । सगवरष्णाके जल के 
समान, अनुभव मे आए हुए कल्पना-जगत्‌ के समान, यह्‌ जगत्‌ सत्य 
के समान प्रतीत होता हुश्रा मी अवास्तव श्रौर अरस्य दै। इन्द्रधनुष 
की नाहं यह शुन्य पट पर नानारङ्गो द्वारारचा ह्या विना किसी 
वास्तविक पदाथं क स्वेथा शन्य है । जगत्‌ कभी स्वय उत्पन्न नहीं 
हुमा , जो छु दिखाई पडता ह वह्‌ फैवल चिदाकाश की ठेसी काल्प- 
निक रचना है जैसा किस्वप्नकी खरी के साथ सम्भोग । जपे सूयं की 
गरमी से म॒गवृष्णा की नदी की दृष्टि उदय हो जाती है वैसे ही मनके 
विचलित हयेने से ब्रह्मा आदि असत्य होते हए भी अनुभव मे आते 
लगते है । जैसे नावमे वेठे हुए मबुष्य को स्थिर वस्तुये भी चलती हई 
दिखाई पड़ने लगती है वैसे दी जगत्‌ की सव वस्तु मिश्या ज्ञान से 
उत्पन्न होती है । भावना की विचित्रता से ही जगत्‌ का विकार उत्पन्न 
होता दहे, जेसे मनकेभ्रमसेग्स्सीमे सोपिका भ्रम उदयदहोजातादहै। 
जेसे महामरस्थल मे तीरपर पेड, लता ओर दष्पवाली मृगतृष्णा की 
नदी दिखाह पड़ने लगती दहैवैसेद्ी मिथ्या सष्टिभी दिखाई पड़ने 
लगती है । स्वप्र इन्द्रजाल श्रौर सङ्कल्प के नगर मौर पहाड़ की नाई 
खष्टि का अनुभव मिथ्यादी द्यवा है । यह सृष्टि सब ज्ञानी मनाके 
भीतर बिना किसी बीज के मिथ्या ही उतपन्न हयो गईं है। जैसे घूमता 
हु्रा व्यक्ति सारी प्रथ्वी को घूमता हा देखता है वैसे ही स्वप्न के 
समान इस सरष्टि का अनुभवी होतादहै। ये सब ष्टो मिथ्या 
दृष्टयो है, रौर मोह से उत्यन्न होती है । ये सब स्वप्र की अनूभूतियो के 
समान शृन्य है रौर दृष्टि की भान्ति होने क कारण मायामात्र है । 
सृष्ट का उद्य भान्ति है, खृष्टि का लय भान्ति है, जैसा गन्धवं नगर्‌ 


( ३५३ ) 


(रभकादृश्य) वसी दी जगत्‌ की सुष्टि। जगत्‌, मै, तुम ओौर सवं 
कु, खम्र के पदाथ, स्रगवृष्सा की नदी के जल, दुसरे चान्द, सङ्कल्प 
की वस्तु रौर रमके केशोण्ड्क की नाह भ्थ्याहै। जैसेस्वप्र के 
दृश्य होत है वेसेद्यीये है । यह जगत्‌ माया मात्र है, इसमे न ठोसता 
है रौर न स्थ॒लता, यद्यपि इक्तकरा प्र्यत्ञ अनुभव हो रहा है । यह्‌ जगत्‌ 
नामवाली कल्पना को नगरी अकाश मे शून्य रूपवाली अनन्त भान्ति 
हे, इसमे कीं भी टोसपन नही है! जैसे एक घंटे के स्वम्न कै मीवर 
सैफडो बरसो का भ्रमपैदादह्यो जाता है वैसे ही असत्‌ रूपवाला यह्‌ 
जगत्‌-्म चित्त-रूपी सूयं के रागे उपस्थित हो गया है जैसे सङ्कल्प के 
ससार में जीना ओर मरना होता है, जैसे गन्धव नगरमे दीवार 
श्रादिकी रचना होतीडहै, जेसे नावम वेठे हुए पुरुष को नाव के 
दिले पर वक्त श्चौर पर्व॑त दहिलते हुए दिखाई ठेते है जेसे अपना जी 
घवबराने पर पूवं का पहा डोल्ता दिखा ठेता दै, जेसे खप्नमे 
अपना सिर कटता अनुभूत होता है, उसी प्रकार यह संसार की विस्त 
भ्रान्ति मी मिथ्या उदय होती है! जेसे मरस्थल मे मूढा जल दिखाई 
पड़ता है, जसे स्वणें के स्थान पर कड़ा दी दिखाई पडता है, उसी 
प्रकार श्रात्मा मे यह श्रसत्य दृश्य दिखाई पडता है। जेसे मेलसे 
्राक्रान्त होने पर अखि एक चन्द्रमा के स्थान पर दो चन्द्रमा देखती 
दै, वेसे दी चेत्य की कलना के वशीभूत होकर चिति परमात्मा मे जगत्‌ 
को देखती है । जसे नशेवाज शराब पीकर वृतो को धूमता श्रौ 
हिलता देखता है वैसे ही श्रात्मा भी संसार का चनुभव करता दै, जेसे 
खेलते समय बच्चे घूम कर जगत्‌ को छम्हार के चाक की तरह धूमता 
हृ देखते है वैसे दी चित्त इस दृश्य जगत्‌ का अनुभव करता है । 
जेसे केले मे पत्तो क सिवाय मौर कु भी नहीं है बेसे ही जगत्‌ मे 
भरमके सिवाय शौर कुं भी नहीं है । जगत्‌ की उत्पत्ति भाटी है, 
जगत्‌ की बृद्धि भटी है, जगन्‌ का सवाद्‌ ( अनुभव ) भटा है, श्नौर 
जगत्‌ का लय होना भी सठादीहे। 
(५ ) जीवका पिथ्यापन :- 
आत्मैवानात्मवदिह जीवो जगति राजते । 
द्री्दुत्वमिव दुर्हटे सचासच ससत्थितम्‌ ।॥ ( ३।१००।३९ ) 
चिन्उन्ते. स्पन्दशक्छेश्च सम्बन्ध. कल्प्यते मन । 


मिथ्यैव तत्समुत्पन्नं मिध्याक्ञानं तदुच्यते ॥ र ९।१३।८८ } 


( ३४४ ) 


एषा विद्या कथिता मायैषा सा निगद्यते । 
परमेतत्तदत्तानं संसारादिविषप्रदम्‌ ( ५।१३।८९ ) 
जैसे दोषयुक्त दृष्टिवले को दूसरा चन्द्रमा दिखाई पढ़ता है वेसे 

ही जीव भी सत्य शौर असत्य रूप से आमा मे च्ननात्म रूपका चरम 
इत्यन्न हो गया है । चित्‌-शक्ति ओर स्पन्द्‌-शक्ति के मूठे श्रौर कल्पित 
सम्बन्ध का नाम मनहै। वह मिथ्या ही उद्य हृ्रा है श्रौर मिथ्या 
ज्ञान कहलाता है। इसी को च्रविद्या कहते है, इसी को माया कहते दै, 
यदी परम शज्ञान है जो छि ससार आआदिके विष को उत्पन्न करने 
वाल्ला ह । 


( & ) अवियाः- 
संसारबीजकणिका येषा विद्या रधृष्ह । 
एषा दविद्यमानैव सतीव स्फार्तां गता ॥ ( ३।११३।११ ) 
दृश्यते प्रकराभासा सदयं नोपयुज्यते । ( ३।११३।१९ ) 
भत. शून्यापि सवत्र इश्यते सारपुन्दरी ॥ ( ३।११३।१७ ) 
ने कचित्संस्थितापीह सवत्रेवोपलश्यते । ( ३।११३।१७ ) 
निमेषमप्यतिषटन्ती स्थेयं शङ्कां प्रयच्छति ॥ ८ ३।११३।१८ ) 
प्रतिभासवश्ादेषा चरिजगन्ति महान्ति च। 
सुहृतंमात्रेणोरपाद्च धत्ते ्रासीकरोति च ॥ ( ३।११३।२७ ) 
मनोराज्यमिवाकारमासुरा  सत्यवज्ञिता । 
सहस्रशतशाखापि न॒ किञचित्परमाथंत. ॥ ( ३।११३।३३ ) 
इयं दश्यभररान्तिनेन्वविदये ति चोच्यते । 
वस्तुतो विद्यते नेषा तापनद्यां यथा पय ॥ ( ३।९२।९ ) 
भविद्ये ति ता संविदृब्रह्मणात्मनि सत्तया । 
तद्र मेणासदप्यस्या सदरुपमिव लध्यते ॥ ( ६।१६०।११ ) 
भसन्मयमविधाया स्पमेव तदैव दहि। 
यद्रीक्षितासती नूनं नश्यत्येव न इश्यते ॥ ( §।९१।१३ ) 


संसार के बीज को विध्या कहते है । यदह अविद्यान होते हए 
भी दहोती ह के समान विस्तार कोप्राप्त हो जाती हे। यद्यपि यद्‌ 
्रत्यत्ञ दिखाई दे रही ह तो भी इसको सत्य नहीं कह सकते । भीतर 
शन्य रूपवाली होने पर भी देखने मे सारवाली सुन्दर मालुम पढ़्ती 
हं । करीं पर सत्य न होते हए भी यह सव जगह दिखाई पड़ती है । 


{ ३५५ ) 


निमेष मात्रके लिये भी स्थिर न होती हई ठेसी जान पडती है कि 
बह _ स्थिर है। तीनो महान्‌ जगतो को यह प्रतिभास ( भम ) द्वारा 
मुहूतं मात्र मे उत्पन्न करके धारण करती हे ओर भास कर जाती है। 
मनोराञ्य ( कल्पना ) की ना प्रकट अआकारवाली, सहसो शाखाभोवाली 
होती हदे भी बह सत्य से रहित है श्मौर परमार्थत ङ मी नद है | 
यह दृश्य जगत्‌ की भान्ति अविद्या कलाती है यो वहु वस्तुत. ठेसे 
विद्यमान नहीं है जसे मृगदृष्णा की नदी मे जल नहीं होता द्ये 
अपनी सत्ता द्वारा घपने माव अविद्या को धारण कर रक्खा है, इसी 
कारण से असत्य होते हुए भी वहु सत्य सी जान पड़ती है । अरसत्यरूप 
अविद्या का यह्‌ स्वभाव है कि जब उसकाज्ञानदहो जाता है तव दी 
वह्‌ नष्ट हो जाती है ओर शिर दिखाई नदीं पडती । 


(अ ) चित्त ही अविच हैः- 

चित्तमेव सकलाडम्बरकारिणीमवि्यां विद्धि । 

सा विचित्रकेन्द्रजाल्वश्चादिदमुत्पादयति । 

भअवियाचित्तजीवनुद्धिश्चब्दानां भेदो नास्ति 

बक्षतरशब्द्योरिषं ५ ( ३।११६।८ ) 

चित्त को ही सारे आडम्बर को उत्पन्न करने वाली श्रविद्या 

समना चाहिये । वह ही विचित्र इन्द्रजाल शक्ति द्वारा इस जगत 
को उत्पन्न करती & । चसे वृक ओर तरु शब्द एक ही वस्तु के नाम है, 
दोनो मे कोर भेद नदीं है, वैसे ही अविद्या, चित्त, जीव शोर बुद्धि 
शादि में कों भेद नदीं है। 


(आ ) अविद्या की असत्ता - 

छता क्ञाख्च प्रबोधाय । ( §।९१।१७ ) 
नामेवेदमविद्ये ति अममात्रमसद्विद । 

न विद्यते या सा सत्था कोषग्रामं भवेत्किश ॥ ( &।४९।१४ ) 
ब्रह्मतत्त्वमिदं सवंमासीदस्ति भविष्यति । 
निधिकारमनाचन्तं नाचिचयास्तीति निश्चय ॥ ( १।४०।११ ) 
कुत एषा कथं चेति विकल्पामनुदाहरन्‌ । 

नेदुमेषा न चार्तीढि स्वय ज्ञास्यसि बोधत. ४ ( ३।५२।७ ) 


( ३९६ ) 


"चिद्या शब्द्‌ की रचना शालो ने बोध कराने लिये की है। 
अविद्या असत्य श्रौर श्रममात्र है, केवत नास-साच्र है । जो वास्वव में 
डैद्ी नदीं उसक्ानामदहीक्यादहोगा। केवल ब्रह्य त्तव दही सव कु 
है, था श्मौर्‌ होगा । वह निर्विकार च्मौर अनादि ओर अनन्त है। 
श्रविदा नाम का ओओौर कोई वत्त्व नही है- यह निश्चय है। अविद्या 
क्य से च्या ? केसे श्रा > इन प्रश्नो के करते की चावश्यकता नहीं हे, 
क्योकि ज्ञान इ्वारा यह जान ल्लेगे किन यह्‌ है श्मौरनश्रौर कुं हे। 


८७) माया :- 
इति मायेव दुष्पासय चिचूजक्ति परिज्‌म्भते । 
इत्थमाधन्तरहिता ब्राह्मी शक्तिरनमया ॥ ( &।७०।१८ ) 
टशी राम मायेयं या स्वनारोन दषंदा । 
न लक्षयते स्वमावोऽस्या प्रश्चमाभेव नश्यति ॥ ( ४।४१।१९ ) 
विवेकमाणच्डादयत्ति जगन्ति = जनयत्यलमर्‌ | 
न च विक्लायते कैषा पश्याश्चयंमिदं जगत्‌ ॥ ( ४।४१।१६ ) 
सग्रश्यमाणा स्फुरति प्रेक्चिता तु विनश्यति । 
मायेयमपरिक्ञायमानरूपेव वल्गति ५ ( ४।४१।१७ ) 
नून स्थितिसुपायाता समासाद्य पदं स्थिता । 
कुतो जातेयमिति ते राम मास्तु विक्वारणा ॥ ( ४।४१।३२ ) 
इमां कथमहं हन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारणा । 
भस्तं गतायां क्षीणायाम्यां ज्ञास्यसि राघव ॥ ( ४।४१।३२३ ) 
यत एषा यथा वैषा यथा नषटेत्यखण्डितम्‌ 1 
वस्तुत. किर नास्त्येषा विमात्पेषा न वेश्चिता ॥ ( ४।४१।३४) 
उप्देश्योपदेन्ञार्थ श्ाखाथप्रतिपत्तये ! 
शब्दाथंवाक्यस्वनाश्चरमो भा तन्मयो भव ॥ ( ४।४१।६ ) 
शब्दाथंवाचप्रपञऽयसुपदेशेषु कतित । 
सदाभ्तेष्ठ न तज्जेषु विद्यते पारमार्थिक. ॥ ( ४।४१।९ ) 
करनामषटमोहादि किञ्चिन्नात्मनि विद्ते । 
नीरागं ब्रह्य परमं तदेवेदं जगतिस्थतम्‌ ॥ ( ४।५१।१० ) 
जह्य ी श्रपार श्रादि ओर अन्त रहित चितु-शक्ति ही माया के 
रूप मे प्रकट होती है, माया का स्वभाव कोई नहीं जानता, ज्ञान होते 
ही यह्‌ नष्ट दो जाती है चौर नाश होने पर यह्‌ सुख देती है । माया 


( ३७ ) 


क्या है यह नहीं जाना जाल, यद्‌ विवेक को सष करके जगत्‌ ॐ अनु- 
भव को उतपन्न करती हे) यह्‌ जब तक्र नहीं जानी जाती तभी तक 
सरष्टि करती है ; जब इसका ज्ञानदो जातवा है तव यह नष्टदो जाती 
हे । केसे ओर करटो से यह्‌ उसन्न हुई है इस प्रकार ॐ विचार करने की 
म्ावश्यकता नहीं है , विचार यह ह्यना चाहिये कि मै इसे किस प्रकार 
नष्ट करं । जव यह्‌ अस्त होकर क्तीण हो जायेगी तब इसका स्वरूप 
सममे ्ाजायेगा । तव यह सममः मे आजायेगा कि यह्‌ करटो से 
पहं रोर क्याहैच्रौर कैसे नष्ट हो जाती है। वस्तुत. माया कोई 
वस्तु नद्यं है , केवल दिखाई ही पडती है। अधिकारी को उपदेश देमे 
फे लिये ओर शाल का ज्ञान कराने के लिये यह शब्द्‌, अथं ओर वाक्यो 
काश्रमखड़ाश्ियागयादहै। उसमे नदीं फसना चाहिये! यह सब 
वाते उपदेश के लिये रची गई है मौर अज्ञानी जनोके लियिदी है, 
वस्तुत. ज्ञानियो के लिये नदीं है । आत्मा माया श्नौर मोह आदि 
कठ भी नदीं है । परम ऋय तो रागरदहित है, यौर वदी जगत्‌ के 
ख्पमें स्थितदहै। 


(८ ) मखो" के यि दी जगत्‌ सत्य हे :- 
यस्त्ववुद्धमतिमूढो रूढौ न वित्ते पदे। 
वच्रसारमिदं तस्य जगदर्त्यसदेव सत्‌ ॥ ( ३।४२।१ ) 
यथा वारस्य उताछो खतिपथन्तदुःखद्‌. । 
अदैव सदाकारं तथा मूढमतेजंगत्‌ ॥ ( ३।४२।२ ) 
ताप ष्व यथा वारि सगाणां जमकास्णस्‌ । 
असत्यमेव सत्याभं तथा मूढमतेजेगत्‌. ॥ ( ३।४२।२३ ) 
यथा स्वप्रखतिजन्तोस्सत्या स्त्यरूपिणी । 
अथंक्रियाकरी ति तथा मूढधियः जगत्‌ ॥ ( ३।४२।४ ) 
अव्युत्पन्नस्य कनके कानके करके यथा| 
कटकल्तिरेवास्ति न मनागपि टेमधी. ॥ ( ३।४२।९ ) 
तथाऽस्य पुरागारनगनागेन्द्रभासुस । 
इयं इश्यदगेवास्ति न त्वन्या परमाथेहक्‌ ॥ ( ३।४०।६ ) 
येनै द्धः तु तस्येतराकाक्लादपि शृन्यकम्‌ । 
न॒ छं येन॒ वस्यतद्रच्रसासचलोपमम्‌ ।। ( ३।२८।१३ ) 
दीघसंसास्माघ्येयं राम _ राजक्ततामस । 
धायेते अन्तुभिनित्यं सुस्तम्भेस्वि मण्डप. ४ ( ९।९।२ ) 


( ३५८ ) 


सत्वस्थजातिभिर्रेस्त्वायगुणडहि । 
हेख्या त्यज्यते पका मायेयं त्वगिवोरौः ॥ ८ ५।९।३ ) 


यह्‌ सूखा जगत्‌ उस पुरुष के लिये वज् के समान द्द्‌ सारवाला 
है जिसकी बुद्धि मे ज्ञान इत्यन्न नदीं हृश्माहैश्रौरजो परम पद्मं 
स्थित नदीं हुश्मा है । जैसे बालन को वास्तवमे न होता हुश्रा भूत मौत 
तककादु.खदेताहैवैसे ही मूढ बुद्धि वालेके लिये यह जगत्‌ दुख 
देनेवाला है । जैसे रसस्य मृगव्ष्णा का जल मृगो के चित्तमे रम 
पैदा कर देता है वैसे ही यह जगत्‌ मूर्खो के लिये है। जैसे स्वप्न कौ 
मूटी मोत स्य सी श्रनुमवमे आकर दुख देतीहै वेसे दी मूर्खो के 
लिये यह जगत्‌ है । जैसे नासम आदमी के लिये सोने के गहनो मे 
सोने का भाव न होकर केवल गहने का भाव ही रहता है, वैसे ही मूखं 
को इस दृश्य जगत्‌ मे शहर, महल मौर पहाड़ आदि की भावना होती 
है, परमाथं की भावना नर्द होती । जिसको ज्ञान हो गया है उसके 
लिये तो यह्‌ जगत्‌ ्राकाश से भी शूल्य है, श्रौर जो अज्ञानी है उसके 
लिये य्‌ वज्र ओर पाड के समान कठोर है । जैसे मण्डप मजुघूत 
खर्म्भो के उपर खडा होता है वैसे ही यह्‌ ससार की माया रजोगुण 
छ्मौर तमोगुण वाले षुर्षो के उपर टिकीहईदै। हे राम तेरेजैसे 
सत्त्व गुणवाले पुरुष इस माया को सहज मे ही इस प्रकार त्याग ठते है 
जसे कि सोपि अपनी कचुल्ी को त्याग दते हे । 


(९) ज्र तक अज्ञान है तभी तक जगत्‌ का अनुभव है :- 
यावद्तानकलना यावदुब्रह्मभावना । 
यावशस्था जगजाले तावद्धित्तादिकर्पना ॥ ( ६।२।२३० ) 
देहे यावदहभावो ड्येऽस्मिन्यावदात्मता । 
यावन्ममेदमित्यास्या  ताचचचित्तादिविश्नमः ॥ ( १।२।३१ ) 
यावन्नोदितसुचेस्त्वं सत्ननासड़सडत । 
याबन्मोख्यं न सक्षीणं तावचचि्तादिनिन्नता ॥ ( १।२।३२ ) 
यावच्छिथिख्तां यातं नेदं भुवनमावनम्‌ । 
खम्यग्दशेनशचकत्यान्तस्तावचचित्ताद्य स्फुटः ॥ ( १।२।३३ ) 
यावदन्नत्वमन्धत्वं वैवश्यं विषयाश्षया । 
मोख्ान्मोदसयुच्छायस्तावचित्तादिकटपना ॥ ( १।२।२४ ) 


( ३५६ 


यावदाश्चाविषामोद परिस्फुरति इष्टे । 
प्रविचारचकोरोऽत्पनं तावत्प्वि्षत्यरसर्‌ ॥ (६ २।३९) 


जब तक अज्ञान हे, जब तक ब्रह्मभावना का उद्य महीं हा, 
जब तक जगत्‌ में श्मस्था है, तभी तक चित्त श्मादिकी कल्पना हद्‌ 
रहती है। देह मे जब तक अरहभाव है, दृश्य जगत्‌ के साथ जब तक 
ात्मभाव है, जव तक “यह्‌ मेरा है" इस प्रकार की भावना है, तव 
तक यह्‌ रम रहता है । जब तक सजनो की सङ्गत से उच्च भावनायं 
उत्पन्न नहीं हुड, जब तक मूख॑ता त्तीण नही हहे, तव तक ही नीचा 
मवस्था रहती है । जब तक कि सम्यक दशन की शक्ति से अपने 
भीतर से जगत्‌ की भावना मन्द नहीं पड गई दहै, तमी तक जगत्‌ का 
अनुभव स्पष्ट है। जब तक अज्ञान, अन्धापन, विवशता, विषयो के 
उपर निभेरता च्रौर मूखता के कारण मोह का प्रसार है तभी तक 
जगत की कल्पना है । जब तक हृदयरूपी वन मे आशारूपी विष की 
गन्ध फैली हई & तब तक विचाररूपी चकोर का वहं भवेश नहीं होता । 


( १०) ज्ञान से अषिद्या का नाच्च - 


भविद्ये वमवमविन्ञाता चिरानन्तावभासते । 
परिज्ञाता तु नास्त्येव सखगतृष्णानदी यथा ॥ (&।१६०।८) 
यथोदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्विनी । 
तथा विेकेऽभ्युदिते क्वाप्यविद्या विषटीयते ॥ (३।११४।९) 
यदा ब्रह्मातिमकेकेयमविदया नेतरात्मिका । 
तदास्त्मेषाऽपरिक्ताता परित्ताता न भिद्यते ॥ (६।१६०।१२) 
एवमालोक्यमानेषा क्वापि याति पलायते ! 
भसद्रूपा दयवस्दुत्वादूश्येते विचारणात्‌ ॥ (१।२ ०।३६) 


अज्ञात अविद्या ही बहुत ओर श्ननन्त काल तक अनुभव मे श्याती 
है। ज्ञात अविद्या म्रगव्ृष्णाकी नदी की नां तुरन्तदहीनष्टहो जाती 
हे । जैसे सूय ॐ उदय होते ही रात गायब हो जाती है वैसे दी विवेक 
के उद्य होते ही विद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या जह्यात्मक है ओर 
किसी दुसरे तत्व के श्रित नहीं हे, इसलिये जब तक इसका ज्ञान 
नहीं होता तभी तक यह्‌ है । जब ज्ञान दहो जाता है तव उसमे ब्ह्यसे 
भिन्न कुच नहीं रहता । श्रसत्य ओर अवाश्तविक होने के कारण यह्‌ 


( ३६० ) 


श्मविद्या विचार के विना श्रनुभवमे ्राती ह; ज्ञान होने पर कीं 
भाग जाती हे, 


(११) जगत्‌ केभ्रमकाषक्ष्यः- 
मोगेष्वनास्थमनस शीतरामलनिवरृते । 
छिन्नाशापाशनारुल्य श्षीयते चित्तविश्चरम, ॥ (१।२।३६) 
तृष्णामोहपरित्यागान्निव्यक्षीतरसं विद । 
पुंस प्रशान्तयित्तस्य प्रबुदढा त्यक्तचित्तसू ॥ (६।२।३७) 
भाषितानन्तचित्ततत्वरूपरूपान्तयत्मन । 
स्वान्तावरनजगत शान्तो जीवादिविश्चम ॥ (६।२।३९) 
असम्यग्दराने छन्ते मिभ्याञ्रमकरात्मनि । 
उदिते परमादिच्ये परमार्थेकदशंने ॥ (६1२४०, 
अपुनरद॑शंनायैव द्ग्धसंयुप्कपणंचत्‌ । 
चित्तं विगखितं विद्धि वहो धृतख्वं यथा ॥ (।२।४१) 
भब्रह्यकीटस विन्ते खम्यक्सेदना.क्षय, । (२।६५।६ ८) 


जिसके मनमें भोगो के प्रति लालसा नहीं है; जो शीतल, मल 
रहित चौर विरक्त है, जिसने आशा-रूपी पाशो के जाल को तोड़ दिया 
है, उसके लिये यह्‌ म्रम क्तीण हो जाता है । जिस सन वृष्णा रौर 
मोह को व्याग देने से सदा के किये शीतल मौर शान्त हो गया दहै, 
उसकी बुद्धि चित्त की भूमि को त्याग कर प्रबुद्ध हो जाती है। जिसने 
छपे भीतर पने अन्तरात्मा के अनन्त स्वरूप की भावना करलीदहै 
छर उसमे जगत्‌ लीन कर दिया है, उसके लिये जीवत्व आदि का सरम 
शान्तद्ो जाता है। मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाज्ञे असव्य 
विश्वास के लीन होने पर परमाथ माच्र के दशन कराने वाते परम ज्ञान 
कपी सूयं के उदय हो जाने पर, चित्त इस प्रकार नष्ट हयो जाता है जैसे 
घ्री की बृन्द्‌ आग पर पड़ने से, चौर फिर उसका अनुभव एेसे नदीं होता 
जैसे कि सुखे पत्ते जल जाने पर दिखाई नहीं पड़ते । ब्रह्मा से लेकर 
कीड़े तक के ( दृश्य ) ज्ञान का क्षय सम्यकज्ञान द्वारा होता हे । 


( १२) अविधा के विरीन होने का नाम नाश्च नहीं है :- 
यदस्ति नाम तत्रेव नोाश्षानाक्ञक्रमो भवेत्‌ । 
वस्तुतो यच नास्त्येव नाश्चः स्यात्तस्य कीट. ॥ (३।२१।१८) 


( ३६१ ) 


रज्ज्वां सप॑श्रमे नष्ट सत्यगोधवश्षात्सुत । 
सपा न नष्ट उन्नष्टो त्येवं केव सा कथा ॥ ( ३।२१।९९ ) 
न विनश्यत एवेदं तत पुत्र न विद्यते! 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ॥ ( &।२१३।११ ) 
यत्तु वस्तुत एवास्ति न कदाचन किञ्चन । 
यदुभावात्म तद्राम कथं नाम विनश्यति ॥ (६।२१३।१२ ) 


जो वास्तव मे मौजूद होता दै उसके लीन होने पर नाशः शब्द्‌ का 
प्रयोग उपयुक्त मालूम पडता है । जो वास्तवमे है दी नदीं उसका नाश 
कैसा ? सव्य ज्ञान द्वारा जब रस्सीमे दिखाई देने वाला सोपि विलीन 
हो जाता है तो यह्‌ कहना कि सपं नष्ट हो गया कुहं श्रे नहीं रखता । 
जो मौजूद दी नदीं है बह नष्ट मी नदींदहोता) ओर जो नदीं है 
( अरसस्य है ) उसकी सौजूदगी ( भाव ) नदीं हो सकती श्रौर जो सत्य 
है उसका श्रभाव कभी न्दी हो सकता। जो सत्य वस्तु है उसका 
कभी भी किसी प्रकार से अरभावाद्मक नाश नदीं हौ सकता । 


( १३ ) ज्ञान द्वारा जगत्‌ आस्मा मँ विलीन दो जाता हं -- 
स्व्रभ्रसेऽथ सङ्कल्पे पदार्था पव॑ताद्य । 
सविदोऽन्तसिशन्त्येते स्पन्द्नान्यनिके यथा ॥ ( ३।९७।४४ } 
अस्परदस्य यथा वायो सस्पन्दोऽन्तविश्त्यषटम्‌ । 
अनन्यात्मा तथैवायं स्वप्राथं संविदो मम्‌ ॥ ( ३।९७।४९ ) 
स्वभ्रायर्थावभासेन संविदृह स्फुरत्यलम्‌ । 
अस्फुरन्ती तु तेनैव यात्येकत्वं तदात्मिका ॥ ( ३।९७।४६ ) 

जसे वायु के भोकर वायुमे लीनदहो जते है वैसे ही स्वप्न, भ्रम 
श्रौर संकल्प के पवेत रादि पदाथं सवित्‌मे ही लीनदहो जातेहै। 
जेसे जव वायु शान्त हो जाती है तो चलनेवाली वायु उसी मेँ लीन 
हो जाती है वैसे दी स्वप्न के पदार्थं सवित्‌ मे लीन दयो जति है । स्वप्न 
श्रादि अनुभवो मे संवित्‌ ही पदार्थोकाषरूप धारण कर लेती है । जव 
सवित्‌ का स्पन्दन शान्त हौ जाता है तो वे सत्र पदाथ तद्रप (सविद्रप) 
हो जाते हे। 


| इ + 9 "7 ष्ण्यः 


२०-सव से ऊॐ्चा सिद्धान्त 


उपर यह बतलाया जा चुका है कि जगत्‌ मिथ्या है, केवल ब्य ही 
सत्य है । यद्य पर योगवासिष्ठ का इससे भी ॐचा सिद्धान्त वणेन करिया 
जायेगा जिसका नाम अजातवाद है। अजातवबाद, जिसका कि वसिष्ठ, 
गौडपाद रौर नागाज्ञुन ने विशेषता से प्रतिपादन कियाद, दशनका 
सबसे ऊँचा अर कठिनता से समभ मे अआनेवाला सिद्धान्त है! इसके 
श्रतुसार जगत्‌ की उत्पत्ति कमी न हई श्मौरन होगी । वास्तवमे 
जगत्‌ हैदहीन्ही, जोदहे वह्‌ बह्यही ह्य है। सक्ेपत यह सिद्धान्त 

योगवासिष्ठ के ्नुसार इन शब्दो मे प्रकट किया जा सकता है - 

जगच्छन्दस्य नामाथौ ननु नास्त्येव कश्चन । ( ३।४।६७ ) 
स्तुतस्तु जगन्नास्ति सर्वं ब्रह्मेव केवलम्‌ ॥ ८ ४।४०।६० ) 


जगत नामकीकोरं वस्तु दही नहींदहै। वास्तवमें जगतदहैही 
नहीं । सब ङु केवल ऋय ही हे । 


अव हम अजातवाद्‌ की योगवासिष्ठ के श्रनुसार विशेष व्याख्या 
करगे । 


(१) मेद को पान ठेना केवल अक्ञानियो को ब्रह्मज्ञाम 
का उपदेश्च करनेकेष्यिद:- 


अप्रबुद्धद्शा पक्षे त्त्प्रबोधाय केवलम्‌ । 
वाच्यवाचकसम्बन्धक्तो मेद्‌, प्रकम्यते ॥ ( ३।१००।४ ) 
अविद्ये यमयं जीव इत्यादिकलनाकम । 

अप्रहुद्धप्रबोधाय कलिपो वाग्विदां वरे ॥ ( ६।४९।१५७ ) 
काचिद्ठा करना यावन्न नीता राघव प्रथाम्‌ । 
उपदेश्योपदेशश्ीस्तावष्छोके न श्लोभते ॥ ( ३।९९।९ ) 
अतो मेददश्चदीनामङ्गीह्त्योपदिश्यते । 

ब्रह्योदमेते जीवा वे ेति वाचमधं ऋक ॥ ( ३।९५९।६ ) 
अगप्रबुढजनाचारो यत्र राघव ख्यते । 

तत्र ब्रह्मण उत्पन्ना जीवा इत्युक्तय. स्थिता # ( ३।९९।३ ) 


( ३९२ 


उपदेशाय शाखे षु जात. छाब्दोऽथवाऽ्थज्ञ । 

प्रतिपोगिव्यवच्ठेदलंख्याषश्रणपश्षवान्‌ ॥ (३।८४।१९) 

मेदी हश्यत एवायं व्यवहारान्न वास्तव । 

वेतालो बारूफस्येत्र कार्यार्थं परिकल्पित ॥ (३।८४।२०) 

कायकारणमावो हि तथा स्वस्वामिलक्षणम्‌ । 

सुश्च पतुमा्धेवात्रयवायविविश्चम. ॥ (३।८४।२२) 

व्यतिरेकान्धतिरेको परिणामादिविश्रम । 

तथा भावविलासादि विद्याविद्य सुखासुखे ॥ (२।८४।२३) 

एवमादिमयी मिथ्यासद्धल्पकर्ना मिता । 

अन्तानमचबोध्ाथं न तु भेदौऽस्ति वस्तुनि ॥ (३।८४।२४) 

अज्ञानियो की टष्टिका पक्ञ ज्ेकर केवल उनको ज्ञान कराने के 

लिये मेद की कल्पना की जाती है । विद्धान्‌ लोग अज्ञानियो को उप्श 
देनेकेक्तियिही इस प्रकारकी बाते मान लेतेदे कि यह रविद्या है, 
यह जीव है। जब तक किसी प्रकार के सेद्‌ की कल्पना नहीं की जावी 
तब तक उपदेश भी नदीं किया जा सकता । इसलिये यह ब्य है, ये 
जीव दहे, इस प्रकारके भेदको मानकर्द्ी उपदेश किया जाता है। 
जर्हो पर अज्ञान का व्यवहार दिखाई चड़ वरहो पर इस प्रकार की भाषा 
का प्रयोग होता है कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हँ । शासो मे “खत्पत्ति? 
शब्द उपदेश के लिये ही प्रयुक्त होता है । जेसे बालक को समाने के 
लिये “भूक की कल्पना की जाती है वसे ही व्यवहारकेल्िये ही मेद्‌ 
की कल्पना की जाती हे ! कायं-कारण, स्व-स्वामी, हतु हेतुमान्‌ , श्रवयव- 
छ्मवयवी, व्यतिरेक-्रव्यतिरेक, परिणाम परिणामी, भाव-अभाव, 
विदयया-अविद्या;, सुख-दुख आदि भेदो की मिथ्या कल्पना श्ज्ञानियो 
को उपदेश देने केियिदहीकीजाती है; बास्तवमेसेद्‌ है दी नदीं। 


( २) परम सिद्धान्त ~ 
सिदडान्तोऽ्यात्मक्ञाख्राणां सर्वापहव एव हि । 
नाविद्यास्तीह नो माधा शान्तं ब्रह्मेदमकमम्‌ ॥ (&।१२९।१) 
सवं च खदिवदं ब्रह्य नित्यं चिद्धनमक्षतम्‌ । 
करपनान्या मनोनाम्नी विद्यते नहि काचन ॥ (३।११४।१४) 
परं ब्रह्मैव तत्सवंमजरामरमव्ययम्‌ । (३।४।६८) 
सवंमेकमनाचन्तमविभागमखण्डितम््‌ ४ (३।घ्शार६) - 


३४ ) 


केवलं केवल्मभासं सवंसानान्पमक्षतय्‌ । 
चेत्यानुपातरहितं चिन्पात्रमिह विद्ते ॥ (३।१९१४।१६) 
चेत्यानुपातरदितं सामास्येन च सवमम्‌ । 
यचित्तत्वमनाख्येयं स मात्मा परमेश्वरः ॥ (३।११४।१२) 
तस्माद वाविचारोऽस्वि नाऽत्रियास्ति न बन्धनम्‌ । 
न मोक्षोऽस्ति निराव्राधं सुडबोधमिदं जगत्‌ ॥ { ३।२१।७२) 
वुधानामस्मदादीना न किंचिन्नाम जायते|, 
न च नेश्पति वा किञ्चित्स श्ान्तमजं च सत्‌ ॥ (&।१४६।१६) 
परे शन्ते परं नाम स्थितमित्थमिदन्तया | 


तेह सर्गा न सर्ग्या काचिदस्ति कदाचन ॥ (३।११९।२९) 

न जायते न श्िधते किचिदन्न जगत्त्रये | 

नै च भावविकारा्णां सत्त क्वचन विद्यते ॥ (३।११४।१९) 

न जगन्नापि जगती श्ञान्तमेवाखिलं स्थितम्‌ । 

ब्रह्मेव कचति स्वखउमित्यमात्मामनाद्मनि ॥ (३।१९३।९१) 

नाधेयं तत्र नागसे न इश्यंन च तरष्ट्ता। 

बरह्याण्डं नास्तिन ब्रह्मान च वेतण्डका क्वचित्‌ ॥ (३।१२।९०) 

तेन जातं ततो जातमितीयं स्वना गिराम्‌ । 

काखमंव्यवहाराथं न राम परमाथत. ॥ (४६।४०।१७) 

न श्यमस्ति सदु न दष्टा न च दान्‌ । 

स॒ शून्यं न जडं नो चिच्डान्तमेवेदमाततम्‌ ॥ (३।४।७०) 

जाप्रतस्वप्रषुखुस्रादि परमाथविदाः विदाम्‌ । 

नै विद्यते किञ्चिदपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ (६&।१४६।२ १) 

वम्तुतस्त्वस्ति न स्वप्न जाग्रन्न सुषुप्ता । 

न तुर्यं न तत्तोऽतीतं से ज्ञान्त परं नभ. ॥ §१६७।१८) 

छ्मध्यात्म शाखो का सब से ञचा सिद्धान्त यदीदहैकिन अविद्या 

है, न साया दहै, केवल शान्त ब्ह्यही सव कड है । सब छुं निव्य 
चिद्रपन्रह्यही है, मन नाम की कोई कल्पना नहीं हे । सव कुलं अजर, 
श्रमरे, श्रभ्यय, अनादि, अनन्त ओर खण्ड श्रौर विभाग रहित परम 
जह्य ही है । सवे सामास्य लक्तणवाला, चेस्थ की भावना रहितः प्रकाश- 
मय, चिन्मात्र बही है, ओर ऊद नही है। सामान्य रूप से सब 
जगह रहनेवाला, चेव्यता रहित, अवणनीय चित्‌ तत्व ही परमाटमा ईश्वर 
ह । न अन्ना है, न अविद्या हे, न बन्धन है, न सोक्लहै। जो हे वहं 


( ३६५ ) 


विरोध रहित, शुध बोध ही प्रकाशित दो रहा है ( वसि जी कहते है ) 
हम जेसेज्ञानियोकीटहष्टिमेन क्रु उत्पन्न होतादै, न ङ्कद्धंनष्दहोता 
है। न कुष्डहेदही। जोह वह्‌ शान्त अौर अजन्मन्हयही है, 
परम शान्त व्ह्यमे च्ह्यदी इस प्रकार स्थितदहै। नसष्टिदहै मौर न 
सष्टिकेनाम कीदही कोई व््तुदहै। तीनो लोकामे न कुं उतपन्न 
हुमा है ओरन ऊुढनष्टदहयीद्यतादै) ययपर किसी भी विकार 
का अस्तित्व नहीं है। जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नदीदहै, अआस्मादी 
श्रात्मा मे प्रकाशितहोरहादै। नश्राधार दैन आधेयदहै,न दृश्य 
हेश्मौरनद्रष्टाहै, नव्छ्याहेयौरन ब्रह्माण्ड है, न श्रौर किसी 
प्रकार का भगड़ा है “जगत्‌ उसने पेदा किया है, उससे उत्पन्न हुआ दै" 
इस प्रकार की बाते शाख श्रौर व्यवहार के लिये दी है, वास्तविक नदीं 
है । न दृश्य सत्य है न द्रष्टा, न दशन । न शून्यना सत्य है, न जडता, 
न चेतनता । जो कुह है बह सब शान्त ब्रह्य ही है । परमाथ जानने- 
वालो के लिये जाग्रत्‌, खप्न, सुपुप्नि रादि कु नहीं है,जोहैसोदहै। 
वास्तवमे न खषप्न है न जाथत्‌, न सघुर्नि, न तुय श्रौर न तुथीतीत 
पद्‌ । जोङ्द है बह सब शन्तव्रह्यही दहै, 


(३) ब्रह्म फो जगत्‌ काकतां नहीं कह सक्ते :- 


अनाख्योऽप्रतिघ, स्वात्मा निराकारो य इश्वर 1 
स करोति जगदिति हास्ये वचोऽधियाम्‌ ॥ ( ६।९८।८ } 


नेदं कतृश्त रकिचिन्न वा तु दृतक्रमम्‌ । 
स्वयमाभासते चेदं कन्रंकतृ पदं गतम्‌ ॥ ( ४।९६।९ ) 
कतृ कमकरणमकारणमवीजकम्‌ । 
अप्रतवर्थमविकतेयं ब्रह्म कतुः कथं भवेत्‌ ॥ ( १।९१९।१३ ) 


निराकार ईश्वर जो कि विरोध रहित अपना आर्मा है नौर जिके 
स्वरूप का वन नहीं हो सकतां जगत्‌ की इत्पत्ति करता है, यह उक्ति 
हास्यजनक है । यह जगत्‌ किसी का बनाया हु्ा नदीं है, न इसमे 
किसी के बनने का क्रम दिखाई पडता है। स्वय वही प्रकाशितदहो 
रहा है। वह ब्रह्म भला जगत्‌ का कंतौ केसे हो सकताहै जो ज्ञान 
छर तक से परे ह रौर जिसके लिये कती, कमे, करण, कारण, श्नौर 
कौज आदि शब्दों का प्रयोग नदीं हो सकता ! 


( ३8६ ) 
( 9 ) ब्रह्मम फिसी प्रकार का विकार नहीं ह्ये सक्ता - 


अपुन प्रागवस्थानं यत्स्वरूपविपयंय । 

तद्विकारादिके तात यत्क्षीरादिषु वठ॑ते ॥ ( §।४९।२ } 
पयस्ता पुनरभ्येति दधित्वान्न पुनं पय, । 
उ्धमाबन्तमन्येषु ब्रह्म ब्रहैव निमलम्‌ ॥ ( ६।४६।३ ) 
क्षीराद्रिव तेनास्ति जह्यणो न विकारिता। 
अना्यन्वविमागस्य न॒ वेवोऽरयविक्रम ॥ ( &।४९।२ )} 
भात्मा त्वाचन्तमध्येषु सम, सवत्र सवदा । 
स्वमप्यन्यत्वमायाति नात्मतत्वं कदाचन ॥ ( ‰&।४९।८ 
अरूपत्वात्तयेकत्वाञ्नित्यत्वादयमीश्वरः । 

व्यं भावविकाराणा न कदाचन गश्ठति ॥ ( &।१९।९ ) 
न॒ चाविकारमञ्जरं सविकारं शक्चयाह्ते | 

कारणं क्वचिदेबेह फचिद्धवितुमहंति ॥ ८ १।९१९९।१४ ) 
न जन्यजनकाद्यास्ताः सम्मवन्त्युक्तय. परे । 

एकमेव ह्यनन्तत्वात्कि कथं जनयिष्यति ॥ ( ४।४०।२६ ) 
सवंस्मात्सर्वगात्तस्मादनन्तादूब्रह्मण. पदात्‌ । 
नान्यत्किञ्चित्सं भवति तदुत्थं यत्तदेव तत्‌. ॥ ( ४।४०।३४ ) 
याहगाचन्तयोरवेस्तु ताडेव तदुच्यते । 

मध्ये यस्य यहन्यत्वं तबो ग्विजुम्मितम्‌ ॥ ( §।४९।७ ) 
सम्रस्यायन्तपोयेयं दश्यते विक्त क्षणात्‌ । 

संविद्‌ सम्भ्रमं विद्धि नाऽविकारेऽस्ति विश्या ॥ ( ६।४६९।९ ) 


इस प्रकार की रूप की तबदीली को जिसमे वस्तु फिर अपने पहिले 
खूपकोन प्राप्न हो सके विकार कहते ह, जैसे दूध से दही बन जाना। 
जब दुध दही बन जाता है तो फिर वह दूध नदीं बन सकता । लेकिन 
ब्रह्म तो जगत्‌ के आदि, मध्य श्रीर्‌ अन्तमेमोव्रह्मही रहतादहै। इस 
लिये जिसमें नादि श्रौर अन्त का विभाग नदीं हो सकता श्रर जिसमें 
श्मवयवो की विक्रिया नहीं हो सती उस ऋय मे उस प्रकार का विकार 
जो दघ से ददी बननेमे होतादै, नदीं हो सकता। ईश्वर में किसी 
प्रकार की तबदील्ली (८ उस्पत्ति, बृद्धि, नाश आदि) सम्भव नहीं है, 
क्योकि वह रूपरदिव है, एक दहै, ओर नित्य है। अविकार श्रौर 
श्रजर कारण निना नाशको प्राप हृए केसे विकारधान हो सकता ह! 


( ३६७ ) 


इसलिये परम ब्रह्य के सम्बन्ध मे उत्पन्न ओर उत्पादक आदि शब्दो का 
. प्रयोग नर्द हो सकता, क्योकि वह्‌ एक्‌ ऋअौर नन्त होमे से किसी 
वस्तु की उस्त्ति नीं कर सकता । वस्त्कामध्यमेमीवदीषूप 
होना चाहिये जो चादि ओर अन्तमेहोतादहै। यदि मभ्य मे कोई 
दुसरा रूप दिखाई पड़ने लगे तो उसे भ्रममाच्र सममना चाहिये । सदा 
एक समान रूपवाल्े जह्य की जो क्चणिक विकृति दिसाई पड़ती है उसे 
सज्ञानजनित रम सममरना चाहिये, क्योकि वास्तव में विकार रहित 
वस्तु मे विकार होना असम्भव है । 


(५) ब्रह्म को जगत्‌ का कारण कहना ठीक नहीं हे - 
नित्यानन्दतयाऽजस्य कारणं नास्ति कायद्त्‌ । ( &§।१०।१० ) 
स्वसत्ताया स्थितं ब्रह्य ने बीजं न च कारणम्‌ ॥ ( १।९७।२ ) 
संस्थित सर्वदा स्व॑ सर्वाकारमिवोदितस्‌ । 
अदटश्यत्वाद्रभ्यत्वान्न तत्काये न कारणम्‌ ॥ ८ &।९६।२६ )} 
भाख्यानाख्यास्वरूपस्य निराभासप्रभाद्श, । 
सतो वाप्यसतो वाथ कथं कारणता भेत्‌ ॥ ( &१९६।२८ ) 
यदि कारणतापत्तियोग्यं क्लान्तं पदं भवेत्‌ । ( §।९७।८ ) 
सनिद्धितमनाभासमप्रतस्यं कथं भेत्‌ ॥ ( &।९७।९ } 

न च शून्यमना्यन्तं जगत कारणं भवेत्‌ । 
ब्र्ामूतै समूतंरूप दरयस्या्रह्यरूपिण ॥ ८ १।९३।१७ ) 
न॒ चाविकारमजरं सविकारं क्षयाहते । 
कारणं क्चिदेवेद किञ्चिद्धवितुमहंति ॥ ( &।१९५९।१४ ) 
न हि कारणत काय॑सुदेत्यसदशं कचित्‌ । ( ३।१८।१८ ) 
क्ानस्य स्ेयता नासि केवरं ज्ञानमन्ययम्‌ ।॥ ( ६।१९०।१ ) 
सम्पद्यते हि यत्काय कारणे सहकारिमि । 
सुख्यकारण्वैचिन्रयं  किञ्चित्तत्रावल्ञोक्यते ॥ ( ३।१८।२० ) 
न ब्रह्मनगतामसि कायंकारणतोदय. । 
कारणानामभावेन स्वेषा सहकारिणाम्‌ ॥ ( ३।२९।३७ ) 
जन्मा परमात्मा नित्य ही श्रानन्द से परिपृणं है। इसलिये 
वह जगतृरूपी कायं का कारण कैसे हो सकता है ? अपनी ही सत्ता मे 
स्थित जह्य न किसी का कारण है ओौरन बीज। वह सदा दी स्वं 
प्राकारो मे स्थिव द, लेकिन न दिखाई देताद्ै ओरन प्राप्न होता है। 


( ३ ) 


इसलिये न वह कारण ३ ओर न कायं ( कायं ओर कार्ण भिन्न होते 
है, किन्तु ब्रह्य तो सव दही आकारो मे समानसरूपसे मौजूद दहै। इस 
लिये न वह कारण दहै ओर न काय] जिसका स्पेस दहै जो 
वंन मे न आ स्के ओर जिसका प्रकाश किमी दूसरे प्रकाश के 
अधीन सर्दी है, जो सत्‌ श्मौर असन्‌ दानोहीदहै, भला वहु कारण 
कैसे हो सकता है? यदि वह कारण हो सकतादहै तो अवण॒नीय, 
स्वर्यप्रकाश श्मौर अतक्यं कैसे रह सकता है? चादि श्रौर अन्त 
रदित, निराकार ह्य भला अब्रह्म रूप, साकार, दृश्य जगत्‌ का कारण 
कैसे हो स्ता है ? अविकार श्योर अजर ब्रह्य विना क्षयकोप्राप्र हुए 
विकार वाल्ते जगत्‌ का कारण कैसे हो सकता है ? जैसा काये होता 
है वैसा ही उसका कारण सममधना चाहिये । जेकिन ज्ञान ज्ञय कैसे हो 
सकता है ? जो कायं सहकारी (काये के उत्पादन मे कारण की 
सहायता करनेवाले ) कारणो की सहायता से उत्पन्न होता है वदी 
मुख्य कारण से भिन्न रूप का हौ सकता है । लेकिन ब्रह्म के साथ दुसरे 
सहकारी कारण न होने से ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ रूपवाल्ला काय कैसे 
उत्पन्न हो सकता हे ! 


(६) ब्रह्म फो जगत्‌ का बीज भी नहीं कह सक्ते - 
इदं बीजे्टुर इव इश्यमास्ते महावर । 
रते य॒ एवमक्त्वमेतततस्यासि शिशावम्‌ ॥ ( ४।१।२१ ) 
मनः षषेन्द्रियातीतं यत्स्यादवितयमणु । 
बीजं तद्धवितुं क्लक्तं स्वयमूजंगतां कथम्‌ ॥ ( ४।१।२९ ) 
आकाशादपि सुक्ष्मस्य परस्य परमात्मन्‌ । 
सर्वाख्यारुपलंभल्य कीदशी बीजता कथम्‌ ॥ ( ४।१।२६ ) 
गगनाड्एद्पि स्वच्छे शून्ये तत्र परे पे, 
कथं सन्ति जगन्मेरसयुद्रगमनादय. ॥ ( ४।१।२८ ) 
मेररोस्ते कथमणौ त॒ किञ्िदनाकतौ । 
तदतदरुपयोरे क्यं क्त छद्राधातपयोरिि ॥ ( ४।१।३२ ) 
साकारवटधानादावड्धरा सन्ति युक्तिमत्‌ । 
नाकारे तन्महाकारं जगदृस्तीत्ययुक्तिकम्‌ ॥ ( ४।१।३२ ) 
यत्त॒ ब्रह्म परं शान्तं का तत्ताकारकल्पना। 


परमायुत्वयोगेऽपि नात्र केवान्न बीजता ॥ ( &§।९४।२२ ) 


( ३६६ ) 
जगदास्ते परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌ । 


साषपे कणके मेररास्त  इत्यक्ञकल्पना ॥ (६।९४।२४) 
सवि बीजे प्रबतन्ते का्यंकारण्छय । 

निराकारस्य कि बीज क्व॒ जन्प्रजनककरम ॥ (१।९४।२९) 
यत्रास्ति बीज तत्र स्याच्ाखा विततरूपिणी | 

जन्यते कारणे सा च वितता सहङारिभिः ॥ (६।९४।२०) 
सदकारीकारणानामभापे त्वद्धरोद्ति । 

वन्ध्याकन्येव देह न कदाचनं केनचित्‌. ॥ (४।२।३) 
समस्तभूतप्रल्तये बीजमाकारि कि मबेत्‌ | 

सहकायंथ किं तस्य॒ जायते यद्रक्ञाजगत्‌ ॥ ।९४।२९) 
बीजं जहटीज्वपु फलीभूतं विलोक्यते । 
ह्याजहन्निज्वपु फलं बीजे च सस्थितम्र्‌ ॥ (४।१८।२४) 
बीजोदरे त॒ या सत्ता बीजमेव हि सा भवेत्‌ । 
बीजेऽ्कुरोऽङ्करतया संधितो नोपलम्यते ॥ (१।१९९१।३४) 
ब्रह्मणोऽन्तजं गन्तेवं जगत्तेवोपलम्यते । 

अस्ति चेक्तदधयेश्नित्यं सा व्रह्ेवाविकारि तत्‌ ॥ (६।१९९।३९) 
अविकारादनाकाराद्िकार्याङ्कतिभापुरम्‌ 

उदेतीति किलास्माभिनेव च्छं न च शतम्‌ ॥ (३।१९०।३६) 


अनाङ्तावा्तिमन्न चेतत्स्थोतुमहति । 
परमाणौ न चेवान्तस्िवि सम्मान्ति मेरव ॥ (१।१९९।३७) 


ससु्धके रल्रमिव  जगदून्रह्मणि तिष्ठति । 
महाकारं नियकारे इत्युन्मत्तवचो चेत्‌ ॥ (६।१९९।३८) 
कान्त परं च साकारस्पाधार इति राजते । 
न॑ वक्तुं राजते क्वेव साकारस्याविनाश्िता ॥ (६।१९५९।३९) 
जो व्यक्ति यह्‌ कहता है कि यह्‌ दृश्य जगत्‌ ब्रह्य मेँ इस प्रकार 
रहता है जैसे बीज मे अङ्कुर रहता है वह्‌ अपने अज्ञान चनौर शेशव का 
परिचय देता है । जो स्वयम्भू ब्रह्म मन शरोर इन्द्रियो से भी अतीत दहै, 
जो सूद्म से भी सूददम रूपवाला है, वह भला जगत्‌ का बीज कैसे हो 
सकता है ! आकाश से भी सदम ओर सख्या श्चादि से अतीत ब्रह्य 
भला कैसे बीज हो सकता दहै ? जगत्‌ सुमेरूपबेत, आकाश आदि 
मला आकाश से भी सूद्म परम ब्रह्यमे केसे मौलूद रह सकते है । 
आक्रति रदित परम सृद्धम ऋय मे जगत्‌, जो उससे इतना भिन्न है 
न्य 


( ३७० ) 


जितनी धूप से दाया, केसे रह सकता ह ? आकारवाल्े बड के वीज मे 
बड़ का डुर रहे यह्‌ तो युक्तियुक्त मी जान पडता है, लेकिन परम 
शान्त ब्रह्य मे ्माकारवाला जगत्‌ रहे यह समभ मे नहीं आ सकता । 
ब्रह्य मे किसी आराकार कौ कल्पना करना ठीक नही है । इसलिये वहु 
बीज नहीं हो सकता । जगत्‌ परम अगु ( सूदम ) ब्रह्य के भीतर रहता 
है यह एेसी ही अज्ञान जन्य कल्पना है जेसे यह कहना कि सरसो के 
कण के भीतर सुमेरु-पवेत। जव बीज ही मौजूद हो तब ही कायं 
कारण की परिभाषा का प्रयोग दोतादहै। निर्विकारनक्रिसी का बीज 
ही हो सकता है रीर न उससे किसी की उत्पत्ति हो सकती है । जव 
वीज मौजूद होता है तभी सहकारी कारणो द्वारा अङ्कुर चौर शाखा 
रादि फलते है ¦ सहकारी कारणो के बिना मी बीज से अक्र की उत्पत्ति 
नहीं होती, यह कहना कि होती है एेसा कहना है कि बोमि खी के 
यर्हो कन्या उत्पन्न हृ है- जो कमी देखी न सुनी । जव सव प्राणियो 
का प्रलय दो गया तो उस समय आकारवाला कौन सा बीज रह गया 
छ्मोर कौन से उसके सहकारी कारण रहं गरे जिनसे जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
हो जाये १ ( दृसरी बात यह्‌ है क्रि ) बीज से जब अङ्कुर कौ उत्पत्ति 
होती हैतो बीज का पूर्वरूप नष्टो जाताहै, लेकिनन्हकासरूपतो 
सदा ही एक समान रहता है। बीज के भीतर जो सत्ता होती है वह्‌ 
बीजकेदी कारकी होती है, अंकुर के आकार की नर्ही। बीजम 
छंक्कर कीं दिखाई नहीं देता । लेकिन ब्रह्म के भीतर रहनेवाला जगत्‌ 
तो जगत्‌ द्यी दिखाहं पडता दह) लेकिन यदि ब्रह्मे जगत्‌ सदा ही 
रहे तो वह जह्य के समान नित्य ओर विकार-रहित होगा। श्रधिकार 
द्मौर अनाकार से विकार ओौर अआकारवाल्ञे की उत्पत्ति होरा न देखा 
है छओलर न सुना। यदि आ्काररहित मे श्राकारवाला रह सकता है 
तो परमाणु के भीतर भी सुमेरु रह सकता है । जो यह्‌ कहता है कि 
जगत्‌ ब्रह्य मे इस प्रकार रहता है जैसे कि डिविया में रन, वह्‌ उन्मत्त 
है। परम शान्त ब्रह्म आकारवाले जगत्‌ का अधार है यह कहना 
उचित नहीं है । अकारवाला कभी नाशरहित नही हौ सकता । 


(७) कारण रहित होने से जगत्‌ अममत्र हे :- 
कारणं यस्य कायेस्य भूमिपाल न विद्यते । 
विधते नेह तकाये तत्संवित्तिस्तु विश्रम ॥ (६।९४।९४) 


( ३७१ ) 


भकारणं तु यत्कायं संदिवाग्रेश्वुभूयते । 
तदूदष्ुविभ्रमादविदधि र्गतष्णाजलोपमम्‌ ॥ ( &।९४।९६ ) 
कारणामावत कायमभूत्वा भवतीति यत्‌ । 
मिथ्या्ानाहते तस्य॒ न रूपमुपपदते ॥ ( १।९१।९९ ) 


कारणामावत कायं न कस्यचिदिदं जगत्‌ । 
अकारणत्वादकाथत्वं ्रमाष्टिदधि त्विदं जगत्‌ ॥ ( १।९९।१७ ) 


कारणेन विना काय किलल कि नाम विद्यते। 
यदपुत्रस्य सत्पुत्रदशनं सख अमो न सत्‌ ॥ ( &।९४।१९) 


यस्त्वकारणको भतिन स्वभावो, विजम्मते | 


सवेरूपेण संकल्पगन्धवनगराद्ित्‌ ॥ ( &।९४।१६ ) 

यादृगेव परं ब्रह्म तादृगेव जगत्त्रयम्‌ । ८ ३।२।२८ ) 
४५ 

स्वरूपमजहत्येव राजतेऽधंविवत्तवत्‌ ॥ ( ६।९४।१७ ) 


जिस कायं का कोई कारण नदीं वह्‌ कायं वास्तविक नहीं होता, 
वह केवल दष्टिका भरमदहै। जो कारण रहित कायं प्रत्यक्ञरूपसे 
दिखाई पड़े उसे म्रगवृष्णा के जल के समान देखने बल्ली दृष्िका 
भ्रम समो । बिना कास्सकेजो कायं होता है उसका स्वरूप रमसे 
अतिरिक्त कुद नदीं होता । इसलिये कारण न होने से जगत्‌ वास्तविक 
कायं नहीं है, भममान्न है) बिना कारण के कायंकेसे हो सकता दहै! 
यदि कहीं दिखाई पड़ तो उसे भम समो - जेसे बिना पुत्र बज्ेको 
पुत्र का दशन । जो कारण रहित जगत्‌ दिखाई दे रहा है वह धात्मा 
ही के भीतर सकल्प मोर गन्धवे नगर के समान मिथ्या दृष्टि उद्य हयो 
रदी है । जगत्‌ का विवते ( भूम ) है । वास्तव में जगत्‌ ओर ब्रह्य 
एक हीह 
(८ ) जगत का च्य खम के समान हे - 
स्वप्र च्चिन््ात्रमेवाद्य' स्वथं भाति जगत्तया । 
यथा तथेव सर्गादौ नात्रान्यदुपप्यते ॥ ( ६।१५७६।९ ) 
तस्मात्स्वप्रवदाभास- संविदात्मनि सस्थितः । 
सर्गादिनानाक्तिना परमात्मा निराज्रत्ति. ॥ ( &।१९९।४४ ) 
जेसे स्वप्न मे चित्ति जगत का आकार धारण कर लेती है ठीक 
वैसेद्दी सष्टिकेश्यादिमे मी चिति में जगत्‌ का दृश्य उदय होताः है। 
इसक्िए सवित खूप आ्मा मेँ स्वय निराकार परमास्मा दी जगत्‌ के 


रूपमे प्रक्टदोरदादहे। 


( ३५२ ) 


( ९ ) अजातवाद :- 
न चोत्पन्नं न च ध्वसि यत्किखादौ न विद्यते । 
उत्पत्ति कीदयी तस्य नाक्ञ्ब्दस्य का कृथा ॥ ( ३।११।६ ) 
यथा स्वप्तेऽनिनास्ति स्वानुभूताऽपि कुत्रचित्‌ ! 
तथेयं हश्यता नास्ति स्वानुभूताप्यसन्मथी ॥ ( ३।१६१।२२ ) 
न किञ्चिदपि सम्पन्नं नच जातं न इरयते। ( ३।१३।४० ) 
न मिथ््ात्वं न सत्यत्वं किमपीदमजं ततम्‌ ॥ ( ६।१९९।२२ ) 
तत्सवं कारणाभावान्न जातं न च विद्यते । ( ६।५३।१९ ) 
यद्कारणकं तस्य सत्त नेहोपपचते ॥ ( &।९३।१६ ) 
यथा सौवर्णकटके दृश्यमानमिदं स्फुटम्‌ । 
कटकत्वं तु नैवास्ति जगत्त्वं नं तथा परे ॥ ( ३।११।८ )} 
देस्न्यूर्मिकारूपधरेऽप्यूर्मिकात्वं न॒ विद्यते 
यथा तथा जगद्रूप जगन्नास्ति च ब्रह्मणि ॥( ३।२१।३६३ ) 
भनुभूतान्यपीमानि जगन्ति व्योमरूपिणि । 
पृश्व्यादीनि न सन्त्येव स्वप्नसद्धल्पमोरिि ॥ ( ३।१९।६ ) 
पिण्ड्रह्मो जगत्यस्मिन्वित्तानाकाश्चरूपिणि । 
मरना जलमिव न सम्भवति ङत्रचित्‌ ॥ ( ३।११।७ ) 
लाग्रतस्वप्नसुदुक्षादिपरमाथंविदा विदाम्‌ । 
न बिद्यते फिञिडपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ ( &।१४६।२९१ ) 
स्वप्रसङ्कल्पपुर्योर्नास्त्यप्यनुभवस्थयो । 
मनागपि यथा सपं सर्गादौ जगतस्तथा ॥ ( १।१४६।२२ ) 
जगत्सं विदि जातायामपि जातं न किञन। ( २।१३।४८ ) 
परमाकाश्माशस्यसच्छपेव व्यवस्थितम्‌ ॥ ( ३।१३।४९ ) 
जातशब्दो हि सन्मान्नपर्याय श्रूयतां कथम्‌ । 
पराहुभवि जनिस्त्क्तः प्रादुभावस्य भूवंषु. ॥ ‹ ६।१४६।१६ ) 
सत्ताथं एव॒ भु प्रोक्तस्तस्मात्सश्चातमुचपते । 
सगतो जात इत्युक्ते संसग इति शब्दितम्‌ ॥ ८ ६।१४६।१५७ ) 
एवं न ईिचिदुत्पन्नं इश्यं चिज गदाचपि । 
चिराकौशे चिदाक्मयं केवलं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ ( ३।२१।२४ ) 
तस्माद्राम जगन्नासीन्न चास्ति न भविष्यति| 
चेतनाकाकशमेवाश्च कचतीत्थमिवात्मनि ॥ ( ४।२।८ ) 


{ ३५३ ) 


जगत्‌ नाम की कोड वस्तु न उतपन्न हु है ओर न नाश होती है 
रौर न है दहदी। जब है द्यी नदी तो उसक्छी उत्पत्तिश्रौरनाश का 
क्या कहना है ? जैसे खप्न मे अनुभूत होने पर भी प्रश्वी की 
नहीं है वैसे दी अनुभव मे आनेवाली दृश्यता भी कीं नदीं है । 
न इछ उत्पन्न हुश्रा है, न ङ्ह है अर न ऊं वास्तव मे दिखाई दही 
पड़ताहै। न मिथ्या है, न सत्यतदहै। जो है वह्‌ अजन्मा है, 
कारण के अभाव से जगत्‌ न उत्पन्न हुश्रा हे भौरनदहे। जो अकारण 
हे उसकी सत्ता नदीं ह्येत । जैखे सोने के कड़े मे कड़ापन दिखाई देने 
पर सोने से अतिरिक्त कड़े की कोर सत्ता नदीं है तैसे ही ज्य से 
अतिरिक्त जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं दहै। जैसे अंगी के ्ाकारबाले 
सोने मे श्गूढी की कोई सत्ता नदीं है वैसे दी नह्य मे जगत्‌ नामकी 
कोई वस्तु नदी है । जैसे स्वप्र अर सकल्प मे अनुभूत होने पर भी 
प्रश्वी आदि नहीं होती वैसे ही अनुभव मे अनेवाला जगत्‌ भी शून्य 
ही है । इस शून्य, विज्ञानश्माकारवाल्ते जगत्‌ मे स्थूलता तनिक भी नदीं 
हे; जेसे मरस्थल् मे उत्पन्न है ृगच्रष्णा की नदी मेँ जल नहीं दता । 
प्रमाथं को जाननेवालो के लिये जात्‌, स्वप्र ओर सुषुप्नि आदि कुद भी 
नदीं है-जोहैसोडहै। जैसे स्वप्र ओर सकल्पके जगत्‌ अनुभव में 
आते पर भी ्रसत्‌ है वैसे दी दृश्य जगत्‌ भी असत्‌ है । जगत्‌ का 
दृश्य दिखाई देने पर भी इद उपपन्न नदीं हुमा है । परम आकाश शुद्ध 
ख्प सरे स्थित है। “जातः ( उत्पन्न ) होने का श्रथं धातु के श्रनुसार 
वतमान ही है । कैसे ? सुनो । जात का चरथं है “परदुभूतः" । प्रादुभूत में 
“भूः धातु है । मू का अथे सत्तात्मक हे । इसक्िये जात शब्द्‌ का अथं 
सत्‌ ही है । इसलिये जगत्‌ उन्न नहीं हमा । इसलिये जगत्‌ नाम की 
कोई बस्तु न उत्पन्न हृ है रौर न है । केवल् चिदाकाश दही ्रपने मे 
स्थितै! हे राम जगत्‌ न उत्पन्न हृच्ा हैन दहै च्मौरमनदहोगा) 
चेतनाकाश ही अपने भाप मे प्रकाशितदह्योरहादे। 


(१०) यह सिद्धान्त उसको नहीं बताना चाहिये नो इसका 


अधिकारी नदीं है - 
अर्ध्युत्पन्नबुदध स्त॒ नेतद्रयक्त हि श्रोभते । 
दश्यानधा भोगदा भावयन्नेष नश्यति ॥ (४।३९।२१) , 


( ३५४ ) 


परां हृष्टि प्रयातस्य भोगेच्छा नाभिजायते । 
सवं ब्रद्येति सिद्धान्त. काले नामास्य युज्यते ॥ (४।३९।२२) 
आदौ श्षमदमग्रायैरगे शिष्यं विश्नोधयेत्‌ । 
पश्चात्सवंमिदं ब्रह्य शुदधस्त्वमिति बोधयेत. ॥ (४।३९।२३) 
अक्तस्पाधंप्रज्ढस्य सर्वं॑ब्रह्येति यो वदेत्‌ । 
महानरकजालेषु स तेन विनियोज्ञित ॥ (४।३९।२४) 
प्रचदधबद्धः प्रक्चषीणभोगेच्छस्य निरारिष । 
नास्त्यविद्यामलमितति युक्तं वक्तं महात्मन ॥ (४।२९।२५) 


जिसमे अभी बुद्धि का पुरा प्रकाश नहीं हा है उसको इस प्रकार 
के सिद्धान्त का उपदेश करना उचित नहीं हे, क्योकि वह्‌ इस सिद्धान्त 
कोभोगकीदटृष्टिसेकाममे लाकर नाश की रोर प्रवृत्त होगा । जिसके 
चित्त मे भोग की इच्छा नदो श्रौर जिसकी टष्टिञ्चीदहो गडदहो 
उसी को “सव कध बह्म ही है इस प्रकार का उपदेश देना चाहिये । 
पिले शिष्य को शम, दम आदि च्छ गुणो द्वाय शुद्ध करना 
चाहिये । तब उसको “यह्‌ शुद्ध जह्य ही है इस प्रकार का उपदेश 
करना चाहिये । जो अज्ञानी ओौर अप्रबुद्ध को “सब इं जह्य है” इस 
सिद्धान्त का उपदेश देता है वह उसे नरक की श्रोर प्रवृत्त करता है । 
जिसकी बुद्धि चेतन हो गई है, जिसके मन से मोग की इच्छायं निकल 
गह है र जिसको किसी प्रकार की श्राशाये नहीं है, उस्र महात्मा 
को ही यह उपदेश देना चाहिये कि न अविद्याहैश्ोरनपपदहे। 
द्योर को नहीं । 


२९- परमानन्द 


ब्रह्म चिन्माज सत्ता दी नदीं है, आनन्द भी । संसार ओर 
जीवन मे जो श्रानन्द का लेश दिखाई पड़ता है वह्‌ ब्रह्मानन्द काही 
्राभास सात्र है । सारे प्राणी चानन्द की खोज मे रहते है, किन्तु कोई 
भी श्रानन्दको प्राप्र नहीं कुर सकता जव तक कि वह्‌ श्मानन्द्‌ की 
तलाश बाह्य विषयोमे करता रहता है । श्मानन्द की प्रापि तभी दह्येती 
है जव जीव वाहर के विषयो मे उसकी खोज न करे अपने अस्मामे 
ही उसका अ्रन्ुभव करने लगता है। ससार मे आनन्द्‌ कही नहीं हे । 
्मानन्द्‌ केवल श्रस्मामेदीडहै। जव तक सनुष्य की दृष्टि बाहर के 
विषयो पर लगी रहती है तब तक वह्‌ दु"खी रहता है । विषयो को त्याग 
कर जब वह्‌ श्मात्मामे स्थितदहोजातादैतवदही सखी दो सकताहै। 
योगवासिषठ का यह सिद्धान्त यहो पर विशेषतया प्रतिपादित क्या 
जायेगा। योगवासिष्ठ के अनुसार सव दी प्राणी अनन्द की प्रापि के 
ज्ये प्रयत्न करते है :- 

आनन्दायेव भूतानि यतन्ते थानि कानिचित्‌ ! ( ¶।१०८[२० ) 
सब प्राणी श्रानन्द्‌ के लिये ही यत्न करते है। 


लेकिन जीवन मे आनन्द को है ! 
(१) विषयोंके भोग द्रसे देखने मात्र फो अच्छे 
लगते हँ :- 


आपातमान्नमधुरमावश्यकपरिश्चयम्‌ । 
भोगोपभोगमात्र मे कि नामेदं सुखावहम्‌ ।॥ ( ९।२२। ३० ) 
आपाततमघुरारम्भा भङ्ुरा भवर्तव. । 

अचिरेण विकारण्यो भीषणा भोगभूमय. ॥ ( §।६।८ ) 


विषयो का भोग कभी भी सुख देनेवाला नही है, वह तो दूरसे 
देखने मारको अच्छा लगता है ओर क्षण भरमे त्तीण हो जाता है। 
संसारके सभी मोग आरम्म मे मौर दूर से अच्छे दिखाई पडते है, 
लेकिन वे सब क्षणिक है, संसार मे फेसाने वाल्ते है, भय के उत्पादन , 
करने वाज्ते अर अल्प कालमेही दु ख मे तबदील्ल दो जाने बल्ञे है । 


( २३७६ ) 
(२) संसार के सव्र एल दुःखदाई ट -- 


सवस्या एव पयंन्ते सुखाद्चायाश्च स स्थितम्‌ । ( ४।९९।६ ) 
माछिन्यं दु खमप्यवं ज्वालया इव कजलम्‌ ॥ ( ४।० ९1७ )} 
सतोऽखत्ता स्थिता मूध्नि मूधिनि रम्येष्वरम्यता । 
सुखेदु मृधि दु खानि किमेकं सश्रयाम्यहम्र्‌ ॥ ( ५।९।४१ ) 
रम्येष्वरम्यता दधा स््थिरेष्वस्थिरतापि च। 
सत्येष्वसत्यतार्थेषु तेने विरसा बयम्‌ ॥ ८ ६।९३।९१ ) 
विषया विषवेषम्या वामा कामविमोहदा । 
रसा. सरसवैरस्या लस्ननेषु न को इत ॥ ( ६।९३।३९ ) 
पद्‌ सम्पद्‌ सर्वां दुखं दु खाय केवलम्‌ । 
जीवितं भमरणायेव बत मायाविजुम्मितम्‌ ॥ ( ९।९३।७३ ) 
भोगा विषपसम्भोगा भोगा एव फणाकवताम्‌ । 
दक्स्त्येव मनाक्स्पृष्ट दृष्टा. नष्टा. प्रतिक्षणम्‌ ॥ ( ६।९३।७९ ) 
सम्पद्‌ प्रमदास्वैव तरद्ोत्सङ्गभद्ुरा, । 
कस्तास्वहिफणाच्ठन्रच्छायाश्‌ रमते बुध ॥ ( ६।९३।७८ ) 
दारदम्बुधरच्छायागत्वर्या योवनश्िय । 
भापातरम्या विषया पयन्तपरितापिन ॥ ( ३।९६।८४ ) 
ससार एव दु खनां सीमान्त इत्ति कथ्यते । 
तन्मध्ये पतिते देह सुखमासते कथम्‌ ॥ ८ ९।९।९२ ) 
जैसे अभि की ञ्वाला के सिर पर धुर्णेकी कालस मौजूद रहती है 
वैसे दी संसार के समी खो कौ आशाश्रो काश्नन्त दुखमेद्ी होता 
है । भाव का अन्त अभाव मे, सौन्द्यं का अन्व क्रुरूपता मे श्रौर सुख 
का न्त दुखसेहोवा है-किसके पीड दौड़ ? रम्य व्तुश्रो मे अरम्यता 
दिखाई पडती है, स्थिर पदार्थो मे अस्थिरता, सत्य मे असत्यता । इसी 
कारण मेरे किये किसी वस्तु मे रस नदीं रहा । विषय विष के समान 
दु खदाई है, चि्यो कामके मोह मे फेसाने बाली है, स्वादो का अन्त 
निरसता में होता है, इनके चच्छर मे पड़ कर कोन नहीं मारा जाता ¢ 
ससार की जितनी सम्पत्तिरयो है वे सब आपत्ति है, जितने सुख है 
वे सवदुख देने वलि; जीवन मरनेकेलिएदै। विषयोके भोग 
सोपो के फणो की नाई विषैले है, जर्हो जरा उनको स्पशं किया कि फौरन 
ही सेते है । विषय भोग इतने क्षणिक है कि देखते-देखते उनका 


( ३७७ ) 


अन्त हो जाता हे । सम्पत्तियं रोर ियो का सौन्द्यं तरङ्गो क समान 
चलायमान है । कौन बुद्धिमान श्ादमी इनके सहारे फेसे रहेगा जैसे 
को सोपो के फणो की हाया मे बैठकर सुखी होगा ? यौवन का सौन्दयं 
पेसा भ्रस्थिर है जेसा कि शरदऋतु के बादल की द्याया, दूर से रम्य 
दिखाई पड़नेवाले विष्य जीवन कै अन्त तक दुखदेतेहै। ससार तो 
दुखो की अन्विम सीमा है, उसमे पड़कर सुख कैसे प्रप्र हो सक्ता है ¢ 


(२) संसारका सारा व्यवहार असार है:- 

पात. पक्यफल्स्यव॒ मरणं दुनिवारणम्‌ । {९।७८।३} 

आयुगरूतपविश्त जल करतलछाद्वि ॥ ,&।७८।४) 

श्ेलनयारय इव सम्प्रयात्येव योवनम्‌ । (१।५८।९) 

न्>जारम्वासत्यं जोचन जीणेसस्थिति ।। (६।७८।६) 

पुखानि प्रपलायन्त शरा इव धनुरच्युता । (ई६।७८।६) 

पतन्ति चेतो दु खानि तष्णा गृध्र इवामिषम्‌ | (६।७८।७) 

बुद्हद प्रादरषौवाप्सु श्ररीरं क्षणभंगुरम्‌ । (६&।७८।७) 

रम्भागभं इवासारो व्यवहारो विचारग ॥ (६।७८।८) 

सत्वरं युवता यात्ति कान्तेाप्रियरामिन । (६।७८।८) 

ब्ठाद्रतिरायाता वैरस्पमिव पादपम्‌ ॥ (&।७८।९) 
जेसे पके हुए फल का नीचे गिरना नदीं रंक सकता, ( उसे 
अवश्य ही गिरना है), वैसेहौी मौत भी नहीं रेकी जा सकती, 
( एक न एक दिन अवश्य ही आती है ) | प्रत्येक क्षण श्रायु एेसे त्षीण 
दोतीजा रही है जैसे किहभेली पर रका हुआ जल । यौवन इस 
तेजी से दोडाजारहा है जेखे करि पहाड़ी नदी, श्रस्थिर जीवन एेसा 
मूढा है जैसे इन्द्रनाल का दृश्य । सुत इतनी जल्दी से भाग जति दै 
जितनी जल्दी से धनुषसे टे हुए बाण। दु दं मन के उपर इस प्रकार 
द्मक्रमण करते है जैसे गिद्ध मांस के उपरञ्आागिरतादै। शरीर 
इतना क्षणभगुर है जितने कि बरसाती नालो के ऊपर के बुल्बुत्ते 
विचार करने पर संसार का सारा व्यवहार इतना सारदहदीन दिखाई 
पड़ता है जितना कि केले का खम्भा । योवन इस शीघ्रता से भाग 
जाता है जैसे किसी श्प्रिय कामी कोदधौोड कर उसकी प्रिया दूसरे 
युवक कै साथ भाग जाती है । सब विषयो मे नीरसता उदय हो जाती 

है, जैसे कटे हुए पेड़ का रस सूख जाता है । 


( देऽ ) 


( ८) सांसारिक अभ्युदयं युख देनेवाला नहीं हे स 


रम्ये धनेऽथ दारादो ह्षस्यावससे हि क । 
बृद्धाथां श्ृगत्ष्णायां क्िमानन्दौ जलथिनाम्‌ ॥ (४।४६।३) 
घनदारेषु वृधु दुखं युक्तं न व्य 
वृद्धायां मोहमायायां क समाश्वासवानिह 1 (४।४६।४) 
घन मौर खी पुत्र आदि की वृद्धि दहोनेपर हषे करने का अवसर 
क्यादहै? मृग-तृष्णाकी नदी मे यद्यपिवबादभीश्ाजाएतो भी जल 
कमी चाहना रखनेवालो ( प्यासो ) को क्या च्रानन्द्‌ हौ सकता है ? धन 
शरोर च्ल आदि के वदने पर खुशी न होनी चाहिये वल्किदुखदहोना 
चाहिये । मोह कौ माया के अविक होने पर किसको आनन्द होता है 


(५) सुख दुःख का अनम्र कव होता है `- 

यथा प्रा्िक्षणे चस्तु प्रथमे तुध्ये तथा! 

न प्राप्त्मेकक्षणादुष्वेमित्ति को नानुमूतवान्‌ ।! (&।४४।२) 
वाज्छाकाले यथा वस्तु तुध्ये नान्यदा तथा । (६।४४।२) 
वाञ्छाकाङे तुष्ये यत्तत्र वान्छैव कारणम्‌ | (६।४४।४) 
बद्धवासनम्थो य; सेव्यते सुखयत्यसो । 

यत्सुखाय तदेवाञ्चु वस्तु दु"खाय नाश्चत ॥ (६।१२०।१८) 
सविनाभावनिष्टत्वं प्रसिद्धः सुखडु खयो । 

तयुवाखनमथो य. सेष्यते वा विवासनम्‌ ॥ (६।१२०।१९) 
नासौ सुखायते नासौ नालकाठे न हुखद्‌ । (६।१२०।२०) 
यत्सुख॒ दु.खमेवाहुः क्षणनाश्चाचुभूतिभि । (६।६८।३१) 
अङ्कन्निममनाचन्त यत्पुखं तत्सुखं विदु ॥ (६।६८।३१) 
इच्छोदयो यथा दु.खमिचञाशचान्तर्यथा सुखम्‌ । 

तथा न नरके नापि ब्रह्मलोकेऽचुभुयते ॥ (६।३६।२४) 
यत्र॒ नीमभ्युदितं चित्तं तत्मुखमश्घत्रिमम्‌ । 

न स्वगादो सम्भवति मरौ दहिमगरहं यथा ॥ (१।४४।२६) 
चित्तोपश्चमज सूफारमवाच्यं वचसा सुखम्‌ । 
श्यातिक्ञयनियुक्तं नोदेति नं च शाम्यति ।! (६।४४।२७) 
भाश्चापरिकरे राम नूनं परिह्ते हदा) 
इमानांगतसोन्दथो हादमायाति चन्द्रवत्‌ ।। (९।७४।२४) 


( ३५६ ) 


ने तथा सुखसत्यड् संलसा बरवणिनी । 
यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुकीतां निराश्चता ॥ (९।७४१४ ०) 
अपि राज्यादपि स्वर्गादपीन्दोरपि माधकौव्‌ । 
अपिं कान्तासमासङ्ान्नेयशय परमसं सुखम्‌ ॥ ( ९।७४।४४) 
इदमेवारित्वदं समास्ते ममेति ददि रञ्जना । 
न यस्यास्ति तमात्मेद, तोलयन्ति कथं जना ॥ (९।७४।००) 
फि्तको इस वात का अनुभव नदीं है कि इच्छित वस्तुकीप्रापिके 
तण मे जो खुशी किसी व्यक्तिको होती है वह्‌ खुशी उस वस्तु की 
प्राप्ति के क्ण के पीये नदीं द्येती । जब किसी वस्तु की कोई इच्छा करता 
है तभी वहू वस्तु उसको सुख देनेवाली जान पड़ती है-ओौर जैसी 
सुखदाई वह इच्छा रहते हुए जान पडती है वैसी दूसरे समय ( जव 
कि उसको इच्छान दो ) नही जान पड़ती) अतएव हमारी इच्छा 
दी वस्तु मे सुख का अामास उत्पन्न करती है। वासना के रहते हुए 
जब किसी वस्तु का उपमोग किया जाता है तमी वह्‌ सुखदाई जान 
पड़ती 8, आर जो वस्तु सुखदां जान पड़ती है उसके नष्ट होने पर 
ही हमकोदढुखहोतादहै। जिस वस्तुसे हमको सुखदहोताडहैउसी से 
हमको दुखभी होता है। बिना वासना के अथवा श्रल्प वासना से 
जिस वस्तु का सेवन किया जाता है वहनतो भोग करने से सुख ठेती 
है रौर न उसका नाश होने से हमकोदुखदही होता दै। अनुभूति के 
तषणिक होने के कारण सुख दुख मे परिणत होता है। जो सुख 
किसी खास बाह्य कारण से उतपन्न नदीं होवा , जो अनादि ओर अनन्त 
हे, बही आत्मा का सुख असली सुख है-{ क्योकि वह्‌ सुख णिक 
न होनेके कारण दुख मे परिणत नहीं होता ) । इच्छा के उद्य होने पर 
जो दु.ख होता है बह दुःख नरक मे भी नदीं होता, च्मौर इच्छा के शान्त 
होने पर जो सुख होता है वह संख ब्रह्मलोक मे भी नसीब नहीं होता । 
लैसे मरभूमि मे कहीं पर भी बफं का स्थान नहीं होता वसे दी जो 
छङ्रत्रिम सख चित्त ( इच्छा, वासना ) क न उद्य होने से होता है वह 
स्वगं जैसे स्थानोमे मी नही प्राप्र हो सकता। चित्त के शान्त हो 
जाने पर जिख सुख का अनुभव होता दै वह्‌ सुख ( आनन्द ) इतना 
महान्‌ है कि वचनो से प्रकट नहीं किया जा सकता । उसमे कमी रौर 
वद्धि नहीं होती, ओर बह न उत्पन्न होता है मोर न नष्ट होता है। 
जब हृदय से सब आआशाश्नो ( इच्छाश्मो ) का त्याग कर दिया जावा है 


( ३८० )} 


तब मनुष्य को बडा आ्आनन्द्‌ होता है चौर उसके मुख की शोभा 

दमाणरीशोभाकीनाहेदो जाती है। परम सन्दर श्रौर चाही हई 
खी चयालिङ्न करने पर उतना आनन्द नहीं दे संकती जितना आनन्द्‌ 
अपने मीतर से आशाश्नो ( इच्छाप्नो ) के निकाल देने पर होता है। 
इच्छारहित होना राज्य से, स्वगं से, चन्द्रमा से, मवान्‌ से, प्रेभिकाकी 
प्रापि से भी अधिक सुखदाई है। “यह वस्तु मुभे मिलते यह्‌ वस्तु 
मेरेसेदूर हो”--जिसखपुरूपके हृदयम इस प्रकार की भावना नदीं 
र्दी, भला उस श्रात्मा के स्वामी की तुलना किसे की जा सकती है? 
८ श्रथौत््‌ उसके एेसा सुखी कोई नदीं है ) । 


( ६ ) आद्पानन्द्‌ - 

क्षणं वप्सहलं वा तत्र छन्ध्वा स्थिति मने । 

रतिमेति न भोगौघे दृ्टस्वगं इवावनो ॥ (९।९४।६९) 

तत्पदं सा गति शान्ता तच्क््य शाश्वत शिवम्‌ । 

तत्न विश्रान्तिमा्तस्य भूयो नो बाधते चरम ॥ (९।९४।७०) 

तां महानन्दपदछी चित्तदाता्य देहिनि । 

दृश्यं न बहू मन्यन्ते राजानो दीनतामितर ॥ (९।९४।७२) 

जैसे जिस ्दमीनेस्वगं का सुख देख लिया है उसका मन 

प्रथ्वी पर नही लग सकता वेसे, जिसने कुछ समय के लिये मी आत्मा 
मे स्थितिब्रप्रकरलीहै उसका मन भोगो मे नदीं लग सकता। 
श्मत्मानुभव्र द्यी हमारा अन्तिम पद्‌ है, वही हमारी शन्तम शान्त 
गति है, वही हमारा परम, नित्य श्रौर कल्याणमय श्रेय है| उसमे 
विश्राम पाकर फिर हसको धरम में नहीं पडना पड़ता उस महा 
नन्द्‌ की पदवी कोप्राप्र करके प्राणी दृश्य जगत्‌ को कुहं मी नहीं 
समता ( उसकी कद्र नदी करता ), जेसे राजा लोग दीन अवध्या 
की चाहना नहीं करते । 


याय 3 हना कि 


२२-घन्धन ओर मोत 


ऊपर बतलाए हुए अ्रात्मानन्द का अनुमव किसी किसी पुरुष को 
ही होता है। जिसको आत्मा काज्ञान दही नदीं है, अौर जो पुरुष 
मात्मा को नजानकर विषयो के मोगोमे ही आनन्द की तलाश करता 
फिर रहा है, श्चोर एक विषय मे उसे न पाकर दुसरे विषयो की इच्छा 
करता टया एक जन्म से दूसरे जन्म मे मटकता रहता है वह्‌ सदा 
ही दुखी रहता है। इस प्रकार के मटक्नेयौर दुख की प्रवस्थाका 
ही नाम बन्धन हे ओर इस अवस्था से इूटकर निजानन्द मे स्थिर हो 
जनेकादही नाम सक्ति या सोक्त है। यरो पर हम योगवासिषएठके 
श्ननुसार बन्धम्‌ मौर मुक्ति का वणेन करगे । 


(१) बन्धन का स्वरूप- 

पदार्थवासनादाश्चं बन्य इत्यभिधीयते । ( २।२।९ ) 

खदु सैथुंतो योऽघौ स्वयं बन्धानुभूविमान्‌ ॥ ( ६।१२९।६४ ) 
उपारेयासुपततं हेयेकान्तविवजनम्‌ । 

यदेतस्मनसो राम ॒तद्न्धं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ( ९।१३।२० ) 
्र्दश्यस्थ सन्ताद्॒बन्य इत्यभिधीयते ! ( ३।१।२२ } 
वासनावासने एव॒ कारणं बन्वमोक्षपो. ॥ ( १।१२९।६१ ) 
जगनत्वमहमित्यादिमिथ्यात्मा दश्यसुच्पते । 
यावदेतत्संभवत्ति तावन्मोक्षो न विद्ते 1 ( ३।१।२३ )} 


जगत के पदार्थो की वासना के दृढ होने का नाम बन्धनदहै। जो 
सुख भौर दु खो से युक्त है वदी बन्धन का अ्ुभव करता है । ,उपादेय 
(प्रात्र करने योग्य ) वस्तुश्रो की प्राप्ति की इच्छा करना ओर हेय 
( त्यागने योग्य ) वक्तुश्रो से दष कसना ही बन्धन है ओ्रर दूखरा कु 
नही । द्रष्टा का दृश्य की सत्ता मे विन्यास बन्धन ह । वासना का होना 
प्मौर न होना दी बन्धन चौर मो्तके कारण है। जगत्‌, तू, चीर 
मै आदि का जो यह्‌ मूढा दृश्य है, जवतक इसमे विश्वास ह तबतकं 
मोक्त नदीं होता । 


( ३८२ ) 


(२) बन्धन के कारण :- 


(अ) वासना - 
वाभनातन्तुब्हा ये आकशापाशवकश्शीक्घता । 


वरयता यान्ति ते रोके रल्छबद्धा. खगा इव ॥ ( ४।२७।१८ ) 

ये भिन्नवासना धीरा सवंत्रासक्तद्ुदधय, । 

न इष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजयास्ते महाधिय ॥ ( ४।२७।१९ ) 

कोक्षकारवदात्मानं वास्तनातनुवन्तुभि । 

ेष्टयदचेव चेतोऽन्त्ाखत्वाश्नावदुध्यते ॥ ८ १।१०।८ ) 

्मशाकेफोसोमे वेधे हृए ओर वासना की रस्सियो से जकडे 

हुए जीव ससार में इस प्रकार बन्धन को प्राप्र होते है जैसे रस्सी से 
वेधे हुए पत्ती । जो धीर पुरुष अपनी वासना ( रूपी रस्सी ) को तोड़ 
चु है, जो सब जगह सक्त हैश्मोरजोन किसी अवस्था मे प्रसन्न 
होते है भौर न किसी से कद्ध, वे कभी बन्धन में नदीं पड़ते। 
वासनाश्रो के तागो से मन ्रपनी मूखेता के कारण श्रपने पको 
इस प्रकार बन्धन मे डाल लेता है जैसे कि रेशम का कीड़ा। 


(आ) अपने आप को परिमित समक्षना - 

इयन्मात्रपरिचरन्नो येनात्मा भव्यभावित । 

~ स सव्तोऽपि सवत्र परां कृपणतां गत ॥ ( ४।२७।२२ ) 
अनन्तस्या प्रमेयस्य येनेयत्ता प्रकलिपता । 
!त्मनस्तस्य तेनातेमा स्वात्मनेवावशीकृत ॥ ( ४।२७।२३ ) 
आस्थामात्रमनन्तानां दु.खानामाकरं विदु । 
अनास्थामात्रमभित सुखानाणकरं विदू ॥ ( ४।२७।२९ ) 
अयं सोऽहं ममेदं तदित्याकटिपतकर्पन । 
भापदां पात्रतामेति पयसामिव सागर ॥ ( ४।२७।२१ ) 


जिसने अपने भीतर यह्‌ भावना दृद कर ली है कि “मै केवल 
इतना ही हू" वहं सर्वज्ञं ओर विभु होता ह्या भी चुद्रता को प्रा 
होता है । जिसने अनन्त श्रौर अप्रमेय आत्मा को महदृद्‌ (परिच्छिन्न) 
मान किया है उसने अपने अआ्मापङो बन्धन मे डाल दिया । अस्था 
अनन्त दुःखो का इद्रम है योर अनास्था अनन्त सुखो का। जैसे सुद्र 
मे जलो का प्रवेश होता हे वैसे ही उष प्राणी के उपर नेक अापत्तिय 


८ ३५३ ) 


श्राती है जो 4यह्‌ मै ह, यह मेरा है” इस प्रकार की कल्पना करता 
रहता हे । 


( ई › मिथ्या भावना - 
मिथ्यामावनया वब्रह्यन्स्वविकटपकलड्धिता । 
नै ब्रह्य वयमित्यन्तनिश्चयेन द्धोगतता ॥ (४।१२।२) 
वरह्चणो व्यतिरिक्तत्वं ब्रह्मागवगत्ा अपि। 
भावयन्त्यो विुह्यन्ति भीमासु भवभूमिषु ॥ (४।१२।२) 


अपनी कल्पनाघ्रो द्वारा उतपन्न की हरं इस प्रकार की मिथ्या 
भावना के दद्‌ होने से कि “मे ब्य नहीं टू” हमल्लोग च्रधोगति को प्राप्र 
होते हे । ब्रह्यहपी समुद्र मे वास करते हुए भी हमलोग यह्‌ समभ कर 
कि हम ब्रह्य से कोई अलग वस्तु है- अर इस प्रकार की भावना को 


दृद करके--ससार की सयानक अवस्थाय मे मोह को प्राप दह्येते है । 


( ई ) आत्मा को भृखना - 
हेतुविहरणे तेषामात्मविस्मरणा इते । 
नै कश्चिट्लक्ष्यते साधो जन्मान्तरफर्प्रद ॥ (३।९९।१४) 
नाह ब्रह्मेति संरल्पात्घुद्डाद्रध्यते मन । (३।११४।२३) 


ससार मे घूमने ओर जन्मजन्मान्तर का एन्न पाने का हेतु जीवो के 
लिये ्राटमा को मूलने के सिवाय कु भी नदीं है । ^मे ब्रह्म नदीं हु 
इस सकल्प से मन दद्‌ बन्धन मे पड़ जाता है | 


( उ ) अहं भावना - 
अहमित्येव संकल्पो बन्धायाततिविनाकषिने । 
नाहमित्फेव संकल्पो मोश्चाय विमन्लात्मने ॥ (६।९९।१९) 
“य यह हू" इस प्रकार का सकल्प नाशकारी बन्धन मे डालनेवाला 
ड श्रोर “गै यह नहीं हू” इस सकल्प से मोच्त प्राप होता हे । 


(उ ) अज्ञान :-- 
जडो देहौ नदुखाहां दुखी देद्यविचारत । 
अविचारो घनाक्तानादत्तानं इ.खकारणस्‌ ।। (२।११९।१९) 
अपरिज्ञात आत्मेव भ्रमता सम्मुपागतत । 
सात आत्मत्वमाथाति सीमान्ठ. सवसंविदामू ।। (९।१०।४) 


( देते ) 


जड़ देह को दुख न्दी होता, विचारहीन देहबाले को दी दुख 
होता है। गहरे अज्ञान से विचारहीनता आती है-इसल्तिये अज्ञान 
हीदुखकाकारण दहै मात्मा के अज्ञानसे दही भ्रम उत्पन्न होता यर 
अत्माकेज्ञानसे ही सवं प्रकार की सम्पत्तियाकी प्राप्ति होती है। 


(३) मोक्ष का स्सूप :- 
सकखाक्षास्वनं क्त्या यत्स्वयं चेतम क्षय, । 
स॒ मोश्चनाम्ना कथितस्त पवज्ञेरात्मदक्षिभि ।। (९।७३।३६) 
जादूश्रमं परित्ताय यदेवामनमासितम्‌ । 
विरसादोषविषय तद्धि निर्वाणट्च्यते ।। (६।४२।९१) 
दीपनिव।णनिवणमस्तं गतमनौगतिम्‌ 
आत्मन्येव श्चत्रं यात सन्तमेवामलं विदु । (६।३८।३२) 
यत्त॒ चञ्चलताहीनं तन्मनो रतमु्यते । 
तदेव च तपश्ञाख्सिद्धान्तो मोक्ष उच्यते! (२।११२।८, 
परस्य पुंस. संकस्पमयत्वं चित्तयुष्टपरते । 
अचित्तत्वमसंकल्पान्मोक्चस्तेनाभिजायते ।। (९।१३।८०) 
श्यं विरता यातं यदा नं स्वदते क्वचित्‌ । 
तदा नेच्छा प्रसरति तदैव च विनता ॥ (६।३७।६३) 
सत्यन्तवि्रतं विश्वं ॑समोक्ष इत्यभिधीयते । 
दपिसितानीप्सिते तत्र न स्त॒ केचनं कस्यचित्‌ ।॥। (२।२१।११) 
अक्तान॑स्य महाग्रस्येतिथ्याबे्यात्मनोऽघत, । 
अहमित्यथरूपस्य भेदो मोक्ष इति स्त ॥ (६।२०।१७) 
सब इच्छाश्रो से अलग होने पर जो चित्तकाक्तीण दहो जाना है 
उसे चचाटमदशी तत्वज्ञान मोक्त कहते है। जगत्‌ को मूम समस कर, 
सव विषयो को नीरस सममः कर, वासना रहित होकर स्थित होनेका 
नाम निर्वाण है। आत्मामे मनकी क्रियाके एेसेशान्तदह्ोजनेको 
जैसे $ दीपक बुमः जाता है निवीण॒ कहते है । जव मन चञ्चलता से 
युक्त दो जाता है तब उसको मुदं मन कहते है! उसका ही नाम योग 
ओर शाखो मे मोक्ञ है । परम अत्मा जव संकल्पयुक्त होता हे तत्र 
उसे मन कते है । सकत्प रदित होने पर वह मन नहीं रहता । उस 
स्थिति कानाम ही मो्तहै। जव दृश्य पदाथंमे रसन प्रतीतये 
प्रोर उनमे किसी भ्रकार का स्वाद्‌ न आवे, यर उनके प्राप्न करनेकी 


( ३८५ 


इच्छा मनमे न उदय हो तव भुक्ति का अनुभव होता है । जव जगत्‌ 
का इतना विस्मरण हो जाए कि उसकी किसी वस्तु केलिये न इच्छाहो 
मौर न द्रेष, तब सोत्ञ को अनुभव होता & । मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुई 
अज्ञान की मूटी गोठ जो अहभाव के रूपमे अनुभूत दो रदी है जब 
खुल जाती है तव मोक का अनुभव होता दै । 


(४) मोघ का अनम कव होता है :- 
यदा ब्रह्मशुणेजविो युक्तस्त्यत्वा मनोयुणान ! (ई६।१२८।४५) 
संशञान्तकरणग्रामस्वदा स्यात्सवेग प्रमु ॥ (१।९२८।४६) 
देरेन्वरियमनोड्ध परस्तस्माच य पर | (&।१२८।४६) 
सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जीवो विदरच्पते \ (१।१२८।४७) 
सर्वेम्‌तेषुचात्नानं सवेमूतानि चात्मनि ! (१।१२८।४८) 
यदा पश्यत्यभेदन तदा जीवो विद्च्य्ते 1 (१।१२८।४९९) 
कतु भोक्नाहिनिर्ं् स्वौपाधिविवननित ! (१।१८।४७) 
सुखद खविनिखुक्तस्तदार्नी विग्ररच्यते \॥ (१।९२८।४९) 
जायत्स्वप्रषुुश्चाख्यं हित्वा स्थानत्रयं या । (१।१२८।४६) 
विशेत्तरीयमानन्दं तदा जीवो विसुच्प्रते ॥ (१।१२८।९०) 
यदि सवै परित्यज्य तिष्टस्युत्कान्तवाखन । 
अमुनैव निमेषेण तन्भुक्तोऽसि न संश्चय ॥ (३।६६।१९९) 
यत्राभिषाषस्तन्नूनं॑संत्यज्य स्थीयते यदि । 
प्राक्त एवाड्ध ॒तन्मोक्च दिःमेतावति दुष्करम्‌ ॥ (३।६६।२१) 


जब सब इन्द्रियो शान्त हो जाती हैँ च्रौर जीव मनके गुणोका 
व्याग करफे ऋय के गुणो को अरहण कर लेता है, तब वह्‌ वियुत का 
अनुभव करता है! जब जीव इस प्रकार का ध्यान करता है कि वहं 
सब इन्द्रियो, मन ओर बुद्धिसे भी जो परे है उससे भी परे रहनेवाला 
तत्त्व ड, तब सक्त दो जाता है। जव जीव सवं प्राशियो मेँ श्रात्मा को 
रौर आरा मेँ सब प्राणियो को देखता है मौर किसी प्रकार का भेद 
नहीं समता, तब वह मुक्त होता है । कठृत्व रौर भोक्तृत्व से युक्त, 
सब उपाधियो से छटा इश्रा, सुल दु ख के अनुभव से बरी दने पर 
जीव मुक्त होता है। जब जीव जाभत्‌, स्वप्न श्रौर सुषुश्ति-तीनों 
द्मवध्याञ्मो से उपर उठ कर चौथी अवस्था के चानन्द का अनुभव 
करने लगता है, तब वह्‌ मुक्त होता है । यदि सब विषयों का{मनसे 

२५ 


( ३८६ ) 


त्याग करके, वासनाश्रो से चे उठ जाएतो जीव उसी क्षण युक्तो 
जाता है--इसमे जरा भी सशय बरहीहै। मोत्त प्राप्न करना क्य 
मुश्किल है ? जिस-जिस विषय की इच्छा हो उस उसका व्याग करता 
र्दे तो मोक्षी है। 


(५) मोदो प्रकार काहे :- 
ष्विविधा मुक्तता लोके संभवत्यनधा्रते । 
सदेहेका विदेहान्या विभागोऽयं तयोः श्रुणु ॥ (९।४२।११) 
मोत्त दो प्रकारका होता है-एक सष्ह ओर दूसरा विदेह । 
उनका भद्‌ सुनो । 


(अ) सदेह मोक्ष ः- 
असंसक्तमतेयंस्य त्यागाहनेषु कमंणाम्‌ । 
नेषणा तरिस्थति विद्धि त्वं जीवन्प्क्ततामिह ॥ (९।४२।१२) 
जिस जीते हृए पुरुष के लेने ओर देने के कामोमे किसी प्रकारकी 
वासना नहीं रहती ( केवल कमे करता है ) उसे जीवन्मुक्त ( जीते हुए 
श्र्थात्‌ शरीर के रहते हृए ही मुक्त ) कहते है । 
(आ ) षिदेह योक्च :-- 
सेव देहक्षये राम पुनजंननवनिता। 
विनहमुक्तता प्रोक्ता तस्स्था नायान्ति दृश्यताम्‌ ॥ (५।४२।१३) 


शरीर के नघ्ठदहो जाने पर जब फिर जन्मदहोने की सम्भावनान 
हो उस प्रकार की सुक्तिको विदेहु-मुक्ति कहते है । 


( ६ ) सदेह ओर विदेह षक्ति मे विरेष मेद नदीं हैः- 
न मनागपि सेदोऽस्ति सदेहादद्टुक्तयो । 
सस्पन्दोऽ्यथवाऽस्पन्दो चायुरेव यथानिक्ञ ॥ (२।४।९) 
जैसे चलती हद श्रौर स्थिर वायुम जरा भीमेद नहींहै ठीक 
वैसे हो सदेह शरोर विदेह मुक्ति मे कोई विशोष भेद नहीं है । 


(७ ) एक्ति ओर जडस्थिति का मेद - 
चिच्छक्तिर्वासनाबीजरूपिणी स्वापधर्सिणी । 
स्थिता रसतया नित्यं स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ (&।१०।२२) 


( ३७ 


यथा बीजेषु पुष्पादि खो रश्णौ चये यथा । 
तथाऽन्त. संस्थिता साधो स्थावरेषु स्ववासना ॥ (१; ०।१९) 
यत्रास्ति वासनाबीजं तत्सुषुश्च' न सिद्धये । 
निर्बीजा वासना यत्रे तत्तुयै सिद्धिदं सुद्तम्‌ ।। (१।१०।२०) 
अत सुता स्थिता सन्दा यत्र बीज इवाङ्कर । 
वासना तत्सुषुक्षत्वं विद्धि जन्मप्रदं पुन ॥ (६।१०।१६) 
स्थावरादय पते हि समस्ता जडधर्मिण । 
सुषुस्षपदमारूडा जन्ययोग्या. युन पुन ॥ (१।१०।१८) 
वासनायास्तथा वहे ऋंणन्याधिष्टिषामपि ! 
स्नेहवेरविषाणा य॒ शेष स्वल्पोऽपि बाधते ॥ (६।१०।२१) 
अन्त सरीनमननं परित सुक्चवासनम्‌ । 
सुषुक्च जडधर्मापि जन्मदु खश्चतप्रदम्‌ ॥ (&। १०११७) 
तत्र॒ दुरस्थिता समुक्तिम॑न्ये बेदविद वर । 
सु्पुयं्का यत्र चित्स्थिता दु खदायिनी ॥ (ई! ९०१९) 
निदग्धवासनाबीजसत्तासामाल्यरूपवान्‌ | 
सदेहो वा विदेहो वा न भूयो दु खमार्भवेत्‌ ॥ (१।१०।२२) 
बुद्धिपूव विचायेदं यथावस्त्ववशूोकनान्‌ । 
सत्तासामान्यबोधो य स मोक्षध्रेदनेन्तक ॥ (१।१०।१२) 
परित्ञाय परित्यागो वासनाना य उत्तम । 
सत्तास्रामान्यरूपत्वं तत्केवस्यपदं विदु ॥ (६।१०।१४) 
विचार्या सहारोक्य शाख्राण्यध्यात्ममावनात्‌ । 
सत्तासामान्यनिष्टत्वं यत्तद्ब्रह्म परं विदु ॥ (६।१०।१९) 
जड़ वस्तुश्रो के भीतर मी वासनाकेबीजके स्प मे सोह हुई 
चित्‌-शक्ति उनके रख ( विशेष तत्तव ) कै ्राकार मे वत्तेमान रहती 
है जेसे बीज में फूल श्रादिः चर मिद्ध मे घडा रहता दै, वैसे ही जड़ 
वस्तुश्मो के भीतर उनकी वासना रहती है । वह सुषुप्नि ( जडवत्‌ 
स्थिति ) जिसमे वासना का बीज शेष रहता है, सिद्धि देनेवाली नहीं 
है ( अर्थात्‌ इस प्रकार की स्थिति का नाम मोत्तनहींहै)। सिद्धि 
देनेवाली वह्‌ तुर्या स्थिति है जिसमे वासना निर्बीज दहो जाती है। 
वह वस्था जिसमे मन्द शूप से वासना सोह रहती है जेसे कि बीज 
के भीतर अङ्कुर रहता है, दसरे जन्मो के देनेवाली है 1 स्थावर प्रादि 
जितनी -ठेसी जड़ स्थितिर्यौ है जिनमे वासना सुप्त अवस्था में रहती 


( देम ) 


है, अवश्य ही दूसरे जन्मो को उत्पन्न करानेवाली है । श्राग, छण, 
व्याधि, बेरी, प्रेम, वैर श्रौर विषकाजैसेजरासा भी अंश शेपरह 
जनेपरदुखदेताहैवेसे दही वासनाका लेशमाघ्रमीदुख देनेवाला 
होता है) जङ्‌ अवस्था की सुधुप्रि की स्थिति जिसमे कि मनका श्चभी 
उद्य नहीं हुमा ह रौर जिसमे सोई हई वासना मौजूद है श्रनेक 
जन्मा के दुखो के ठेनेवालीहै। उस हालत से मुक्ति बहुत दूर दहै 
जिसमे चित्त के भीतर दु-ख देनेवाली सोई हृदे वासना मौजूद है । 
इसके विपरीत वह्‌ सत्ता सामान्य रूपवाली स्थिति है समे बासनारूपी 
बीज दग्ध हो गया है। रेसी स्थिति, चाहे सदेह हो अथवा विदेह ह्ये, 
दुख देनेवाली न्दींहै। बुदधिपूवेक विचार करके ओर वस्तु्ो का 
यथां रूप जानकर सत्ता सामान्य स्थिति का जो अनुभव होता है चसे 
मोत्त कते है! जानकर वासना का त्याग करना अरौर तव सत्ता- 
सामान्य ूप मे स्थित दोना कैवल्यपद्‌ (मोत्त) कहलाता है । स्ननो के 
साथ विचार करके, शाखो का अध्ययन करके श्योर ्ाध्यास्मिक भावना 
दवारा जो सत्ता सामान्य रूप मे स्थिति प्रप्रहोती है वही बह्यका 
्मसुभव है । 
(८) बन्धन ओर्‌ मोक्ष दोनो ही वास्तव में मिथ्या है :- 

मिथ्याकाल्परिकीषेयं सूर्खाणा बन्धकल्पना । 

मिथ्येवाम्भुदता तेषामितरा मोक्षल्पना ॥ (३।१० ०।६९) 

एवमन्तानकाःष न्धपरोक्षटशोऽस्मृते । 

वस्तुतस्तु न बन्योऽस्ति न मोक्षोऽस्ति महामते ॥ (३।१००।४०) 

बन्धमोक्चादिनंमोह् न प्रारस्यास्ति कश्चन । 

समोहवन्वमोक्षादि द्यन्तस्येवास्ति राव ।॥। (३।१००।४२) 

नित्यासंभवबस्धस्य बद्धेऽस्मीति कुकल्पना । 

यस्य काल्पनिकस्तस्य मोक्षो मिभ्या न तत्त्वत ।। (२।१००।३७) 

बन्धन चौर मोक्ञ दोनो ही अज्ञानियो की मिथ्या कल्पनाये है । 

बन्धन श्रौर मोक्त दोनो चज्ञान श्मौर भूल के कारण से है । वस्तुतः न 
बन्धन है श्रौर न मोत । बन्धन श्रौर मोक्ञ का मोह श्ज्ञानियो के लिये 
हयी है, ज्ञानियों ॐ लिये नहीं । जो कभी बन्धन मे नहीं पडनेवाला 
वह भला कैसे बद्ध हो सकता है? जो कल्पना द्वारा बद्ध दहो जाता है 
उसी के लिये युक्ति मी है। वास्तवमे न बन्धन है रौर न मुक्ति। 


णी ५ 1 


॥ 


२३--मोत्न प्रासि का उपाय 


यद्यपि बन्धन काल्पनिक ही है तथापि अज्ञानियो के लिये वह 
इतना दही सस्य प्रतीत होता है जितना कि उनका अहमाव भोर दृश्य 
जगत्‌। इसलिये सोक्ञधराधि का प्रयत्न करना पड़ता है। मोक्ञ- 
प्राति का सच्चा साधनस्यादहै इस विषयमे ल्लोगो मे बहुत मतभेद है। 
योगवासिष्ठ का स्पष्ट सिद्धान्त यह है पि ज्ञान के सिवाय मोक्तप्राप्तिका 
कोह उपाय नहीं है। ज्ञान द्वारा दी मोक्त का अनुभव सिद्ध होता 
है। इस सिद्धान्त का विशेष प्रतिपादन यहो पर्‌ किया जात्वा है । 


( १) ज्ञानके सिवाय मोक्म्रा्नि का दूसरा ओर 
कोई उपाय नहीं दै :- 

संसायेत्तरणे तत्र न॒ दतु्वनवासिता । 
नापि स्वदेक्षावासित्वं न च कषवप.क्रिया. ॥ (१।१९९।६ ०) 
न क्रियाया परित्यागो न क्रियाया समाश्रय. । 
नाचारेषु समारंभविचिच्रफरूपाख्य ॥ (६।१९९।३१) 
न तीथेन नं दानेन न स्नानेन न शिचिया। 
न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनंबाध्वरे ॥ (१।१७४।२४) 
न देवं नच कर्माणि न धनानि न बान्धवा । (५।१३।८) 
किञ्चिन्नोपकरोत्यत्र तपोदाननतादिकम्‌ ॥ (३।६।४) 
न श्ञाद्वान्न गुरो्वाक्यान्न दानान्नेखराच॑नात्‌ । (१।१९७।१८) 
तपस्ती्थादिना स्वर्गा प्राप्यन्ते न तु खक्तता ॥ (&।१७४।२६) 
ततो वच्मि सहाबाहो यथा ज्ञाने्तरा गति. । 
नास्ति ससारतरणे पाञ्चबन्धस्य चेतस. ॥ (९।६७।२) 


ससार-समुद्र से पार होनेकाउपायन वनमे बास करनाद्ै, न 
किसी विशेष देश मे वास करना, न शगीर को कष्ट देने वाक्ते तप शरीर 
च्ियाये, न क्रियाश्रो का त्याग करना, न किन्दीं क्रियाश्मो का अनुष्षनः 
करना, न किसी विशेष अौर विचित्र प्रकार के अचार व्यवह्यार, ज 
ती्थीटन, न दान, न कोई विशेष प्रकार की विद्या, न कोद विशेष 
ध्यान, च योग, न तप, न यज्ञ; न दैव ( तकदीर ), न विश्येष प्रकास्के 


( ३६० ) 


कमं, न धन, न बन्धुजन) न त्रत आदि, न शाख, म गुह का वाक्य, 
न ईश्वर की पूजा । तप ओर तीथं आदिसे स्वगंकी प्रापि होती है, 
मोत्त की नहीं । इसलिए मै कहता ह कि बन्धन मे पड़े हुए मनक 
लिये ससारसे पार होने का ज्ञान से अतिरिक्त रौर कोई उपाय नहीं है। 


(२) ज्ञान दही मोक्ष-म्ापि काणक साधन ह - 
क्ञानयुक्तिप्ख्वेनेव संसाराल्वि सुदुस्तरम्‌ । 
महाधिय ससुत्तीणा निमपण रघूटह ।॥ (२।११।३६) 
अन्न ज्ञानमनुषटानं न त्वन्यदुपयुज्यते । (३।६।२) 
ज्ञानादेव परा सिद्धिनं त्वनुष्टानेदु खत ॥ (३।६।९) 
बहुकार्मिय ख्डा मिश्याक्तानविषूचिका । 
जगन्नाम्न्यविचाराख्या विना ज्ञान न क्लाम्यति ॥ (३।८।२) 
अथं स॒ देव इत्येव सपरिक्लानमात्रत, । 
जन्तोने जायते इ खं जीवस्युक्तत्वमेति च ॥ (२।६।६) 
ज्ञानेन सवंडु खाना विनाश्च उपजायते । (५।९३।१८) 
क्षानवानुदितानन्दो न क्वचित्परिमजति ॥ (९।९३।२४) 
स्ानवानेव सुखवान्क्ानवानेब जीवति । 
क्षानवानेव अर्वां स्तस्माज्छानमयो मव ॥ (९।९२।४९) 
जानान्निदुः खतामेति स्ानादन्तानसंक्षय । 
क्तानादेव परा सिद्धिर्नान्यस्माद्राम वस्तुत ॥ (९।८८।१२) 
सायते परमात्मा चेम इ खस्य संतति, । 
क्षयमेति विषावेशद्रान्ताविव विषूचिका ॥ (३।७।१७) 
दुरुत्तरा या विपदौ दु खकल्खेरुसंङ्ल्ला । 
तीयते प्रजया तास्यो नानाऽ्पद्धयो महामते ॥ (९।१२।६०) 
कलना सवजन्त्ना विक्तानेन दमेन च । 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति अमतीतरथा जगत्‌ ॥ (९।१३।९९ ) 


बुद्धिमान्‌ ज्लोग दुस्तर संसार-समुद्र से ज्ञानयुक्ति-खूपी नौका द्वात 
जरासी देरमें पार हो जते है। मोक्तप्राप्नि केलिये ज्ञान ही एक 
श्रनुष्ठान है, दुसरा कोर नदीं है । ज्ञनसेही परम सिद्धि प्राप होती 
प्रर किसी अनुष्ठान के कष्ट से नहीं । भिथ्या ज्ञानषूपी विषूचिका 
बहुत पुरानारोगहै; इसी का नाम जगत्‌ ओर अविचार है। यह 
चिना ज्ञान के शान्त नहीं होता । आरमा के प्रत्त ज्ञानसे प्राणी के दुःख 


( ३६१ ) 


शान्त हो जाठे है र उसे जीवन्मुक्तता का अनुभव होताहै। ज्ञानसे 
सबदुखोकानाशदहो जातादहै। ज्ञानवान्‌ को दही परम आनन्द प्रप्र 
होता है ओर बह ससार मे नदीं दूता । ज्ञानी दी सुखी, ज्ञानी ही 
बलवान्‌ होता है, ज्ञानी दयी जीतादहै। इसलिये ज्ञानी बनो । ज्ञानसे 
सबदुखोकी शान्तिहदो जातीद्टैः ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है । 
्ञानसे दी परम सिद्धि प्राप्त दोती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं । 
जेसे विष का स्रप्र चले जाने पर विषूचिका रोग शान्त हो जाता 
है उसी प्रकार अत्माकाज्ञानप्रा्रहोने पर सवदुख शान्त हो जाते 
है । नाना प्रकार की अापत्तियो अर कठिनसे कठिन दु खदाई 
विपत्तियो के समुद्रको ज्ञान द्वास पार किया जा सकतादहै। ज्ञान श्मौर 
शम ( मनको शन्त करने) सेदही सव प्राणियोंका जीवं जह्यरूपदो 
जाता है। अन्यथ। वह्‌ जगत्‌ मे भुमण॒ करता रहता है । 


(३) मोक्ष-प्रापिके ख्ि पती देवता कौ आराधना 
करने की नरूरत रीं हे। 

(अ ) आत्मा के सिवाय किसी देवता को आरधना 
नहीं करनी चाहिये - 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिषुरात्मन । 
आत्मात्मना न चेचत्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतर ॥ (६।१६२।१८) 
अभ्यामवैराग्ययुतादाकान्तेन्दियपन्नगात्‌ 
नात्मन प्राप्यते यत्तत्प्राप्यते न जगत्त्रयात्‌ ॥ (९।४३।१८) 
आराघयात्मनात्मानमात्मनात्मानमचंयत्‌  । 
आत्मनात्मानमारोक्य सतिष्टस्वात्मनात्मनि ॥ (१।४३।१९) 
स्वेषासुत्तमस्थाना सर्वासा चिरसंपदाम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहो भूमिभूमि सस्यश्रियामिव ॥ (५।४३।३९) 
कराञ्चयलविचारेभ्यो मृखाण। प्रपरायिनाम्‌ । 
कलटिपता वैष्णवी भक्ति. प्र दृत्यं ञ्ुभस्थत्तौ ॥ (९।४३।२०) 
क्रियते भमाघवादीना प्रणयप्राथेना स्वयम्‌ । 
तथेव क्रियते कस्मान्न स्वकस्येव चेतत ॥ (९।४३।२९) 
सव॑स्यैव जनस्यास्य विष्णुरभयन्तरे स्थित । 
तं परित्यज्य ये यान्ति बहिर्विष्णुं नराधमा ॥ (५।४३।२६) 


( ३६२ ) 
वरमाग्नोति यो वापि विष्णोरमिततेजस् । 


तेन स्वस्मैव दत्प्रा्चं फटमसभ्यासश्ाखिनः ॥ (९।४३।३४) . 
श्रात्मा ही अपना बन्धु, आत्मा ही अपना शत्रु दै। आत्मा 
द्वारा यदि हमारा त्राण नदीं होता तो दूसरा शरोर को उपायदही 
नहीं है। जो गति अभ्यास, वेरण्य श्मौर इन्द्रह-निथह्‌ द्वारा आत्मा 
से प्राप्रहोती है वहु तीनो लोको मे श्ौर किसी से भी नहीं मिल्लती। 
इसलिये यात्मा की ही पूजा करो, आत्मा की दी आसाधना करो, आत्मा 
काही दशन करके श्रास्मामे सिथितरदौ। जैसे भूमिस सब अन्न 
उत्पन्न होते है उसी प्रकार अपने मन के निम्र करनेसे द्यी सब उत्तम 
स्थानो ओर सव चिरस्थायी सम्पत्तियो की प्राप्नि होती है) विष्णु 
भादि देवता्ीं की मक्तितोउनलोगो को शुभ मागं पर लाने के लिये 
यनाई गर है जो मूखं अ्ःष्यात्म-शाख, यज्ञ रौर विचार से दुर भागते 
है। यदि बिष्एु आदि देवता को प्रसन्न करने कए यत्न कर॒ सकते 
हो वो श्रपने मनदही को शुद्ध करने का यत्न क्यो नहीं करते? सब 
प्राणियों के हृदय मे विष्णु ( आल्मा) निवासत करते है । पने 
भीतर रहने वले बिष्णु को छोडकर विष्ुका तलाश जो लोग 
वाहर करते है बे अधम है । अमित तेजवले विष्णुसे जो वर प्राप् 
होता दिखाई पडता है बह भी वास्तव मे अपने ही अभ्यास रूपी वृन्त 
काफल दहै। 
( आ ) कोर देवता भी विचाररहित पुरूष फो आत्मज्ञान 
नही द्‌ सता :- 
रामापयवसानेयं माया संसतिनामिका । 
अत्मचित्तजपरेनेव क्षयमायाति नील्या ॥ (९।४४।१) 
चिरमाराधितोप्येष परमप्रीतिमानपि । 
नाविचारवतो कान दातुः शक्नोति माघव. ॥ (५।४३।१०) 
यद्यदासा्यते किंञ्ित्केनचित्क्वचिदेव ह । 
स्वशक्तिसं ्रदृतत्या वम्यते नान्यत क्वचित्‌ ॥ (१।४३।१३) 
न॒ इरेने गुरोनार्थात्किञ्चिदासाचते महत्‌ । 
आक्रान्तमनस  स्यस्मा्यदमसादितमातन. ॥ (९।४३।१७) 
रुर्थेदुधरत्यक्तमात्मीयात्पौरषाहते । 
उषः दान्तं वछीवरदं तत्कस्मान्नौद्धरत्यसौ ॥ (९।४६।९६) 


( ३६३ ) 


हे राम ! यह्‌ ससार-नामवाली अनन्त माया अपने श्रात्मा को 
जीत लेने पर ही शान्त होती है, दूसरे फिसी उपाय से नदी । बहुत 
समय तक्‌ श्राराधना करने से बहुत प्रसन्न होने पर भी विष्णु आदि 
देवता विचार न करने वाले पुरुष को ज्ञान नहीं दे सकते। जो पुरुष कद 
मी कहीं ओर कभी प्राप्रकर्ता है वह्‌ सव अपने ही शक्तिके प्रयोगसे 
प्राप्त करता दहे, श्रौरक्िसीकेद्रारयानही। जो अपनेमनको वशमे 
करने से श्र श्रास्माको जानने से िद्धिहोती दै वहन धनसे, न 
गुरु से श्र न हरि से मिल सक्ती हे) यदि गुरं आदि किसी व्यक्ति 
का उसके अपने पुरुषाथ के विना ही उद्धार कर सकते है तो वे ङऊट, 
हाथी ओर वैल का उद्धार क्या नहीं कर देते! 
(३) ईश्वरं सवके यीतर रहता ई:- 
य॒ एष दव कथितो चेष ई रेऽवतति्ते । 
शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्वत ॥ (३।७।२) 
वविन्मात्रमेष शशिष्रचिन्मात्रं गर्डश्वर । 
चिन्मात्रमेव तपनश्चिन्मात्रं कमलोदवः ॥ (३।७।४) 
स द्येष दुरे नाभ्माशे नाख्न्यो विषमे न च। 
स्वानन्दाभासरूपोऽसौ स्वहा रम्यते ॥ (२।६।२) 
संत्यज्य हृदृगुरशानं देवमन्य प्रयान्ति ये! 
ते रत्नमभिवाज्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकोस्तुभा ॥ (१।८।१४) 
वह्‌ ईश्वर कदीं दूर नहींहै। चिन्मात्र स्पसे शरीरके भीतर 
ही सदा रहता है । शिव मी चिन्मात्र है, विष्णु भी चिन्मात्र दै, ज्या 
भी चिन्मात्र है, सूये भी चिन्मात्र है। न भगवान्‌ दुरहै श्रौरन 
कठिना से प्राप्र होने बाल्तेहै। वह्‌ तो अपने दी भीतर से ही निजा- 
नन्द्‌ के रूप मे प्रकट होते दै । निज हृदय की गुफा मेँ वास करने वाज्ञे 
ईश्वर को छोडकर जो व्यक्ति दूसरे ईश्वर की तलाश करता है वह्‌ अपने 
हाथ मे आई हुई कौस्तुभ मणि को छोडकर मामूली रत्न की तलाश 
करता है। 
(३) ज्ञानसेदही इश्वर की प्राप्ति होती ह - 
अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मन । 
कानददिव परा सिद्धिनत्वनुष्टानदु.खत ॥ (३।६।९) 


विना तेनेतरेणायमात्मा दम्यत एव नो) (&।३८।२०) 
अत्र॒ ॒क्तानमनुष्टानं न॒ त्वन्यटुपयुज्यते ५ (३१६।२) 


( ३६४ ) 


इय देवो के देव परम परमात्मा की प्रपि ज्ञान द्वायदी होती 
है श्रोर किसी प्रकार के्नुष्ठानकेदुखसे नही । बिना ज्ञान के ्मौर 
किसी साधन से यह आत्मा प्राप्र नहीं होता । परमात्मा के प्राप्र करने 
मे ज्ञान ही एक अनुष्ठान है, ओर दूसरा कोई नहीं है । 


( उ ) आत्मदेव की पूजा करने कौ विधि ~ 

अव्युत्पन्नधियो ये हि बाख्पेरुवचेतघ्च । 

छृत्रिमार्चामय तेषां देवाचनसदाहतम्‌ ॥ (१।३ ०।१। 
सबेदनात्मकतया गतया सवगोचरम्‌ । 

ने तस्ाहानसंत्रादि किञ्धिदेवोपयुज्यते ॥ (१।३९।२४) 
न॒ दीपेन न धूपेन न युष्पविभवा्प॑े । 
नान्नदानादिदानेन न चन्दनविकेपने ॥ (६।३८।२३) 
न॒ च कुकुमकषरभोनेशिन्नोनं चेतरे । 
नित्यमक्लेश्चलस्येर श्ीतलेनाऽचिनाह्िना ॥ (§!३८।२४) 
एकेचेवाऽगृतेनेप बोधेन स्वेन पूज्यते । 

एतदेव परं ध्यानं पूषेव परा स्डता ॥ (&।३८।२९) 
नित्यमेव शरीरस्थमिमं ध्यायेत्परं श्चिवम्‌ । (६।३९।३) 
एषोऽघौ परमो योग दषा सा परमा क्रिया ॥ (९।३८।३६) 
कामबोधादिभि पृष्वैदेव आत्मा यदेच्यैते । 
तत्तु॒देवाचेन विद्धि नाकाराचेनमचनम्‌ ॥ (६।२९।१२८) 
पूजनं धयानमवान्तनान्यद्र त्यस्य पूजनम्‌ । (-१।३८।६) 
स्वसविश्-मा देवोऽयं नीपहारेण पूल्धते ॥ (६।३८।२२) 
पश्यज्शवण्वन्स्एशाचि घन्नशनन्गच उन्स्वपन्चसन्‌ । (&।३८।२६) 
प्ररुपन्विखजन्गृहल्छुढसंविन्मयो भवेत्त. ॥ (६।३८।२७) 
ध्यानाशतेन सम्पूज्य स्वयमात्मानमीश्वरम्‌ । (&।३८।२७) 
घ्यानोपहार एवात्मा ध्यानं द्यस्य समीहितम्‌ ॥ (६।३८।२८) 
ध्यानमध्यं च पाद्यः च डुढसवेदनात्मकम्‌ । 

ध्यानसवेदनं पुष्पं सवं ध्यानपरं विदु ॥ (।३८।२९) 
विना तेनेतरेणायमात्मा खस्यत एव नो । 
ध्यनंत्प्रसादमायान्ति  सरमोगसुखश्चिय. ॥ (६।३८।६ ०) 


जिनी बुद्धि चेतन नहीं हई श्रौर जिनका चित्त चश्चल दै 
केवल उन्हीं लोगो के लिये बाहरी अर बनावदी देव-पूजा की विधि 


( ३६५ ) 


है। जो देव सव जगह मौजूद है चौर ज्ञानरूप से सब प्राणियों 
क मीतर है, उसके लिये आह्वान श्मौर मच्र श्रादि की श्रावश्यकता नहीं 
है । अत्मदेवकी पूजामेन दीपककी,नघपकी, नपरूलोकी,न 
्न्नकी नदान की, न चन्दन लगनेकी न केसर, कपूर रोर भोग 
की अवश्यकता है । उसकी पूजा केवल एक ही विधिसे होती है। 
वह्‌ है उसका ध्यान जिसमे किसी प्रकार का क्लेश नहीं दहै ्मौरजो 
शीतलता देने वला अमत रै । यही बडा भारी ध्यान है मौर यही बड़ी 
भारी पूजादहेकि शरीर मे स्थित परम शिव आतमा का ध्यान किया 
जाए । यौ परम योग है रौर यही बडी भारी क्रिया डहै। शम श्रौर 
बोव श्रादि पलो द्वारा अआत्माकी पूजा करना दी असली पूजा है 
किसी आकार की पूजा करना वास्तविक पूजा नहीं है । अपने भीतर 
प्रास्मा का ध्यान करने के सिवाय ओर कों आस्माकी पूजा दीं नदीं 
है । सवित्‌ ज्ञान) रूप भ्ात्म देव किसी उपहार से प्रसन्न नहीं होता। 
देखते हए, खनते हए, दते दए, सूंधते हए, खाते हए, जते दृः 
सोते हुए, सोस लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, अ्रहण करते हुए, 
अशरौत्‌ सव हीकामो को करते हुए, सवितूमय बनना चाहिये । 
अपने आत्मा रूपी इंश्चर को ध्यान रूपी भरत से पूजो । त्म देव के 
लिये ध्यान ही सर्वोत्तम उपहार है । ध्यान ही इसको प्रसन्न करने की 
विधि है । शुद्ध सवेदनास्मक ध्यान ही इसके लिये अघ्यं मौर पाद्य है, 
वही इसके लिये फल है । ध्यान का आश्रय ल्लो, विना ध्यान के 
रोर किसी विधिसे आत्मा की प्राप्ति नदीं दोती। अआत्म-ध्यानसे 
ही सब भोग सुख चौर ल्मी की प्रापि होती है। 


(ऊ) क्षानी रोगों की देवपूजा :- 
यथाप्रास्न सवण तमचंयति वस्तुना । 
समया सवया बुद्ध्या चिन्मात्र देवचित्परम्‌ । (१।६९।३०) 
यथाधराक्तक्रमोत्यन सर्वाधेन समचेयेत्‌ । 
मनागपि न कत॑न्यो यलोऽन्नापूवंवस्तुनि ॥ (&।३६९.३ १) 
परासदेतया नित्यं यथाथंक्रिययाऽनया । 
कामससेवनेनाथ पूजयेच्छोमनं विम्‌ ॥ (६।३९।३२) 
भश्यभोल्यान्नपानेन नानाविभवक्ञाखिना । 
कषयनासनयानेन यथाप्तेनावयेच्च्छिवम्‌ ॥ (१।२९।३३) 


( ३६६ ) 


कान्तान्नपानसंभ्योगसंमाशदिविलासिना । 
सुखेन स्वरूपेण सम्बुदृध्याऽऽत्मानमचयेत्‌ ॥ (&।३९।३४) 
आधिन्याधिप्रीतेन मोह संरस्भश्षालिना । 
सर्वापवदु.खेन प्रा्ेनास्मामचयेत्‌ ॥ (६।२९।३९) 
दार्दिवेणाथ शल्यन प्रवाहपतितात्सना | 
विचित्रचेधुष्पण छद्धात्मा समवेत ॥ (६।३९।२७) 
राग षट्लासेन छद्धात्मानं समचयत. । (१।३९।३८) 
मैच माद्वंघन्निण्या (त्स्थमा-मानमचेयेत्‌ £ (६।३९३ ९) 
उश्च करणया सदा दित्या इदि । 
छया सच्तपद्धत्या = वोपेनात्सानमचयेत्‌ ॥ (६।३९।४०) 
भाकस्मसिकोपयातेन स्थितेनानियतेने च| 
भोगाभोगेकभोोगेन प्राक्नाःसान्सचतयेत्‌ ॥ (&।३९।४१) 
भोगानामनि{षिद्धानां निषिद्धानां च सवदा । 
त्णगेन वीतरागेण स्वात्मानं छुदढमचयेत्‌ ॥ (१।३९।४२) 


हहितालीष्िौ- न युक्तायुक्त मयात्मना । (१।३९।४३) 
[4 र |\ 
निविक्ासतयतद्धि परमाचनमात्मनं ॥ (३।३९।४४) 


सन्दैव समद्राघ्ु चेष्टानिधसु दश्िषु | 
परमं साम्यमावायं नित्यात्माचनत चरेत्‌ ॥ (६।६९।४५) 
त्यक्तेनात्तेन चार्थेन द्धथानामीश्चमचयेत्‌ । (६।३९।४३ 
न नष्टयपेनत प्राक्त प्रापषसुपाहरेत्‌ ॥ (६।३९।४४) 
ापातरमणीरं ९ छद्ापातदुट्‌ सहम्‌ । 
तत्सवं दुल इद्वा नित्यात्ार्चायतं चरेत्‌ ॥ (६।२९।४७) 
अयं सोऽहमय साहं विभागमिति सन्त्येत्‌ | 
सवं ब्रह्मेति निश्चित्य छद्धात्मानं समचयेत्‌ ॥ (६।३ ९।४८) 
सव॑दा सव॑रूपेण  स्व{कारविकारिणा । 
स्व॑ सर्वप्रकारेण प्रासेनाप्मानमचयेतत्‌ ॥ (६।३९।४९) 
अनीहित परित्यज्य परित्यज्य तथहितम्‌ । 
उमथाश्रयणेनापि नित्यमात्मानमचयेत्‌ ॥ (१।३९१९०) 
दक्षकालक्रियायोगा्दुपेति खभाद्भम्‌ । 
अविकार गृहीतेन तेनेवात्मानमचयेव ॥ (६। ९।९३) 
चिन्मात्र अआत्मदेव की पजा सम बुद्धि से समी यथा प्राप्त 
वस्तुश्यो द्वारा दोती है चसकी पूजा के लिये किसी छप्राप्रभ्मौर अपूव 


( ३६७ ) 


वस्तु की प्राप्ति के किये यत्न करने की च्मावश्यक्रता नहीं है। उसकी 
पूजा सब ही यथाप्राप्र वस्ु्रो से करनो चाहिये । क्हद्वायाकी जाने 
वाली सव क्रियाश्रासे श्रात्माकी पूजाहोतीहै। कामके भोगसे, 
भद्य भोजन के खाने से, नाना प्रकारके विभव की प्राप्ति से, यथाप्राप्र 
सवारी पर चदने से ओर विस्तर पर सोनेसे, खी, अर अन्नपान 
रादि के उपभोगसे, सव प्रकारके सुखाके भोगसरे, आधि ओ्रौर 
व्याधि के सहन से, मोह से डालने बाली णीति के अनुमव से, यथाप्राप्र 
सव मुसीवतोकेदुख बद्श्त करने से, यथप्राप्र द्रिद्रितायाराजको 
भोगने से, नाना प्रकार की चेष्टाश्मोसे, रागद्वेष ले, मधुर भित्रतासे, 
करुणा उपेत्ता अथवा प्रसन्नता से, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, अकस्मात 
प्रप्र, अनियत अथवा स्थिर भोगो के उपभोग से, वीतराग होकर निषिद्ध 
अथवा अनिषिद्धमोगो कै त्याग से, युक्त अथवा अयुक्त, इच्छित श्रथवा 
अनिच्छित भोगो को निर्विकार रहकर भोगने से, सव प्रकार की दृष्टियो 
मे, चेष्टाया मे सदा दी समभाव रखने से, धन को प्राप्र करने अथवा 
उसका स्याग करने से, जो गया उसकी उपेन्ञः मौर जो राता है उसकी 
प्राप्ति करनेसे, जोदूरसे सुखदाई अथवा दुखदाई दिखाई पड़ते है 
उन सब दृश्यो मे सम बुद्धि होकर विचरण करने से, मै यह दहं यह नहीं 
ह इस विचार को त्याग कर सव कुषं ब्रह्म है यह्‌ भाव निशित करनेसे, 
सब शूप से, सब च्माकारो से, सब प्रकार से, इच्छित श्रौर अननिच्छित 
दोनो प्रकारके पदार्थाके व्याग वा ग्रहण से, देश, काल श्रौर क्रिया 
द्वासय जो कदु शुभ अथवा च्रशुभ पएलमप्राप्र हो उनको बिनाकिसी 
मानसिक विकार के प्रहरण करने से ( अर्थात्‌ सव प्रकार की क्रियाश्रो 
को करते हुए शरोर सव भोगो को मोगते हुए ); प्राणी अात्मदेवकी 
पूजा कर सकता है । ( तासयं यह्‌ है कि श्रास्मा की पूजाकेल्ियेन 
किसी विशेष क्रिया के करने की श्रावश्यकता है शौर न त्यागने की । 
दछ्मावश्यकता है केवल श्रादमभावमे स्थित रह कर जीवन वितने की 
श्रौर श्रात्म देव के निरन्तर ध्यान करने की ) | 


(ए ) बाहरी देवता की पूता धुख्य नही गोण है - 


हृद्गुक्ावासिचित्ततत्वं सुख्यं सानातनं वपु । 
शङ्क चकगदाहस्तो गौण आकार आत्मनः ॥ (१।४३।२५७) 


( देक ) 


यो हि भुख्यं परितप्लन्य गौण समनुधावति । 
त्यक्तवा रसायनं सिद्ध साध्यं ससाधयत्यसो ॥ (१।४३।२८) .. 


सख्य, पुरषपत्नोत्थो विचार स्वात्मदसने । 
गौणो वरादिको रैवुश्ुख्येतुषये मव ॥ (९।४६।११) 


अभ्यास्तयत्नौ प्रथमं सख्यो विधिर्ढाहत । 
तदभाषे तु गौण स्यातपूज्यपूज्ञामयक्रम ॥ (९।४६।२१) 


अगप्राक्तात्मविषेकोऽन्तरत्तचित्तवज्ञी्रत । 
दःखचक्रगदापाणिमर्चेत्परमेश्वरम्‌ ॥ (९।४३।३०) 
तत्पृज्ञनेन कष्टेन तपसा तत्य राघव । 
काटे निमंशतामेति चित्त चैराग्यकारिणा ॥ (१।४६।६९) 


नित्याभ्यासविषेकाभ्यां वचित्तमाश्चु प्रसीदति । 
भाग्र एव दज्ञामेति साहकारीं शने शने, ॥ (९।४३।२२) 


एतदप्यात्मगेवात्मा फलमाप्नोति भाषितम्‌ । 
दरिपृजाक्रमाख्येन निमित्तेनारिसुढन ॥ (५।४३।३३) 


अत्मा का मुख्य आकार वह नित्य चित्‌ तत्त्व है जो हृद्य की 
गुफामे वास करतादहै। हाथमे शंख, चकत, गदा श्रादिको धारण 
करने वाला विष्णु रादि रूप गोण है । जो यख्य आकार को छोडकर 
भगवान्‌ क गौण अकार क पीले दौडता है वह सिद्ध रसायन को फेक 
कर दूसरी को सिद्धकरने का प्रयास करतादै। अत्माके दशन 
करने मे मुख्य यत्न पुरुष का स्वय किया हुश्ा आत्म विचार है । वर 
श्मादि गौण साधनदहै। गौण को द्धोडकर मुख्य का श्राश्रय लेना 
चाद्ये । जो आदमी अपने चित्तको बसमेन कर सकताहो मोर 
जिसके रन्द्र श्रात्मा श्रौर अनात्मा का विवेक उतपन्न न हू्राद्यो 
उसी को चाहिये कि शंख, चक्र, गदाश्रादिको हाथमे लिये हए 
साकार ईश्वर की पूना करे । संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाली उस 
भगवान्‌ कौ पूजा करने के कष्ट खर तप से समय पाकर उसका मन 
शुद्ध हो जयेगा। जेसे कच्चाश्राम धीरे-धीरे पकजाताहैपेसेही 
ठसका मन नित्य के अभ्यास रौर विवेक से कु कलमे शद्रदयो 
जाता है । इस प्रक्रिया मे भी वास्तवमे ्रास्मादही फलदेताहै। हरि 
पूजा श्रादि साधन तो निमित्त मात्र है । 


( ३६६ ) 


(४) जन्म मर कम कात्याग नहीं हो सकता, इसरिे 
पीक्ष-प्राप्चि के सि कमत्याग की आवस्यकता नहीं हे - 


वर्मेव पुरुषो राम पुरुषस्यैव कम॑ता । 
एते इ्भिन्ने विद्धि त्वं यथा तुदहिनश्ौतते ॥ (६।२८।८) 
मनागपि न भेदोऽस्ति संवित्स्पन्दमयौत्मने. । 
कर्पनाश्चादते राम खष्टो पुरषकमंणो ॥ (६।२८।६) 
अस्य राघव सूदमस्य कमणो बेदनात्मन । 
कस्त्याग. किमनुष्टानं यावटेहमिति स्थितम्‌ ॥ (६।।३९) 
एतच्ेतनमेवान्तविकक्षत्युद्धवश्नमे 
वासनेचडामन कमंसङ्कल्पा्भिधात्ममि.  ॥ (६।२।३४) 
प्रबुद्धस्याप्रजुदधस्य देहिनो देहगेहके । 
अदेहं विद्यते चित्तं त्यागस्तस्य न विद्यते । (१।२।३१) 
ज्जीवत, तस्य संत्याग कथं नामोपप्यते । (&।२।३६) 
त्यामो हि कमणः तस्मादादेहं नोपपद्यते ॥ (१।२।४२) 
मलं स्वकमेण. संबिन्मनसो वासनात्मन । (३।२।४३) 
सा रेह समुचञत्तुखते बोधान्न शक्यते ॥ (६।२।४४) 
कुवंतोऽुवंतो वापि स्वर्गेऽप नरकेऽपि वा। 
यादग्वासनमेतत्स्यान्मनस्तदनु भूयते ॥ (४।३८।४) 
तस्मादक्तातततत्वाना पुंसां कुव॑तामङ्वंतां च । 
कृता न॒ तु ज्ञाततत्त्वानामवासनत्वात््‌ ॥ (४।६८।९) 
राज्न्यावदवं देदस्तावन्पुक्छथियामपि । 
यथाप्राक्षक्रिपात्यागो रोचते न स्वभावत, ॥ (५।६।१६) 
यावदायुरिदं राम निशितं स्पन्दते तनु । 
तद्यथाप्राक्तमच्यप्रं स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥ (१।१९९।९) 


कमे पुरुष है श्रौर पुरुष कमे है। जैसे बरफ श्रौर शीतलता 
भिन्नैः वैसे दी पुरुष श्र कमे अभिन्नहै। पुरषश्मौर कमे 
सवित श्रौर स्पन्दमय श्रात्मामे, कल्पना के श्रतिरिक्त जराभी भेद 
नदीं है। अर्वएव वेदनात्मक सुददम कम का; जब तक शरीर है तव 
तक स्याग श्रौर प्रहरण निस्थंक है ( अर्थात जब तक शरीर है कमं 
करनाही दै) जब तक आत्मामे चेप्य की श्योर प्रवृत्ति है तवं 


( ४०० )} 


तक तो वहं वासना इच्छ, मन, कमे, सङ्कल्प श्रादि रूपो मे प्रकट 
होतीही रहती है। चाहे ज्ञानी दो अथवा ज्ञानी, जव तक शरीरमे- 
चित्त है तव तक कमं का त्याग नामुमकिन है। शरीर जब तक रहता 
है तव तककमंकास्याग नहींदहो सक्रता। कमे की जङ्‌ वासना- 
व्मक मन की सवित्‌ है, वह बिनाज्ञान प्राप्त कयि नष्टनदीं की जा 
सकती । नरकमे दो अथवा स्वगमे, कमे करते हर अथवा न करते 
हुए, जैसी जिसकी पासन होती है वेसा ही उसका मन अनुभव करता 
है । इसलिये जिसने तक्य को नहीं जाना वहतो, कमेकरेयान करे, 
कमे काक्तीहेदी। ज्ञानी कूम करने प्रौरन करने दोनो परदही 
मक्ता है क्योकि उसमे वासना नहीं है। जब तक शसीर है तव तक 
मुक्त पुरुषो को भी स्वाभाविक कमे का व्याग करना उचित नहीं है। 
जब तक मायु है तब तक शरीर तो अवश्य दी क्रिया करता द्यी रहेभा | 
इसलिए यथा प्राप्र अवसर के अनुसार विना च्यम हूए काम करना 
चाहिए । ( अतएव कमल्याग की मुक्ति के लिए आवश्यकता नदीं है ) | 

यह उपर वतलाया जा चुका है कि मोक प्राप्निके लिए किसी 
देवता विशेष की भक्ति श्चौर पूजा करने की श्रावश्यकता नही, अर न 
कमेत्याग करने की, च्मौर न किसी अन्य साधन की । केवल श्रात्मज्ञान 
ही एक पर्याप साधनहे। अव यह टेखना हे कि मोन्ञदायक ज्ञान 
का क्या स्वरूप हे । 


(५ ,) सम्यक्‌ ज्ञान फा स्वरूप -- 

अनाद्न्तावभांसात्मा परमात्पेह विद्यते । 

इत्येको निश्वय स्फार सम्बग्तानं चिद्घा ॥ (९।७९।२) 

हेमा धटपटाकारा पदा्थश्चतरप्॑छय, । 

आत्मैव नान्यद तीति निश्चय सम्थगीक्षणम्‌ ॥ (१।७९।३) 

ज्ञानस्य क यता नास्ति केवलं ज्ञानमन्ययम्‌ । 

भवाच्यमितिवोधोऽन्त सम्यग्जञानमिति सत ॥ (।१९०।९) 

यदहो पर अनादि श्रौर अनन्त प्रकाश वाला परमास्मां द्यी है इस 

प्रकार का शङ्कारदित निश्चय सभ्यक्‌ ज्ञान कलाताडहै। घट पटक 
कार वाले जितने संसार के पदार्थं है वे सव आत्माही है, च्रात्मा के 
द तिरिक्त यहो पर श्न्य कोषं त्व नहीं है- इस प्रकार का निश्वय 
सम्यक्‌ ज्ञान है। ज्ञान कभी ज्ञेय नहींहो सकता, यहो पर वल 


( ४०१ ) 


श्रक्तय ज्ञान दही है रौर वह वणेन नहीं कियाजा सकता इस प्रकार 
का बोध सम्यक्‌ ज्ञान हे । 
( ६ ) आत्मज्ञान की उत्पत्ति अपनेदही यतन ओर 


विचार से होती है :- 
स्वपोरषप्रयत्नेन  विभकेन विकासिना । 
स देवो क्तायते रम न तप.स्नानक्॑मि ॥ (३।६।९) 
श्यते स्वातमनेवात्मा स्वया स्वस्थया धिया । (&.११८।४) 
सवदा सवथा सवै स प्रत्यक्षोऽनुभूतित. ॥ (९।७६।१९) 
सुन्दं निजथा बुद्ध्या प्रक्षयेव वयस्पया । 
पदमास्ा्यते रम न नाम क्रिययार्यया ॥ (९।१२।१८) 
स्वयमेव धिचारेण विचार्यात्मानमारमना । 
यावघ्राधिगतं ज्ञेयं न तावडयिगस्थते ॥ (९।९।६) 
स्वथमाक्लोकय प्रज्नि संसारारम्महरिषु | 
कि सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपरायण ॥ (९1९८) 
विचारेणावदातेन पश्यत्यात्मानमात्मना । 
संखारमननं चित्रः विचारेण विलीयते ॥ (१।१३।१३) 
ात्मदेव का ज्ञान अपने दी पुरुषाथ श्मौर विवेक से होता है, 
तप, स्नान रादि किसी अनुष्ठान से नदीं होता । आत्मा अपने आप 
ही अपनी सात्त्विक बुद्धि दारा जाना जाता है। वह सव जगह रौर 
हमे शा अपने शअ्मनुभव द्वारा दही जाना जाता है। अपनी प्रज्ञामयी 
हितकारिणी बुद्धि द्वार ही बह पद्‌ प्राप्न होता है, अन्य किसीक्रियासे 
नही । जव तक कि अपने श्प ही अपने विचार द्वारा ्ात्माका 
दशन नहीं किया जाता तव तक उसका ज्ञान नहीं होता । बुद्धिमान 
आदमी को चाहिये कि ससार की सभी वस्तुश्मोके उपर इसद्शटिसे 
विचार करे किडइनमेसे कौनसी सव्यदहै ओौर कौन सी शरस्य, 
निश्चय हो जने पर सत्यका त्याग करे रौर सत्यका ग्रहण । शुद्ध 
विचारसेही श्रात्मा आत्मा को जानता है । संसार कौ भावना विचार 


ही से लीन होती हे। 
( ७ ) विचार के लिये चित्त को शुद्ध करना चाहिये - 
पूव राघव श्ञाखेण वैराग्येण परेणच। 
तथा सज्ञनसंगेन नीयतां पुण्यतां मनः ॥ (९।९।१४) 
२९ 


(८ ४०२ 


वैराग्येणाथ क्षारेण सहतत्वादिगुणेरपि । 
यत्नेनापद्विवाताथं स्वयमेवोन्नयेन्मन, ॥ (५।२१।१९) 
शाखसन्नसत्कार्थसड़ नोपहतेनसाम्‌ । 

सारावोकिनी बदिजायते दीपकोपमा ॥ (९।९।९) 


हे राम 1 शाच् े अध्ययन से, गहरे वैराग्य से श्रौर सलनो के 
सङ्गसे मन को पवित्र करना चाहिये । आआपत्तियो के नाश करने के 
लिये वैराग्य, शाश्च चनौर रत्तम गुणो द्वारा यलनपूवेक मन को उवे 
उठाना चादिये । शाख क अध्ययन, सञ्जनो की संगत श्रौर शुभ कर्मो 
के करनेसे पापक्षीण होकर सार को समाने वाली दीपक के समान 
प्रकाश वाली बुद्धि काडदयदहोजाताहे। 


(< › विचार के इख विषय :- 
कोऽहं कथमिदं कितवा कथं मरणजन्मनी । 
विचारयान्तरेवं त्वं महत्तामलमेष्यसि ॥ (१।९८।३२) 
येषु येषु पदाथघु त्ति बघ्नाति मानव । 
तेषु तेष्वेव तस्यायं दृष्टो नाशोदयो श्वक्यम्‌ ॥ (९।९।३४) 
आगमापायि विरसं द्ावेषम्यदूषितम्‌ । 
भसारसारं संसारं किं तत्पश्यति दुमति ॥ (९।९।३७) 
सुखदु खायुभावित्वमात्मनीत्यवडुभ्यते । 
असत्यमेव गगने बिन्दुताम्छानते यथा ॥ (९।९।३३) 
सुखद शेन देहस्य सर्वातीतस्य नात्मने । 
एते दयक्ञानकष्यैव तस्न्नषटे न॑ कस्यचित्‌ ॥ (९।९।३४) 
मिश्रीभूतमिवानेन देनो पहतात्मना । 
व्यक्तीक्त्य स्वमात्मानम्‌ स्वस्थो मवत मा चिरम्‌ ॥ (९।९।२४) 


मै कौन? यह ससार क्योदहै, क्यादहै ओर कैषे है? जन्म 
श्मौर मरण क्यो होते है ? इन सब बातो पर विचार करने से मन शुद्ध 
श्मौर महान्‌ होता है । जिस-जिस पदाथ का मनुष्य आश्रय लेता है, 
वही नाशवान्‌ दै-यह देखने मे आता है। ससार असार है, उत्पन्न 
द्नौर नाश होने वाला है, दु खद्‌ाई अवस्था्नो से परिपूणं है--क्या यह्‌ 
नीच बुद्धिबलेको मालूम हे ? चात्मा मे सुख ओर दु.ख का अनुभव होना 
इतना असत्य है जितना कि आकाश मे गोलाई अर नीज्ञेपन का होना । 
दुःख श्नौर सुख न देह को दोते हे, न ्रात्मा को होते है । श्रज्ञानसेही 


( ४०३ ) 


इनका अनुभव होता है । उसके नर होने पर इनका अनुभव किसी 
को नहीं होता । आरामा ओर शरीर एक दूसरे से मिते हए स्थित है । 
दे्‌ से आत्मा को अलग करके सुखी हो । 
(९) अषरियासे ही अविद्या का नाश होता है:- 
यो सुमुक्चोरविया्ञ. केवलो नाम सात्त्विक । 
सात्तिकेरेव सोऽवि्याभागै श्नाख्यादिनामभि. ॥ (१।४१।९) 
अविद्या शरेष्टयाऽश्रे्ठां श्चालयन्निह॒ तिष्ठति । 


मलं मङेनापदहरन्युक्तिक्तो रज्को यथा ॥ {&।४१।६) 
काकताल्लीयवत्पश्चादविद्याक्षय सागते । 


परपश्य्रात्याहमनेवात्मा स्वमावस्येष निश्चय ॥ (६।४१।७) 

पश्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चात्मना । 

आत्मेबेहास्ति नाविद्या इत्यविद्याक्षयं विदु ॥ (६।४१।१०) 

मक्त चाहने वाते अधिकारी की सारिविक अविद्या शक्ल श्रादि 

साच्वि अविद्या द्वारा नष्ट हो जाती है जैसे बुद्धिमान्‌ धोबी मैल को 
मेलसेद्ी साफ करतादहै बेसेद्ी म॒भुल्ञ श्रेष्ठ अविद्या कोश्रेषठ 
अविद्यासे दूर कर देता है। जब अविद्या ्षीण हो जातीदहैतो काक- 
तालीय योग से ( अकस्मात्‌ ही ) आत्मा मे श्रात्मा का विचार उदय 
ही जाता है, ओर अपने स्वशू्प का निश्चय दहो जाता है। अविद्या के 
तीण होने का यह रथं है कि श्रास्मा आमा का विचार करता है नौर 
मात्मा आत्मा को जानता है; ओर यह अनुभव होता है कि आत्मादौ 
हे अविद्या नहीं है । 


( १० ) ज्ञानप्राप्नि मं लासन का उपयोग ~ 
वगन्नयोपदेश्षो हि श्ाखादिष्वस्ति राघव । 
बह्यप्रासिस्त्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासमेष्वपि ॥ (&।१९७।१९) 
कैवलं  (सर्ववाक्यारयेष्वन्यमानावगम्यते । 
काषश्री प्रसमेनेव स्वयं स्वानुमषेन सा ॥ (६।१९५७।१६) 
सरवारथातिगतं शाख विद्यते ब्रहभेदनम्‌ । 
सवगातिगतं स्वश्ठं क्ञावण्यमिव योषिति ॥ (१।१९७।१७) 
न श्ाखान्न गुरोर्वाक्यान्न दानत चराचनात्‌ । 
एष सवेपदातीतो बोध सम्प्राप्यते पर. ॥ (&।१९७।१८) 
एतान्यकरणान्येव कारणत्वं  गतान्यक्लम्‌ । 
परमात्म कविश्नान्तो यथा राघव तष्टृणु ॥ (६।१९५।१९) 


( ४०४ ) 


काखादभ्यासयोगेन चित्तं यातं विद्यदताम्‌ । 

अनिचऊेवमेवाश्च पदं पश्यति पावनम्‌ ॥ (१।१९५।२०) . 

एतच्डाख्ादविद्याया, सात्विको भाग उच्यते | 

तामस सात्तिकेनास्या मागेनायाति संक्षयम्‌ ॥ (§)१९७।२१) 

नूनं मलं प्रवानेन क्षाख्यच्डाल्लरूपिणा । 

पुरुष. डुद्धतामेति पस्मां वस्तुशक्तित. ॥ (६।१९७।२२) 

मसृष्चशाखयोरेव मिथ, सम्बन्धमात्रत । 

सवै षं वित्पदातीतमातमन्ञान प्रतते ॥ (६।१९७।२५) 

लोन रोषं सरिलि क्षाल्यन्बाल्को यथा | 

्ष्रेण लोष्टयोहस्तनेमंस्यं खमते परम्‌ ॥ (&।१९७।२७) 

तथा श्ाञ्विकलपोधे धिकल्पांश्चेतनाद्डध 1 

क्षाख्यन्स्वविचारेण परमां याति ङुडताम्‌ ॥ (३।१९७।२८) 

महावाक्याथनिष्पन्दं स्वात्मह्ानमवाप्यते। 

शाखादरिक्चुरंखत  स्वाद्धिव स्वायुमूतितः ॥ &।१९५७।२९) 

शाखा्ेद-यते नात्मा गुयोवंचनतो न च। 

बुध्यते स्वयमेवेव स्वब्रोधवश्ञतस्तत ॥ (१।४१।१९) 

गुरूपेश्षशषाखाथधिना चात्मा न इध्यते । 

एतत्संयोगञ्चत्तेव स्वात्मक्तानप्रकाश्िनी ॥ (१।४१।१६) 

शाद मै ( धमे, अथं ओर काम इन ) तीन वर्गो काही उपदेश डहै। 

ब्रह्य प्राप्नि का विषय तो अवाच्य होने के कारण शाख्मे नहीं मिलता । 
शाल के स वाक्यो के अर्थोपर विचार करने से समय पाकर ब्रह्य प्राप्नि- 
का अनुभव होता है । ब्रह्मज्ञान शाख के सब र्थो सेपरेकाविषयदहै, 
जैसेशीका सोौन्द्यं उसमे शरीरके सवञ्चगो से परेकी वस्तु 
( अथीत्‌ जैसे खी का सौन्दयं किसी एक या सव अङ्गा मे नहीं हे बङ्कि 
सब अङ्गो से उपर है वैसे ही ज्यज्ञान भी शाच्ल के सव वाक्योसेपरे 
श्योर उपर का विषय है )। सब शब्दो से ्रतीत ब्रह्मज्ञान न शाच्ञसे 
रप्र होता हेः न गुर के वक्योसे ्ौरन दान चौर शरपूजा आदि 
से | ये सव परमत्मामे विश्राम प्राप्ति के कारण न होते हृए भी जिस 
कारण होते है, हे राम, वह्‌ सुनो। शाद्चके अनुसार अभ्यास शौर योग 
करने से चित्त शुद्धहोता है, रौर शुद्ध होने पर चित्त श्चाप से ्ापही 
परम पद्‌ का नुभव करने लगता है। शाख (भी अविद्याफे 
न्तगेत होने से ) अविद्या का धंश डदै, किन्व है सात्त्विक अंश। 


( 2०५ ) 


सारिविक भाग से अविद्याका तामसिकमागक्षयकोप्राप्र हो जाता दहै। 
शाख रूपी मेल से अविद्या रूपी मैल को धोकर पुरुष परम शुद्धि को 
प्राप्ठ कर जेता है । युम॒त्त ओर शाच्ख के मेल से सब ज्ञानोसेपरेका 
भत्मज्ञान उदय हो जाता है। जैसे बालक हाथो मे लगी हृदे मिद्रीको 
मिदर से धोकर साफ कर लेता है, वैसे दी शाद्लगत कल्पनाश्रौ के द्वारा 
अपने मन की सासारिक कल्पनाश्मो को दुर करके ज्ञानी परम पवित्रता 
को प्राप्त कर लेता है । जेसे गन्नं मे,मौनूद रख को चूस कृर मनुष्य उसका 
स्वाद तेता है एेसे ही शाखो के महावाक्योमैजो बह्यानन्द्‌ भरा ह्या 
हे उसका भोग ज्ञानी अपने निज के अनुमवद्वारयादही करता है । वास्तव 
मे यात्मा शाख ह्।रा नां जाना जता, न गुरुके वचनद्भारा। वह 
तो अपने अ्नुभवद्वारा ही जाना जाता । गुरु फे उपदेश रौर शाख 
के अध्ययन बिना भौ आस्मज्ञान नदीं होता। अधिकारी, शाह्ल श्मौर 
गुरु तीनो का सयोग होने पर दी आसमानुभव का प्रकाश होता दे। 


की नि 1 


२४--ज्ञानपरा्षि के साधन । 


उपर यह्‌ बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञान 
ही युक्ति का एक साधन है । वह ज्ञान केवल वाचिकज्ञान नहींदहे.न 
वह्‌ तक मात्र दही है मुक्ति का श्रतरुभव करने वाला ज्ञान आत्माका 
अनुभव है, ओर वह अनुभव वास्तविक होना चाहिये, केवल्त कथन 
मान्न नही । जीवको बह्म दृष्टि प्राप्र करके, उसमे आरद्‌ होकर उस दष्ट 
के शनुसार व्यवहारभी करनादहै। यदि हमारा जीवन हमारी 
उच्चतम टि के अनुसार नही है तो हमारा ज्ञान परिपक् ज्ञान नही है। 
केवल वाद्‌-विवाद्‌ ओर जीविकाके ल्यिजोज्ञान प्राप्त किया जाता है 
वह्‌ ज्ञान एषा नही है जो मोक्ञ-पदको दिला स्के। ज्ञानी वह है 
जिसका जीवन श्चाध्यास्मिक जीबन हो । यदि जीवन को ऊॐचा बनाने 
के लिये ज्ञान प्राप्न नहीं किया ओर केवज्ञनाम, यश ओर जीविका 
मादि के लिये बह्यज्ञान प्रप्र याहे, तोपेसेज्ञानीको योगवासिष्ठ 
मे ज्ञानी न कहकर “ज्ञानबन्धु” कदा है । “ज्ञानी” ओर “ज्ञान-बन्धुः' 
का मेद्‌ योगवासिष्ट मे इस प्रकार बतलाया है -- 


( १ ; ज्ञानबन्धु:- 

अक्ञातार वर मन्ये न पुनक्तानबन्धुताम्‌ । (१।२१।१) 
व्याच य॒ पठति च श्चाखं भोगाय श्िल्पिवत्‌. ॥ (३।२१९।३) 
यतते न त्वनुष्ठाने ज्तानबन्धु स उच्यते । (६।२१।२) 
कमेस्पन्देषु नो बोध फरो यस्य दश्यते ॥ (१।२१।४) 
वसनाक्षनमात्रेण वष्ट, साखफएल्लानि ये। 

जानन्ति ज्ानबन्धून्स्तान्वियाच्डास्राथंशिर्पिन" ॥ (६।२१।९) 
प्रवृत्तिलक्षणे धमे वतते य. भ्र तोचिते । 
अदुरवतिक्तानत्वाज्तानबन्धु" च उद्यते | (६।२१।६) 
आत्मक्तानं विदुर्तानं ज्ञानास्यन्यानि यानि तु । 

तानि ज्ञानाबभासानि सारस्यानवबोधनात्. ॥ (६।२१।७) 
आत्मानमनासाय ज्ञानान्तरक्वेन ये! 

सन्तुष्टा क्षटचेष्ठ॒ ते ते सुता ्ञानबन्धव. ॥ (६।२१।८) 


( ४०७ ) 


मै ज्ञानबन्धु से अज्ञानी को ज्यादा अच्छा समता हूं । ज्ञानबन्धु 
वह्‌ है जो शाखो का पठन मौर चर्चा शिल्पकार की नाहं भोगो को 
प्राप्न करने के लिये करता है, उनके अनुसार चलने के लिये नही; 
जिसके ज्ञान का उसके जीवन पर कोड प्रभाव नहीं होता, जो शन्न 
शरोर वल मात्रकीप्राप्चि को शाश्च के अध्ययन का उचित एल समता 
हे जेसे कि शिल्प-शाश्च का जानने बाला; ओर जो श्रुति मे कटै हुए 
प्रवृत्ति मागं पर चलना ही अपना धमं समभ्छ्तादहै ओरज्ञानसे दूर 
रहता है । आसमाकाज्ञान दही वास्तवमे ज्ञान ह बौर वस्तुश्रो के ज्ञान 
तो ज्ञानाभास है क्योकि उनके द्वारा सार वस्तुका ज्ञान नहीं होता। 
जो लोग आत्मज्ञान कोन पाकर श्र भ्रकारके ज्ञानो से सन्तुष्टहो 
जाते ह वे ज्ञानबन्धु कहलाते है । 


(२) ज्ञानी :- 
ज्ञानेन सते यनिष्टत्वाद्योऽचित्तं चित्तमेव च । 
न दुष्यते कमंफलं स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ (६।२२।१) 
जात्वा सम्थगलन्ञान दश्यते येन कमसु । 
निर्वासनात्मकं ज्ञस्य स क्तानीत्यभिधीयते ॥ (१।२२।२) 
अन्त.शीतरतेहापु प्राह यस्यावरोक्यते । 
अ्निमेकदयान्तस्य स॒  क्ानीत्यभिधीयते ॥ (६।२२।३) 
अपुनजन्मने य स्याद्रोध स क्तानशन्दभाक्‌ । 
वसनाक्ननदाश्ञेषा व्यवस्था श्िल्पजीविका ॥ (&।२२।४) 
प्रवाहपतिते काये कामसकर्पवजित. । 
तिष्त्याकाक्षह्दयो य स पण्डित उच्यते ॥ (६।२२।९) 


जो पुरुष ज्ञान से जाने हए ज्ञेय पदाथं के ध्यान मे इतना लग जाए 
कि उसको श्रपने मन का भी ध्यान न रहे-ज्ञिसका चित्त अचित्त हो 
जवे-श्रौर कमफल की भी चिन्ता न रहे, बह ज्ञानी है। जो जानने 
योग्य वस्तु को जान कर कमे करने मे वासनारहित हो जाता है, बही 
ज्ञानी है । जिसके मन की इच्छे शान्त हो गरईदहै ्रौर जिसकी 
शीतलता बनावटी नही, वास्तविक है, उसे ज्ञानी कहते है । जिसका 
ज्ञान ठेसा है जिससे पुनजन्म होने की सम्भावना नहीं है, वदी ज्ञानी 
है। खाना पहनना मौर देना श्रादि क्रिया तो शिल्पीकी जीविका 
मात्र है। जैसा अनवसर अआ पदे उसके अनुसार कामना ओर 


( ४०८ 


संकल्प के बिन शान्त हृदय होकर जो काम करता रहता है वही 
ज्ञानी है। 


(३) भिना अस्यास के ज्ञान सिद्ध नहीं होता -- 
जन्मान्तरश्चतास्यस्ता राम ससारसस्थिति । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ ( ०।९२।२३) 
पोन पुन्येन करणमभ्यास इति कथ्यते ।(६।६५७।४६) 
अभ्यासेन विना साधो नाभ्युदैत्यात्ममात्रना ॥ (६।११।१) 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्य तत्प्रबोधनम्‌ | 
एतदेकपरत्व च तदभ्यास बिद्धब्ा ॥ (३।२२।२४) 
उदितोदार्यसौन्दर्यवे यग्यरसरञ्िता 1 
आनन्दस्यन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिन परे ३।२२।२६) 
अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्तातृत्ते यस्य वस्तुन । 
युक्त्या शासै ण्तन्ते ये ते ब्रह्मामयासिनं स्थिता ॥ (२३।२२)२७) 
नाभ्यासेन धिना क्ताने शिवे विश्रान्तिवानसि 
सम्यासेन ठु कालेन श्छ विश्रान्तिमेष्यसि ॥ (६।१९९।१३) 


सेकडो जन्मो मे अनुभूत होने के कार्ण बहुत दद्‌ हुई संसार 
भावना का त्षय बिना बहत समय तक ( ज्ञान का ) अभ्यास श्नौर योग 
किय नहीं द्योता । किसी काम को पुन"-पुन करने का नाम श्नभ्यास है। 
बिना श्रभ्यास के ्मात्म-मावना का उदय नही होता । उसी का चिन्तन 
करना, उसी का वणन करना, एक दूसरे को उसी का ज्ञान कराना, 
उसी एक के विचार मे तत्पर रहना, ( जद्यज्ञान का ) अभ्यास कहलाता 
हे । जिनके भीतर वैराग्य-रससे रञ्जित, उदारता ओर सौन्दयं से 
परिपणे भ्रानन्द का प्रसार करने बाली बुद्धि काउद्यदहोगयादहै,वे 
श्ात्मन्ञान के भ्यासी है। जो युक्ति ौर शाख की सहायता से ज्ञाता 
श्मौर ज्ञेय दोनो के अभाव का श्रनुभव करने का यत्न करते रहते दहै वे 
भ्यासी कहलाते है । विना अभ्यास कल्याणएकासे ज्ञान मे विश्राम 
नहीं प्राप्न होवा । अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य शान्ति 
का अनुभव होगा । 
(४) संसारसे पार उतरने के मागंकानाम योग है- 
ससायोत्तरणे युक्तिर्यागश्ब्देन कथ्यते । 
ता बिद्धि प्रकारं त्व चित्तोपक्ञमघर्मिणीम्‌ ॥ (६।१२।३) 


( ४०६ ) 


आत्मन्ञानं प्रकारोऽस्या एक प्रकटितो भुवि । 

हितीय प्राणसंरोध श्चणु योऽय मयोच्यते ॥ ( १।१३।४ ) 

प्रकारो द्वावपि प्रोक्तौ योगक्ञन्देन यद्यपि । 

तथापि रूढिमाथात, प्राणयुक्तावसौ अक्षम्‌ ॥ ( ६।१६।६ ) 

असाध्य कम्यचिद्यौग. कस्यचिच्डाननिश्चय । 

नम त्वभिमरतः सायो सुसाध्यो क्ाननिश्चय ॥ ( १।१३।८ ) 

हौ कमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञान च राघव । 

योगस्तब्रवृत्तियेधो हि ञानं सम्यमेक्षणम्‌ ॥ (९।७८।८ ) 

चित्तचित्तपरिस्पन्दपक्योरेकतश्चये । 

स्वयं रुणो गुणी स्थित्वा नश्यतो द्धौ न सं्ष (९।७८1७) 

संसार से पार उतरने की युक्तिकानामयोगदहै। वह चित्तको 

शान्त करने वाली युक्ति दो प्रकार की है। इसका एकप्रकार है 
्मात्मज्ञान ओर दूसरा है प्राणनिरोध । यद्यपि दोनो मार्गो कानाम 
योग हे, तथापि श्रा निरोधके ज्िये ही “योगः शब्द अधिकं प्रच- 
लित है । किसी के लिये योग-मागे कठिन है, किसी क ज्िये ज्ञान-मागं 
कठिन है । मेरी राशमे तो ज्ञान-निश्चय कायभ्यास अ्यादा सुगम है। 
चित्त को शान्त करने कै दो उपाय है - एक योग अर दूसरा ज्ञान । 
योग का अथं है चित्तकी वृत्तियो का निरोध करना अर ज्ञान का अथं 
है यथावस्थित वस्तु को जानना ¦ चित्त श्रौर चित्त की वृत्ति (स्पन्दन) 
दोनोमेसे किसीएककाक्यहोनेसे दृसरेकामी क्यो जाता है। 
एक गुणी है, दस्रा उसका गुण है, एक के नष्ट होने पर दोनो ही नष्ट 
हो जाते है, इसमे कोई सन्रेह नहीं है । 


(५) योगको निष्ठा ( प्राप्य अवस्था ):-- 
जीवस्य च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि । 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिमुक्ता चित्सुखात्मिका (§।१२८।९१) 
योगस्य सेयं वा निष्ठा सुखं सेदनं महत्‌ ॥ (६।१२८।९१) 
मनस्यस्तंगते पुंसां तदत्यन्नोपरुभ्यते । 
प्ाशञान्ता्रतकष्छोके केवखा्तवारिधोौ ॥ (&।१२८।९२) 
जीव की परमात्मा मे उस प्रकार की स्थिति जिसकानाम तुयो हैः 


जो जाग्रत्‌ , स्वप्न श्रौर सुषुप्ति श्रादि अवस्थश्ाके बीज से रदित है 
जो श्रानन्द अओौर चितिका अनुभव है, भोर परम ज्ञान ओर श्रानन्द 


( ४१० ) 


है, वही योग का प्राप्य अनुभव है । उस स्थिति का अनुभव बिना उस 
अमृत के समुद्र मे, जिसमे की सब लहर शान्त हयो गई है, मन क अस्त 


हए, असम्भव दै । 


( & ) तीन प्रकार का योगाभ्यास :- 
एकतन्तवघनाम्यासः प्राणना बिख्यस्तथा । 
मनो विनिग्रहश्वेति योगज्ञव्दाथसंग्हू ॥ (६।६९।२७) 
एकार्थास्यमन प्राणसोधचेत्त परिक्चया । 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे ससिध्यन्ति प्रस्परम्‌ ॥ (६।६९।००) 
चविष्येतेषु प्रयोगेपु मनप्रश्षमनं वरम्‌ । 
साध्यं विद्धि तेवश यथा मवति तञ्छवम्‌ ॥ (१।६९।२६) 


योग ( संसार से पार उतरने की युक्ति ) शब्द्‌ के तीन अथं है - 
(१) तन्त का गहरा अभ्यास, (२) प्राणो का निरोध अर (३) मन का 
निग्रह । इन तीनो-एक तत्तव का श्नभ्यास, प्राण निरोध ओर चित्त- 
नाश-मे से किसी एक का अभ्यास हो जने पर तीनोदह्ी सिद्ध दहो 
जाते है । इन तीनो प्रयोगो में से मन को शान्त करना सबसे उत्तम है। 
इसके सिद्ध हो जाने पर शीघ्रही कस्याण हो जाता है। 


१--एक तच का गहरा अभ्यास *-- 
एकततत्वघनाम्यास्ाच्छान्त क्ञाम्यत्यल मनः! 
तद्टीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोऽपि श्ाम्यत्ति ॥ (३।६९।४८) 


एक ततव के गहरे अभ्यास से मन सहज मेँ शान्त हो जाता है । 
मन के स्वभाव मे लीन हो जाने पर प्राण भी शान्त हो जाता है। 

एक तत्त्व के गहरे अभ्यास करने की भी योगवासिष्ठ मे तीन 
रीति्यो वणेन की गई है --ब्रह्म-भावना, पदार्थो के रभाव की भावना 
ओर केवलभावना । उनका विवरण।नीचे दिया जाता है । 


( अ › ब्रह्मभावना :- 
विचायं यद्नन्तात्मत्वं, तन्मयतां नय । 
मनस्ततस्तद्छयेन तदैव भवति स्थिरम्‌ ॥ (६1६ ९।४९) 
प्रत्याहारवतां चेत स्वथं भोग्यक्चयादिव , 
विलीयते सह॒ प्राणे. परमेवावशिष्यते ॥ (१।६९।९२) 


( ४११ ) 


यथेव ॒ भावयत्यात्मा सत्तं भविष्यति स्वयम्‌ । 

तथेवापूयंते क्ञक्त्या शक्रीघ्रमेव महानपि ॥ (४।११।९९) 

भाविता श्क्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌ । 

अनन्तमखिल प्रार्‌ मिहिका महती यथा ॥ (४।११।६०) 

अनन्त श्रात्मतच्व का विचार करके सनको तन्मय बनानेका 

य्न करना चाहिये । मन के तल्लीन होते पर वह स्थिरो नातादहै। 
छरात्मतन्व ( ज्य) मे मनको स्थिर करनेसरे प्राणो सहित मन पेषे 
लीनो जातादहै जैसे कि बह भोग्य पदार्थोकान्ञीण होनेपरहो 
जाता दै । आत्मा जेसी-जेसी भावना कश्ताहै वह शीघ्रहीवैसाही 
हो जाता है मौर वैसी दी शक्तिसे पृणंदोजातादहै। जञेसे बरसाती 
नाज्ञे बारिश होने से बड़ी-बड़ी नदिर्यो बन जतिदहैवेसे ही भावना 
द्वारा मन आत्मा ह्योकर अनन्त मौर सव ऊढ हो जाता है ( अर्थात 
अपने आप को बह्म सममते-सममते वह एक दिन बह्म ही बन जाता है ) । 


( आ ) पदाथां' के अभाव की भावना :- 
सत्यद्टौ प्रपन्नायामसत्ये श्चयमागते । 
निविकतपचिदनउात्मा स आत्मा समवाप्यते ॥ (४।२१।४३) 
रमस्य जागतस्यास्य जातस्पाकाश्चवणेवत्‌ । 
अत्यन्ताभावसम्बोधे यदि रूडिरलं भवेत्‌ ॥ (३।७।२७) 
तन्कातं ब्रह्मणा रूपं भषेन्नान्येन कमणा । 
इश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नान्या ञयुभा गति ॥ (३।७।२८) 
जगन्नाम्नोऽल्य श्यस्य स्वखत्तासम्मव विना । 
बुध्यते परमं तत्तव॒ न॒ कदाचन केनचित्‌. ॥ (३।७।३०) 
अत्यन्ताभावसम्पत्तौ दरष्ट्टश्यदशा मन । 
एकध्याने परे रूढे निविकल्पसमाधिनि ॥ (३।२१।७६) 
वासनाक्षयबीजेऽस्मिन्किञ्चिदङ्करिते इदि । 
कमान्नोदयमेष्यन्ति  रागद्धेषादिक्रा दश्च ॥ (३।२१।७७) 


संसारसम्भवश्चाय निमृत्वमुपेष्यति । 
निविकल्पसलमाधानं प्रतिष्ठामछमेष्यति ॥ (३।२१।७८) 


अत्यन्ताभावस्म्पत्ति विनाइन्ताजगत्स्थिते । 

अनुत्पादमयी ह्येषा नीदेत्येव विसुक्तता ॥ (३।२१।१२) 
अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञाचृक्तेयस्य वस्तुन, । 

युक्तया शषा तन्ते ये ते ब्रह्माम्यासिन स्थिता ॥ (३।२२।२७)) 


( ४१२ ) 


सर्गादायेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा। 
इदं जगदहं चेति बोव्ाभ्यास् उदाहृत. ॥ (३।२२।२८) 
हश्यासम्भवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते। 
तदभ्यासेन निर्वाणमित्यस्यासो महोदय (३।२२।३१) 


असत्य दृष्टि के त्षीण हो जने परश्मौर सत्यदृष्टिके दृद हो जने 
पर आत्मा निर्विकल्प चौर शुद्ध चितिका च्राकार धारण कर लेता 
हे, जगत्‌ रूपी भ्रम के; जो कि काश केरज्गकी ना देखने माच को 
है वास्तविक नदीं है, अत्यन्त अभाव केज्ञानकेद्द्‌ हौ जाने पर ब्रह्मे 
ख्पकाज्ञानदहोता दहै, अन्य प्रकार से नहीं । दृश्य जगत्‌ के श्रत्यन्त 
अभाव की भावना के बिना दूसरी ओर कोर शुभ गति नदीं है। इस 
जगत्‌ नाम वाहते दृश्य की सत्ता को असम्भव सममे विनाकमीभी 
कोई परम तत्त्व को नदीं जान सकता । द्रष्टा, दशेन ओर दृश्य सब को 
अत्यन्त असत्‌ सममकर निर्विकल्प समाधि मे एकत्व के ध्यानम 
निमय होने पर, हृदय में वासना के क्षय के श्रछुर का बीज आरोपित 
होने पर, कमस राग द्वेष श्रादि की उप्पत्ति नदींहोती, ससारकी 
भावना निमृल हो जाती है च्रौर निर्विकल्प समापि भी द्दृ दने लगती 
है । अहंभाव चअरौर जगत्‌ के अत्यन्त असत्‌ होने का अभ्यास किये 
विना नित्यहूप मुक्ति का अनुभव उदय दी नदीं होता । जो लोग युक्ति 
र शाख के अध्ययन द्वारा ज्ञाता श्रौर्‌ ज्ञेय दोनो को अत्यन्त असत्‌ 
समने का प्रयत्न करते हे बे ब्रह्माभ्यासी कहलाते है । यह जगत्‌, मै मौर 
सव दृश्य वस्तुये कमी न उवन्न हृ है, ओर न है-इस प्रकार का 
निधित ज्ञान योर ज्ञान का वास्तविक अभ्यास है। दृश्य के असम्भव 
होने केज्ञानकाही नाम ज्ञान है। यदी जानने योग्य भी है। इसके अभ्यास 
सेही निर्वाण कीप्राप्नि ह्योत है। इसलिये अभ्यास बड़ी चीज है। 


( इ ) केवलीभाव :- 
यतूद्र॑ष्टुरस्याद्रष्टत्वं दृश्याभावे भवेहराव्‌ । 
तष्टिद्धि केवरीभावं तत॒ एवात सतत (३।४।५२) 
तत्तामुपगते भवे राग षादिवास्ना । 
शाम्यन्त्य्पन्दिते वाते स्प्दनक्षुब्धता = यथा ॥ (६।४।९४) 
त्रिजगत्त्वमहं चेति दृश्येऽसत्ताग्नुपागते । 
दष्ट स्यात्केवल्लीभावस्तादशो विमलात्मनं ॥ (२।४।९६) 


( ४१३ ) 


अं त्वं जगदित्यादौ प्रश्चान्ते इश्यसं्मे । 
स्यात्ताच्शी केवर्ता स्थिते द्र्टयेवीक्षणे ॥ (३।४।९८) 
दृश्य के ्रत्यन्त अभाव होने पर जव द्रष्टा का द्रष्ट (द्रष्टापन) 

पदी लयदहो जाता है तब जो सत्ता शेष रहती है उसे केवलीभाव 
कते है । जैसे हवा के रुक जाने पर उसकी क्रियाये शान्व हो जाती 
है वैसे दी उस भाव ( केवलीमाव )के प्राप् हो जाने पर राग द्धेष 
अदि की सभी वासनाये शान्त दहो जाती है। तीनो जगत्‌, त॒म, मै 
श्रोर सब दृश्य शान्त हो जाने पर द्रष्टा को अपने शद्ध आम स्वरूप 
होने का केवलीभाव अनुभव मे श्राने लगत। ह । मै, तुम, न्नौर जगत्‌ 
अदि दृश्य के भ्रमकेशान्तदहो जनेपर ओर द्ष्टाके अनुभवमेन 
छने पर केवलता का अनुभव उद्य होता ह । 


र प्रार्णो कौ गति का निरोधः- 
तारबृन्तस्य सस्पन्दे शान्ते क्नान्तो यथानिल्लः । 
प्राणानिलपरिस्पन्दे श्रान्ते शान्तं तथा मनः ॥ (&।६९।४१) 
तस्मिन्संरोधिते नूनसुपश्ान्तं भवेन्मनं । (९।७८।१९) 
मन स्पन्दोपश्ञान्त्यायं संसारः प्रविीयते ॥ (९।७८।१६) 
प्राणक्क्तो निर्दया मनो राम विरीयते । 
द्रव्यच्छायानु तद्रव्यं प्राणरूपं हि मानसम्‌ ॥ (५।१३।८३) 
सैसे पे की गति सुकं जाने पर हवा की गति स्क जाती है वेसे 
ही प्राणो की गति के रक जाने पर मन शान्तदयोजाताहे | प्राण॒ के 
निरोध करने से अवश्य ही मन शान्तदहोजातादहै। मन के शान्तं 
होने पर अवश्य ही यह्‌ ससार विलीन हो जातादहै। प्राण की शक्तिके 
निरुद्ध दो जाने पर अवश्यदही दहे राम! मन विल्लीन दौ जाता है। 
जैसे द्रव्यकीद्वायाकी गतिद्रव्यकी गत्तिके समान होती है वेसे 
प्राण॒ का रूप भी मानसिक हे । 
(अ) प्राण ओरं मन का सम्बन्ध चित्त का दही 
ब्रनाया हुआ ह :-- 
तेन सङ्कल्पित प्राण प्राणो मे गतिरित्यपि। 
न भवामि विनानेन तेने तत्तत्परायणम्‌ ॥ (१।१३९।२) 
एवं यन्मनस्ताभ्यस्तडुपरब्धं तथेव त्त्‌ । 
तेन मे जीवितं प्राणा इति प्राणे मन स्थितम्‌ ॥ (६।१२९।१०) 


( ४१४ ) 


मनने ही प्राणो की कल्पना कीदहै ओर इस बात की भी कल्पना 
कीटहैकिप्राण उसकी गति है ओर प्राण के भिना उसकी स्थिति नहीं 
हे । इस कारण से हयी वह प्राण॒ के उपर निभेर रहता है । मन जिसका ` 
भ्यास कर लेता है उसी का अनुभव करता है । मन समता है छि 
प्रास उसका जीवन है, इसलिये यी प्राण मे मनं की स्थिति हे। 
(आ › प्राणविचा - 
सवदु खक्षयकरी स्वसौमाग्यवधिनी । (ई।२४।८) 
कारणं जीवितस्येह प्राणचिन्ता समाधिता ॥ (६।२४।९) 
इडा च पिड़खा चास्य देहस्य मुनिनायक । 
सुस्थिते कोमङे मध्ये पावकोष्टे निमीरिते ॥ (६।२४।२०) 
पद्सयुग्यत्रयं यन्त्रमस्थिमासमयं शदु। 
उर्ध्वाधोनाटमन्योन्यनित्कोमक्षसदल्म्‌ ॥ (१।२४।२१) 
सेकेन विकषत्पन्रं सकछाकाश्ञाचारिणा । 
चक्ञन्ति तस्य पन्नाणि खु व्याप्तानि वायुना ॥ (ई।२४।२२) 
चर्त्पु तेषु पत्रे स मरत्परिवधंते। 
वाताहते क्तापत्रजाले बहिरिवाभितत ॥ (६।२४।२३) 
बृद्धि नीत स नाडीषु त्वा स्थानमनेकघा । 
ऊर्ध्वाधोवतेमानापु देहऽस्मिन्प्रसरत्यथ ॥ (६।२४।२४) 
प्राणापानसमानाबे स्तत, स हृदयानि । 
संकेतैः प्रोच्यते तज्ज्ञेधिचित्राकास्चेषटिते ॥ (६।२४।२९) 
हत्पदूमयन्त्रतनितये समस्ता प्राणश्चक्तय । 
उर्ध्वाध प्रखता देहे चन्द्रविम्बादिवांश्व ॥ (&।२५४।२६) 
यान्त्यायास्ति विकषैन्ति हरन्ति विहरन्ति च । 
उत्पतन्ति पतन्त्याञ्य ता एता प्राणशक्तय ॥ (९।२४।२७) 
स॒ एष इत्पदूमगत प्राण इत्युच्यते धै । 
अस्य काचिन्मुमे शक्ति. प्रस्पन्द्यति क्ञोचने ॥ (६।२४।२८) 
काचिर्स्परशंमुपादत्ते काचिष्हति नास्या । 
काविदन्नं जरयत्ति काचिष्ठक्ति वचांसि च ॥ (१।२४।२९) 
बहुनात्र किमुक्तेन सवमेव शरीरके | 
करोति भगवान्वायुथंन्त्रहामिव यान्त्रिक ॥ (&।२४।२०) 
तत्नोरध्वाधो द्विसंकेतौ प्रखतावनिरो सने । 
प्राणापानाविति ख्यातौ प्रकय द्वौ वरानिरौ ॥+ (‰।२४।६१) 


( ४१५ ) 


सहख्रविनिक्रत्ताङ्ाष्टिसतन्तुलवादपि 

दुलश्या ॒विद्यमानापि गति सूऽ्मतराऽनयो ॥ (६।२४।३५७) 
प्ाणोऽयमनिश्षं बह्यन्स्पन्दशक्ति सदागति । 

सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽयसुपरि स्थित ॥ (१।२९।३) 
अपानोऽप्यनिश्ं जह्य्स्पन्दशक्ति, सदागति । 

सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽयमवाकिंस्थत. ॥ (६।२५।४) 
प्राणापानगत्ति प्राप्य सुस्वस्थ सुखमेधते । 

प्राणस्याभ्युदयो ब्रह्मन्पद्यपत्राद्श्टदि स्थितात्‌ ॥ (ई।२९।२९) 
हादशाङ्रुपथंन्ते प्राणोऽस्तं घात्वय बहिः | 

अपानस्योदयो बाह्याद्‌ ादकश्षान्तान्महयमुने ॥ (६।२५।३०) 
अस्तड्‌ तिरथाम्भोजमध्ये हृदयसं स्थिते । 

प्राणो यत्र समायाति द्वादन्नान्ते नम.पदे ॥ (६।२९।६१) 
पदात्तस्मादपानोऽ्यं खादेति समनन्तरम्‌ । 
बाद्याकाशोन्प्ुखो प्राणो वहस्थग्निश्िखा यथा ॥ (६।२९।३२) 
हृदाकाशोन्मुखोऽपानो निम्ने वहति वाखित्‌ ॥ (६।२५।३२) 
अपानेशिनोऽन्तस्था कला प्राणविवस्वता ॥ (६।२५।३६) 
यत्र ग्रस्ता तदासाद्य पदं भूयो न श्लोचयते। 

प्राणाकरधथ  तथाऽन्तस्था यत्रापानस्िताञ्यना ॥ (६।२९।३७) 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न भूयो जन्मभाडनर' । 

प्राण एवाकता याति सबाह्याभ्यन्तरेऽम्बरे ॥ (१।२९।३८) 
आप्यायनकरी पश्चाच्उक्तितामधितिष्ठति । 

प्राण एवेन्दुता त्यक्त्वा श्ञरीराप्यायकारणीम्‌ ॥ (‡।२९।३९) 
श्षणादायाति सुयंत्वं सश्चोषणकरं पदम्‌ 

अकता सम्परित्यज्य न यावचन्द्रता गत ॥ (§।२९।४०) 
प्राणस्तावद्धिचायान्तेऽदेकशकाडे न शोच्यते । 

हृदि चन्द्राकयोन्ञत्वा नित्यमस्तमयोदयम्‌ ॥ (१।२५।४१) 
आत्मनो निजमाधारं न भूयो जायते सन । 

सोदयास्तमणं सेन्दु सरश्मि सगमागमम्‌ ॥ (‡।२९।४२) 
अपानेऽस्तडते प्राण समुदेति इदम्बजात्‌ ॥ (६।२९।४७) 
प्राणे त्वस्तड्ते बाद्यादपान प्रोदित श्चणात्‌ ॥ (१।२९।४८) 


भराणविदा से जीवके सब दुखोका माशदोतादहै भोर सब 
प्रकार के सौभाग्य की बृद्धि होती है। शरीर के मेरुदण्ड ( पाश्वंकोष्ठ ) 


(८ ४१६ ) 


के मध्यमे दो मिली हई कोमल इडा मौर पिङ्गला नामक नाडयो स्थित 
है ¦ अस्थि ओर मास सेवने हुए, उपर शओरौर नीचे को जाने वाली 
नाल्ियो समेत, कोमल पखडियोा बाले कमल के फूल के जोड़ो के समानः 
तीन यन्त्र ( शसीर ॐ उपरी भागमे ) स्थित है । इन यन्त्रो के पत्र वायुके 
प्रवेश से विकसिद होते है । वायु से व्याप्त होने पर उनके पत्र धीरे-धीरे 
हिलते है । उन पत्तो के हिलने से वायु की वृद्धि होतीदै, जैसे वायु 
द्रारा लता श्रौर पत्रो के स्पन्दत होने पर बाहर चारा ओर हवा फेलती 
है । भीतर जव वायु का च्राकार बढता है तो वह वायु उपर नीचे चारो 
श्मोर शरीर मे नाड्यो द्वारा फैलती है । हृदय मे प्रविष्ट वायु शरीरमे 
कैल कर नाना प्रकार की चेष्टाये करती हृद श्रौर विशेप स्थानो 
मे रहती हई प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान नामो से 
प्रसिद्ध होती है। शरीर के भीतर हृदय मे स्थित तीनो यन्त्रोमे 
फैलती है जैसे चन्द्रमासे किरणे फैलतीदहै। वे प्राणशक्तिर्यो जाती 
है, श्माती है, आक्रषेण करती है, हरण करती हैः विहार करती हैः 
उपर चढती है, नौचे गिरती है। हृद्यकमल मे रहने बाली वायु प्राण॒ 
कहलाती है, इसकी एक शक्ति तो ओरंखो मे जाकर उनका सच्वालन 
करती है, एक त्वचा मे जाती है, एक नाकमे, एक भोजन को पचाती 
है, एक जिह्वा मे जाकर वाणी का सच्च(लन करती है । बहुत कहने से 
क्या, सारे शरीर को भगवान्‌ प्राण इस भ्रफार चलाता है जैसे कि 
कोद याचिक (इञ्जीनियर ` किसी यन्तर को चलाताहो। शरीर के भोतर 
रहने वाल्ली वायु के दो विशेष भाग है, एक उपर की चोर जाता है ओर 
दूसरा नीचे की ओोर--उनके नाम है प्राण ओर अपान । कमल की 
नाल एक तन्तु के हजारवे हिस्से से भी सद्म मौर दुलेद्य गति प्राण 
च्मरोर अपानकीदहै। देहके बाहर श्रौर भीतर उपरी भाग मे सदा- 
गति ओर सन्दशक्ति वाला प्राण सदा रहतादहै। देहे बाहर रौर 
भीतर नीचेके भागमे सदागति ओर स्पन्दशक्ति वाला श्रपान सदा 
रहता &ै। प्राण श्रर अपान की गति कोजान करश्मौर वशमे 


करके योगी स्वस्थ रहकर सुख भोगता है । हृदय मे स्थित कमलपत्र 
से प्राण का उदय होता है अर द्वादश ( १२) अङ्गल तक बाहर श्चाकर 
वह रस्त हदो जाता है। अपान का १२ अङ्गुल दूरी पर उद्य होकर 
भीत्तर हृदय मे स्थित कमल के मध्य मेँ अस्त होता है। जर्हो बारह 


( ४१७ ) 


शंगुलपर बाहर प्राणका अस्त होता है वदहीसे प्राणके अस्तके पी 

द्मपानका उदय होता है। प्राणकी गति अभ्रिशिखाकी नाई हृदयसे 
उपरकी ओर बाहरको है, मौर अपानकी गति जलकी नाई हृदय 
द्ाकाशकी ओर बाहर से भीतरको नीचेकी ओर है। अपान दूपी चन्द्र 

माकी कल्ला जब श्रौर जो प्राण रूपी सूयं द्वारा भरस्तहो जाती है 
( अर्थात्‌ जब ओर जदो अपान श्चौर प्राण एक होते दै ) उस स्थान- 
को प्रात्र करके फिर शोक नही होता ( अर्थत्‌ उस समयी निस्पन्द 
अवस्थाका अनुभव होतादहै जोकि श्रत्माकी अवस्थादहे)। इसी 
प्रकार जब प्राणकी कलाको अपान प्रप्त कर लेता है ( अरथीत्‌ जहो 
मौर जव प्राण शौर अपान एक हो जाते हे मौर स्पन्दन नर द्योता ) 
उस स्थानको प्राप्र करके फिर जन्म नहीं द्योता । भीतर रौर बाहर 
रहनेवाल्ली वायु दी प्राण ओर अपानका, जोकि शरीर को पुष्ट करते 
दै, रूप धारण करती है । जब बाहर { १२ अणुलल पर ) प्राण तो शान्त 
हो जाए मौर अपान का उद्यन दहो, तव ध्यान लगाने पर शोक नदीं 
होता । इसी प्रकार हृदयके भीतर जब अपान शान्तद्ये जाए श्रौर 
प्राणका उद्य अभी न हुश्मा हो, उस समय ध्यान लगाने से पुनजन्म 
नदीं होता, क्योकि वदी आत्मा काञ्चाधार्‌ है । वह एेसा स्थान है जिसमे 
प्राण ओर अपान, उदय भौर अस्व, सूयं ओर चन्द्रमा, दोनो का समा- 
गम होता है । हृदय मे अप।न के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है 
छ्रौर बाहर प्राण का ्रश्त होने पर अरपानका उद्य होता दहै। इन 
दोनो उद्य ओर अस्त के बीच की अवस्था, जिसमे प्राण ओर अपान 
दोनो ही की गति का श्नुभव नहीं होता, आत्मा की निजी अवस्था हे। 
उसमे स्थित होना ही योगी का ध्येय है । उसमे तव नित्य स्थिति होती 
डे जब किमप्राण की गति का बिल्कुल निरोध दो जाषु। 


(इ) स्वाभाविक प्राणायामः- 
जाग्रत स्वपतश्चैव प्राणायामोऽयसुत्तम । 
५ प 

प्रवतेते यतस्तज्ज्ञ॒ तत्तावेयसे श्णु॥ (१।२१९।९) 
बाद्योन्मुखत्व प्राणानां यद्शटदम्बुजकोटरात्‌ । 
स्वरसेनास्तयत्नानीं तं धीरा रेचकं विदु ॥ (६।२९।६) 
्रादाड्‌ लषषयन्तं वाद्यमाकमतामध । 
प्राणानामङ्संस्पक्ो यः स पूरक उन्यते ॥ (६।२९।७) 


( ४१८ ) 


बाद्यात्परापतत्यन्तरपाने यत्नवजितः। 

योऽयं प्रपूरण स्पशो विदुर्तमपि पूरकम्‌ ॥ (६।२९।८) 
भपानेऽस्तद्धते प्राणो चावन्नाभ्युदितो हृदि । 

तावत्सा ङम्मकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥ (१।२९।९) 
सेवक छम्भम्श्चैव पूरक्श्च च्रिघा हितत । 
सपानस्योदयस्थाने ्ारक्ञान्ताद्धो बहिः ॥ (६।२९।१०) 
स्वभावा सवेकालस्था. सम्यग्यतनविवजिता 1 

ये प्रोक्ता. स्फारमतिभिस्तान्खणु त्वं महामते ॥ (१।२९।११) 
हाद्ञाडु लपयन्ताद्राह्यादम्युदित प्रभो । 

यो वातस्तस्य॒ ततेव स्वभावात्पूरकाद्य. ॥ (ई।२९।१२) 
खदन्तरस्था = निष्पन्नघटवश्या = स्थितिबंहि । 
्रादशाडरपन्ते नासाग्रसमसंसुखे ॥ (&।२५।१३) 
व्योम्नि नित्यमपानस्य तं विद्र कम्मकं बुधा, । 
बाद्योन्मुखस्य वायो्ां नालिकाग्मावधिगंति" ॥ (६।२९।१४) 
तं बाह्यपूरकं त्वाय विहु्थोगविदो जना । 
नासाग्रादपि निर्गत्य टादशाम्तावधिगंति ॥ (९।२९।१९) 
या वायोस्त विदुर्धीरा अपर बाद्यपूरकब्‌। 
वदिरस्तडते प्राणे यावन्नापान उद्गव ॥ (§।२५।१६) 
तोवत्पूणं समावस्थ वदिष्ठ ऊम्भक विदु. । 
यत्तदन्तमुंखत्वं स्यादषानस्योदय चिना ॥ (१।२५।१७) 
त॒ बाद्यरेचकं विद्याचचित्त्यमानं विसुक्तिदम्‌ । 
हादक्ञान्तादयुत्थाय रूपपीवरता पय ॥ (६।२९।१८) 
पानस्य बदिष्ठं तमषरं पूरकं विदुः| 
बाघ्यानान्तरं र तान्कुम्भकारीननारतम्‌ ॥ (६।२५९।१९) 
प्राणापानस्वभावांस्चान्छुघ्वा भूयो न जायते (६।२९।२०) 
गचूढतस्तिष्ठतो वापि जाग्रत स्वतोऽपि वा ॥ (६।२९।२६१) 
एते नियेधमायाम्ति प्र त्याऽतिचरानिख । 

यत्करोति यदश्नाति बुद्धयेवाल्मनुस्मरन्‌ ॥ (६।२९।२२) 
कुम्भकादीन्नर स्वान्तस्तन्न कतां न फिञ्चन। 
भव्यग्रमस्मिन्न्यापारे बाद्यंपरिजहन्मन. ॥ (१।२९।२३) 
दिने. कतिपयैरेव पदमाप्नोति केवलम्‌ । 
एतदम्यसतः पुंसो बाह्ये विषयदृत्तिषु ॥ (६।२०।२४) 


( १९ ) 


बध्नाति रति चेत श्वहतो बाह्यो यथां । (§।२९।२६) 
अस्तङ्कतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्युले ॥ (&।२५।९०) 

बहि म्भकमाख्म्ब्य चिरं भुयो न शोच्यते । 
अपानेऽस्तड्ते प्राणे किञ्िदभ्युदयोन्मुषे ॥ (९।२५।९१) 

अन्त कुम्भकमालस्न्य चिरं भूयो न श्रोच्यते। 
प्राणरेचकमारम्भ्य अपानादृदुरकोटिगम्‌ ॥ (&।२५।९२) 

स्वच्छं ऊुम्भकमभ्यस्य न भूय, परितप्यते । 
अपाने रेचकाधारं प्राणपूरान्तरस्थितम्‌ ॥ (६।२५९।९३) 

स्वस्थं पूरकं दृष्टवा न भूयो जायते नर । 
प्राणापानाघुमावन्तयत्रोतौ विख्यं गतो ॥ (१।२९।९१४) 

तदालम्बम्य पदं श्वान्तमात्मानं नादुतप्यते । 
प्राणमक्षोन्मुखेऽपाने देशं कालं च निष्कलम्‌ ॥ (&।२९।९९) 

विचायं बहिरन्व्वां न भूय परिश्चोच्यते। 
अपानभक्षणपरे प्राणे हृदि तथा बहि ॥ (१२९।९६) 

देशं कालं च सम्प्रेक्ष्य ने भूयो जायते मनः। * 

यत्र प्राणो ह्यपानेन प्राणेनापान एव च ॥ (१।२९।९७) 

निगीर्ण बहिरन्तश्च देशकालौ च पश्यतो । 
क्षणमस्तं गतप्राणमपानोद्यवनजित्तमू्‌ ।॥ (६।२९।९८) 

अयत्नसिद्ध बाह्यस्थं कुम्भकं तत्पदं विदु । 
अयत्नसिद्धो ह्यन्तम्थकरुम्मर परमं पदम्‌ ॥ (१।२९।९६) 

एतत्तदात्मनो खूपं शुद्धोषा परमेव चित्‌ । 
पतत्तततत्छदाभासमेतत्प्राप्य ने शोच्यते ॥ (-१।२९।६०) 
जो सबसे उत्तम प्राणायाम है ओर जिसको ज्ञानी ल्लोग सोते 
जागते करते रहते है उसको अपने कल्याण के लिए सुनो । हृद्य 
कमलके कोश सरे ( फेफड़ा से ) प्राण के बाहर निकलने का नाम रेचक 
है । बाहर वारह अगुलसे प्राणोके भीतरके लोमे लनेकामाम 
पूरक है । बाहर से पान के न्द्र जाने पर उसङे द्वारा भीतर के 
ह्ञो को यत्नसे भरनेकानाम भी पूरक है। हृदय मे ्ाकर जव 
पान अस्त हो जाए श्रौर वहो से प्राणका उदय न हो, तो वह्‌ अवस्था 
कुम्भक कहलाती है । योगी लोगो को उसका अनुभव होता है । रेचक 
कुम्भक श्रौर पूरक भी तीन प्रकारकेदहँ। वे स्वाभाविक है रौर सदा 
होते रहते है, उनको करने के लिये विशेष यत्न की आवश्यकता नी 
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है । बुद्धिमानो ने जिस प्रकार उनका वणेन किया है वह सुनो । जो वायु 
बारह अंरुल बाहर से उदय होती है उसके वहीं पर ( बाह्य ) पूरक 
आदि प्राणायाम होते है । नाक से बाहर वार्ह अंगुलकी दूरी पर, मद्री 
मे अप्रकरित घडे की नादे, जब वायु राका मे स्थित रहती है तो उसे 
बाह्य कुभंक कहते है । बाहर की चोर जानेवाल्ली वायु के नाककी फुज्ञल 
तक जानेको योग जागनेवात्ते लोग प्रथम बाह्य पूरक कहते है ्रौर नाक 
की पुज्ञल से बाहर बारह अशगुल तक प्रास के जने को घौर लोग दूसरा 
बाह्य पूरक कते है । प्राण के बाहर जाकर अस्त हो जाने पर जब तक 
मि वहो से अपान का उद्य नदीं होता उस पूणे रौर सम अवस्था को 
बाह्य कमक कहते है । अपान के उद्य होने से पूवे जो उसकी अन्द्रकी 
रोर जाने की प्रवृत्ति होने लगती है उस सुक्तिदायक प्राणायाम को 
बाह्य रेचक कहते है । बारह ्ङ्कुल बाहर से उठकर अपान का आाकार- 
मय होना दुसरा पूरक कहलाता है । इन बाहरी श्रौर भीतरी प्राणो के 
स्वभावो, कुभक दि को जानकर योगी दुसरा जन्म नहीं ज्ञेता । 
च्रलते, ठहरते, सोते, जागते, इन प्राणायामो को करते रहने से स्वाभाविक 
चच्वल वृत्तिवले प्राण मी वशमे्ाजतेदहै। इन प्राणायामो को 
करता रहता हृश्मा पुरुष बुद्धिको इनमे लगाकर जो चाहे करे भौर 
खाये पिये, उसको कठृल्वका सशं नहीं होता । इस भ्यास मे खूब लग 
कर, बाहर से मनको रोक कर, छुं दिन मे मनुष्य केवल पदको प्राप 
कर तोता है । इनका अभ्यास करने पर मनको बाहर कै विषयोमे 
मानन्द नहीं राता, जैसे बराह्मण को कत्ते के मांस मे ( खाल मे ) मजा 
नदीं श्राता । जब प्राण॒ बाहर आकर भ्रस्त दो जाए श्रौर अपानका उद्य 
होनेकोहो (हृश्मान दहो), उस बाह्य कुभकका अवलम्बन करके योगी 
शोक से रहितद्योजातादहै। जब हृदयमे अपानका अस्तदहयो जाए 
श्मोर प्राण का उद्य न हृश्रा हो, उस भीतरी कुभक का अवलंबन करफे 
भीयोगीशोकसेपारदहोजातादहै | प्राण को निकाल कर अपान को 
प्रहणन करके जो शुद्ध ( बाह्य ) कुम्भक होता है उसका अभ्यास 
करके योगी को परिताप नहीं होता । पानको भीतर लेकरप्राणको 
बाहर न निकाल कर जो भीतरी कुभक होता है उसका अभ्यास 
करने से मनुष्य का पुनजेन्म नही होता । प्राण शओमौर अपान दोनोदही 
जब भीतर लीन हौ जए, उस अवस्था का अभ्यास करके अमा के 
, शान्त हो जाने पर शोक नदीं होता। प्राण को भक्ञण करमे को जब 
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अपान उदयत होता है उस कल्पना रहित काल का ध्यान करने से पिर 
शोक नहीं दोता। इसी प्रकार अपान को भक्षण करने को जव प्रोण 
उद्यत होता है उस देश ओर काल का ध्यान करे शोक नहीं होता । 
जव श्रर जदो बाहर रौर भीतर प्राण श्रौर अपान एक दृसरे को 
निगल जाते है रौर क्षण भर केलिये प्राण वायु की गति रक जाती 
है, श्रा मौर अपान दोमोकाच्भावदहयो जातादै, उस बिना किसी 
यतन किये सिद्ध अवस्थाको बाहर मौर भीतर का कुम्भ कहते हिः; 
उस अवस्थामे दही आत्मा के शुद्ध श्प का भान होता है। उसमे स्थिर 
होकर शोक नहीं होता | 


(३) प्राणों की गति ङो रोकने की युक्तिथां 


वेराग्यात्कारणाम्यासाध्‌ क्तितो ठसनक्चवात्‌ । 
परमा्थावबोधाच्च  रोध्यन्ते प्राणदायव. ॥ (९।१३।८९) 
शाश्चसल्ननसंपकतरैराग्याभ्यासयोगत 
अनास्थायां च्तास्थायां पूव॑संसारवृ्तिषु ।॥ (९।७८।१८) 
यथाभिवा्छि्ध्यानाचिरमेशूत #दितात्‌ । 
एकततत्ववनाभ्यासासप्राणस्पन्दो निरुदधयते ॥ (१।७८।१९) 
पूरकादिनिजायामाद्‌हडाम्यास्तादखेदजात्‌ । 
एुकास्तघ्यानसयोगाद्प्राणस्पन्दौ निर्द्ध्यते ॥ (९।७८।२०) 
सोङ्कारोचारणप्रान्त्ञब्दतत्वानुभावनात््‌ । 
सुषुप्ते स्षविदो जाते प्राणस्पन्दो निरद्ध्यते ॥ (९।७८।२१) 
रेचके नूनमभ्यस्ते प्राणे स्फारे खमागते। 
न॒ स्षृश्चत्यद्धरध्राणि प्राणस्पन्दो निर्द््यते ॥ (९।७८।२२) 
पूरके नूनममभ्यस्ते पूराद्गिरिघनस्थिते । 
प्राणे प्रश्चान्तस्सच्चारे प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ (९।७८।२३) 
कुम्भके ऊम्भवत्कालमनन्तं परितिष्ठति । 
अम्यासात्स्तंभिते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुदध्यते ॥ (५।७८।२४) 
तादुमूखगता यल्ञाजिह्वयाक्रम्य घंटिकाम्‌ । 
उध्व॑रन्धरमत्ते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ।॥ (१।७८।२९) 
समस्तकरनोन्मुक्ते न किञ्चिन्नाम सृष्मे । 
ध्यानात्संविदि रीनायां प्राणस्पन्दो निरुदध्ते ॥ (१।७८।२६) 
दादकाह्कलपर्न्ते नासाग्रे विमष्टम्बरे । 


| | 


( २२ ) 


सविदक प्रजञाम्यन्त्थां प्राणस्पन्दो निर्दधवते ॥ (९।७८।२७) 
ञ्चमध्ये तारकाशोकशान्तावन्तमुपागते । 
चेतने केतने ड्ध प्राणस्पन्दो निरुढयते ॥ (९।७८।२९) 
अभ्यासादृध्वरन्धेण ताद्व दादन्लान्तगे । 
प्राणे गल्लितसवृत्ते प्राणस्पन्दो निरुदयते ॥ (९।७८।२८) 
सरित्येवं यदुदधूवं॑ हानं तस्मिन्डडाश्रते । 
ससंष्िष्टविकल्पांशे प्राणस्पन्दो निरुदयते ॥ (९।७८।३१) 
तस्मात्संविन्मये छ्ध द्दये हंतवासने। 
ब्रान्निथोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरुद्धथते ॥ (९।७८।३८) 
एमि क्मेस्तथान्येश्च नानासड्‌ र्पकलटिपतै,. । 
नानदक्षिकवक्रथे प्राणस्पन्दो निरद्ध्यते ॥ (९।७८।३६९) 
अभ्यासेन परिस्पन्द प्राणना क्षयमागते। 
मन परक्षममायाति निर्वाणमवङ्गिष्यते ॥ (९।७८।४६) 
वैराग्य, कारणका अभ्यास, व्यसनक्तय, परमाथंका ज्ञान, 
शास्त्र ओर सञज्ञनोका संघरकं; श्रभ्यास, संसार की वस्तुश्रो मे चास्या 
का त्याग, ध्यान द्वाराप्राप्र एकता का अनुभवः एक तच्तवका गृढ॒ अभ्यास; 
पूरक आदि प्राणायामो का अभ्यास, एकान्त मे बैठकर ध्यान लगाना; 
श्रोकार के उञ्चारण द्वारा शब्द्‌ तत्तव की भावना, सुप्र वस्था मे सवित्‌ 
कोते जाना, रेचक का अभ्यासः प्राण को शान्त करने का अभ्यास, पूरक 
के छमभ्यास द्धाय प्राण को शान्त करने का अभ्यासः, तालू क मूलमे 
स्थित घटीको जिह्ासे दबाकर प्राण को उध्वरन्धमे लेजाना, सब 
कल्पनाश्रो को शून्याकार श्रात्मा मे लीन करके ध्यान लगाना, नाक की 
फुङ्धल से बारह अङ्कुल बाहर ध्यान लगाकर संवित्‌ को लीन करना, 
भ्रश्रोके मध्यमे स्थित तारे का ध्यान लगाकर चेतन ्रास्मा मे स्थिति 
प्राप्रकरना, अभ्यास द्वारा प्राण को उध्वेरन्धर द्वारा तालू से बारह अङ्कुल 
पर ज्ेजाकर शान्त करना, अकस्मात्‌ दी जो श्ास्मज्ञान उदय दहो जाए 
उसमे ददता से स्थित होकर कल्पनाश्रो को लीन करना, चित्तको 
बलपवंक शुद्ध वासना रहित सवित्‌-मय आत्मा मेँ लगाना श्रादि ध्रनेक 
विधिश्मो द्वारा, जिनका श्रनेक गुरु्मोने उपदेश दियादहै,प्राणकी 
गति का निरोधदहो जातादहै। अभ्यास द्वारा प्रणोकी गतिके 
रुक त पर मन शन्त दहो जाताहै अर निवोण ही शेष रह्‌ 
जाता है । 


( ४२३ ) 


३-पनका ठयं :- 
(अ ) मन संसार-चक्रकी नामि है :- 


चिन्नं नाभि किलास्येह मायाचक्रस्य सवंत. । 
स्थीयते चेत्तदाक्रम्थ तन्न कि्धिरप्रबाधते ॥ (९।४९।४०) 
तस्मिन्दरतमवष्टन्ये धिया युरुषयत्नत, । 


गृहीतनामिवहनान्मायाचक्रं निरुधयये ॥ (९।९०।७) 
ददं संसास्चक्र हि नाभौ सङ्करपमातके। (१।२९।९) 
संरोधिताया वहनार घुनन्द॑न रुढ यते ॥ (६।२९।६) 


परं पोरूषमास्थाय बलं प्रजां च युक्तित । (६।२९।७) 
नामि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ (६।२९।८) 
मनोनिष्टतया विश्वमिदं परिणति गतम्‌ । (९।२४।१४) 
तस्मिभिते जितं स्व॑ सर्वमासादितं भयेत्‌ ॥ (९।२४।११) 
चित्सत्तैव जगत्सत्ता जगत्सत्तैव चित्तकम्‌ । 
एकाभावादृह्वननशच स च सत्यविचारणात्‌ ॥ (४।१५।१९) 
चित्तान्तरेव संसार कुम्भान्त इम्मं यथा । 
चित्तनाशे न संसार. इम्मनाशे मन ऊम्मखेम्‌ | (९।९०।१४) 
शान्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्ध. प्रकाम्यति । 
तथा क्लान्ते मन स्पन्द्‌ शाम्यन्ति प्राणवायव ॥ (१।६९।४४) 
चित्त त्यक्तं ख्यं याति दवे तमैक्यं च सवंत । 
शिष्यते परमं शन्तम उमेकमनामयम्‌ ॥ (१।९३।४४) 
अस्याधिन्तं विदु कषेत्रं संखते, सस्यसन्तते. । 
क्षेत्रे त्वक्षेत्रतां याते श्षाे क इव सरभव, ॥ (१।९३।४५९) 
चित्तमेव. विचित्रेहं भावाभावविखासिना । 
विव्त॑तेऽथंभावेन जल्मूर्मितया यथा ॥ (१।९२।४६) 


चि्तोत्साद्नरूपेण = सवत्यागेन भूपते । 
सवमासाचते सम्यक्साम्राज्येनेव सधदा ॥ (&।९३।४७) 


संखारस्यास्य दुखस्य सर्वोपट्रवदायिन । 


उपाय एक एवास्ति मनस स्वस्य निग्रह. ॥ (४।३९।२) 

मनोविख्यमात्रेण दु.खश्ान्तिरवाप्यते । (३।११२।६९) 

सव्र सवंगतं शान्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ (३।१११।१९) 
भ 

स्वपोरुषकसाध्येनं स्पेप्सितत्यागरूपिणा । 


मन.परकमसात्रेण विना नास्ति छभा गति. ॥ (३।१११।१२) 


( २४ ) 


इस मायाचक्रकी नामि मनदहै। यदि इसको जोरसे पकड कर 
स्थिर कर दियाजयेतो फिर ससार दु.ख नहीं देता। मनको बुद्धि 
श्मौर पुरुषाथे द्वारा बसमे कर केने पर यह्‌ माया-चक्र संसार एसे 
बसमे आजातादहै जेसे कि नाभि के पकड्ने से पहिया। सकस्प 
नामक मनको रोकने से संसारकी गति पेसे रुक जाती है जैसे फि 
नाभि कै रोक लेने पर पहिये कौ गति । परम पुरुषाथं का आश्रयते 
कर वल, प्रज्ञा शोर युक्ति द्वारा संसारचक्र की नाभि, सनको रोकना 
चाहिये । यह्‌ संसार मन के सहारे पर ही चल रहादहै, मनकेजीत 
लेते पर सब कुं जीता जाता है । चित्त की सत्ता से जगत्‌ की सत्ता 
है, जगत्‌ की सत्ता चित्त की सत्ता है, एक के अभाव होने पर दोनोही 
का भाव दहो जाता है, ओर बह होता है सव्य के विचारसे। चित्त 
के भीतर ससार इस प्रकार है जैसे कि घडे के भीतर घटाकाश , चित्त 
के नाश होमे पर ससार इस प्रकार नहीं रहता जेसे छि घड़ेके नाश 
होने पर घटाकाश नहीं रहता । वायु का चलना बन्द हो जाने पर 
जैसे गन्ध का आना चन्द्‌ हो जाता है वेसे ही मन के स्पन्दन ( गति) 
के शान्तौ जनेपर प्राणोकी गत्तिभी रुक जाती दहै। चित्तके 
त्यागे जाने अर लीन होने पर, द्वैत ओौर ेक्य सब प्रकार से लीन दहो 
जाते है, केवल एक शान्त भौर अविकार परम त्त्व ही शेष रहता है । 
इस ससार रूपी खेती के खेत को चित्त कहते है । जब खेत ही न 
रहेगा तो खेती के पैदादहोनेकी सम्भावना करटो? जैसे जल दही 
तरज्लके रूपमे प्रकट होता है वेसे दी चित्त भाव ओर अभाव वाली 
वस्तुश्मो के खूपमे परिणत होता हे । जैसे सास्राज्यकेप्राप्र होने पर 
सब सम्पत्तियो की प्रापि हो जाती है वैसे ही चित्त नाश पी स्वैत्याग 
से सब कृष प्राप्न हो जाता है। इन सव उपद्रवो के पैदा करनेवाले 
संसारखूपी दु.खसे छूटने का एक ही उपाय है । वह है अपने मन का 
निषह । मन के विलीन होने मा्रसे दु.खोकी शान्तिद्यो जाती है 
श्मोर सवंगत, शान्त ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। अपनेदी पुरु 
षाथं से सिद्ध होनेवाल्ते, इच्छित वस्तुश्रो के त्याग स्वप मनके प्रशम 
विना शुभ गति की प्रापि नहीं ह्येती। 
(आ) मन केसे स्थुल होता हे :-- 
अन्यात्मस्यात्मभावषेन देहमात्राल्थयानया । 
इत्रदारङुटुम्बेश्च चेत्यो गच्छति परीनतामर्‌ ॥ (१।९०।९७) 


( ४२५ ) 


अहङ्कारविकारेण ममतामश्देटया । 
इदं ममेति भोदेन चेतो गण्ठति पोनताम्‌ ॥ (९।९०।९८) 
जरामरणटु.खेन व्यथंमुन्नतिमीयुषा । 


दोषाश्चाविषरोरेन चेतो गच्ठतति पीनताम्‌ ॥ (९।९०।९९) 
आधित्याधिविलासेन समाश्वातेन संखते । 
हेयादेयप्रयत्नेन चेतो ग्उरति पीनेताम्‌ ॥ (९।५०।६०) 
स्नेहेन धनल्लोमेन खमेन मणियोरिताम्‌ । 
भापातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनतामर्‌ ॥ (५।९०।६१) 


दुयज्ञाक्चीरपानेन भोगानिरबलेन च| 
सास्थादानेन चारेण चित्ताहिर्याति पीनताम्‌ ॥ (९।९०।६२) 
आगमापायवपुषा विषवेषम्यशगिना । 


भोगाभोगेन भीमेन चेतो गण्ठति पीनताम्‌ ।॥ (९।९०।६३) 
श्रना मे श्रातसमभावसे, देहमे विश्वाससे, स्त्री, पत्र भौर 
कुटम्ब से, श्रहङ्कार के विकार से, ममता के मलसे, “यह्‌ मेरा दै” इस 
भाव से, व्यथं बृद्धिको प्राप्र होने वाते दोषो के कोश, जरा ओर मरण 
छ्मादिदेने बलिदुखो से, उपादेय (श्राप्र करने योग्य) भौर हेय 
( त्यागने योग्य ) को प्राप्त करने श्मीर त्यागने मे प्रयत्न करने से, धाधि 
च्मौर व्याधियोको प्राप्त कराने बाली सस्ारकी श्राशाश्चो से, स्नेह से, 
धनकेलोभसे, दूरसे सुन्दर दिखाई देनेबाली मणिश्मौर स्रियोकी 
प्रात्चि से चित्त स्थूल होता है । दुराशा रूपी दूधके पीनेसे, भोगदूपी 
वायु के बलत से, स्था रूपी चरे से चिन्त रूपी सप मोटा दोतादै। 
उत्पत्ति शरोर नाश बाले शरीर से विषके समान दुखदायी भोगोके 
श्मधिक भोगने से चित्त स्थूल होता हे । 

( इ ) मन किस प्रकार ब्रह्म हो जाता हे :- 

संयोजितं परे चित्तं जुद्धं निर्वासन्‌ भवेत्‌ । 
ततस्तु कर्पनाशून्यमात्मतं याति राघव ॥ (३।९८।२) 

मने एव परिचारेण मन्ये विक्ञप्रमेष्यति। 
मनोविल्ञयमात्रेण तत. श्रेयो भविष्यति ॥ (२।९७।१०) 

मनोनाम्नि परिक्षीणे कमण्याद्ितसस्नमे। 
सक्त इत्युच्परते जन्तु पुनन.म न जायते ॥ (३।९५।१९१) 

प्रबुद्धानां मनौ राम ब्रह्मैवेदं हि नेतरत्‌ । 
जरसामान्यबुद्धीनामन्षेनान्यस्तरङ्क. ॥ (३।१००।२) 


( ४९६ ) 
यदौ रसक्षये चित्तमभावात्येन्तभावनात्‌ । 
चित्तामास्यस्वरूपस्य सत्तास्तामान्यता तडा ।॥ (१।९९।२) 


परम ब्रह्म मे चित्त को लगाने से चित्त वासनारहित श्रौर शुद्ध 
हो जाता है। शुद्ध श्मौर बासनारदहित होने पर वह कल्पनाशून्य 
होकर आत्मभाव को प्राप्न क्रलेतादहै। विचार द्वारा मन बिल्लीनदहो 
जाता है, धरोर मन के लयदहो जनेपरदही कल्याण होता है । मन नाम 
चाले उस कम के त्तीण होने पर जिसने कि इस भ्रम को रच रक्लाडै, 
भरणी जीवन्मुक्त हो जाता दै, फिर उसका दुसरा जन्म नदीं होता । 
ज्ञानियो का मनबव्ह्यदहीदै ओर ङं न्दी, जेसे जलमत्र पर दृष्टि 
रखने वाला के लिये समुद्रहदी सयुद्रहै, तरद कोई वस्तु न्हींदहे। 
अमाव कौ अत्यन्त भावना द्वारा जव चित्त त्तीण हो जातादहै तो 
सामान्य शूप वाली चितिका जो कि सत्ता सामान्य दहै, अनुभव 


हता हे। 
( ई ) मनके निरोध करने की युक्तियां :- 


अङ्कुशेन विना मत्तं यथा दुष्टं मतङ्खजम्‌ । (१।९२।२१) 
न ॒हहाक्यते मनो नतु बिना युक्तिमनिन्दतास्‌ ॥ (९।९२)९४) 
साधयन्ति सयुत्खल्य युक्ति ये तान्हरस्विहु । 
भयादयमुपायान्ति क्लेशात्क्लेशं वचजन्ति ते॥ (५।९२।४०) 
विभूढाः कतुसुच्यक्ता ये हटाचचेतसौ जयम्‌ । (९।६२।३८) 
ते निबध्नन्ति नागेन्द्रुन्मत्तं बिसतन्तुभि ॥ (५।९२।३९) 
संध्यात्मविद्याधिगम साधुसडम एव च। 
वास्नाक्षम्परित्याग, प्राणस्पन्दनिशे नम्‌ । 
एतास्ता युक्तय पुष्टा सन्ति चित्तजप्रे पिल ।॥ (५।९२।३६) 
स्वस विद्यलसंरोधाद्यधा येत प्रशाम्यति । 
ने तथाह तपर्तीथंविच्यायन्ञक्रियागणे, ॥ (६।१६३।८) 
स्वेनैव पोर्षेणाश्च स्वस्ंवेद्नरूपिणा । 
यत्नेन चित्तवेताछस्त्यक्तवेठं वस्तु जायते ॥ (३।१११।२) 
विषेकेकानुस धानाचिदश्चात्मक्या मने । 
चिदेकतासुपायाति टडाम्यास्वक्ञादिष्ट।। (६।११२।९१) 
त्यजन्नभिमतं वचस्तु यरितष्टति निरामय । 
नितमेव मनस्तेन उदन्त इव दन्तिना ॥ (३।१११।२) 


( ५२५४ ) 


तस्य॒ चञ्चलता येषा त्वविद्या राम सौच्यते । 
वासनापदनाश्चरी तं विचारेण विनाज्ञय | (२।११२।११) 
या योदेति मनोनान्नी वासना वासितान्तरा । 
तां तां परिद्रेत्प्राङस्ततोऽविद्याक्षयो मवेत्‌ ॥ (६।११२।२२) 
विषयान्प्रति भो पुत्र स्वानेव हि सवथा | 
अनास्था परमा ह्येषा सा युक्तिमंनसो जये ॥ (१।२४।१७) 
क्तानादवासनीभावं स्वना प्राव्नुयान्मन, । 
प्राणस्पन्दं च नादत्तं तत॒ श्ान्तिहि ज्ञिष्यते ॥ (&।६९।३१) 
क्तानात्सवपदार्थानाम्त्वंससृदेत्यलम्‌ । 


ततोऽङ्ग॒ वासनानाश्चाष्ठियोग प्राणचेसो ॥ (१।६९।६६) 
सजञन्स्वात्मविचारोऽयं कोऽहं स्यामिति रूपद्टक. । 
चित्तदुदु मबीज्ञस्य दहने दहनं स्त. ॥ (६।९४।२९) 
यस्य मोख्यं॒श्चयं यातं स्वं ब्रह्मति भावनात्‌ । 
नोदेति वाना तस्य प्राज्ञस्येवाम्डधिमरौ ॥ (&।८७।२९) 


जैसे मतवाला दुष्ट हाथी चिना अंकुश कफे नदीं जीता जा सकता 
वैसे ही मनमी बिना ठीक युक्तिके नहीं जीताजा सक्ता। जो 
उचित युक्ति को दयोड कर मन को जीतने का उपाय करते हवे हटी दहै 
उनको एक भयके पीडे दूसरा भयश्रौर एक दुखके बाद दुस्रादुख 
होता रहतादै। जो ( बिना युक्ति के ) बलपुवेक चिन्तको जीतने का 
प्रयत्न करते है वे मूखं उस व्यक्ति के समान है जो कि उन्मत्त हाथी को 
कमल के तन्तुश्रो से बोधना चाहता है । चित्तके उपर विजय प्राप 
करने की निश्चित युक्तयो दै--श्ध्यारम अरन्थो का अध्ययन; सधुर्रो का 
सत्सङ्ग, वासनाश्रो का त्याग, मौर प्राणो का निरोध । अपने ही ज्ञान 
शरोर पुरुषां द्वार चित्त जितनी अच्छी तरह शान्त हो जाता है वैसा 
न तपसे.नती्थंसे, नविद्ासे नयज्ञसे, श्रौरन किसी विशेष 
श्रनुष्ठान से हो सकता है। अपने ही ज्ञानरूपी पुरुषां से इच्छित 
चस्तुञ्रो के व्याग से चित्तरूपी वेतालपर विजय प्राप्रहोती है । विवेकं 
द्वारा इस बात का मिश्चय कर लेने पर कि मन चास्मा ( चिति) काही 
दंशा है थौर दद्‌ च्रभ्यास क द्वारा मन श्रात्मा ( चिति) के साथ एकता 
का अनुभव करता है । इच्छित वस्तुका व्यागकरके जो विकाररदहित 
स्थित हो जाता है बह मनको इस प्रकार जीत्ञेता है जेसे हाथी को 
छ्कुश । सनक्री वासना नामवा्ती चश्चलता जो रविद्या है उखको 


( ¢२८ ) 


विचार द्वारा नष्टकर देना चाियि। जोजो दूसरी चस्तुश्रो के प्रति 
वासना मनभे उठे, उस उसको त्यागने से अविद्या त्षीण हो जाती है। 
मन के जीतने की एक युक्ति यह दहै कि सब विषयो के प्रति अनास्था 
उत्पन्न की जाए । ज्ञान द्वारा वासना रहितो जाने पर मनका नाश 
हो जाता है मौर प्राणो का सन्दन भी रुक जाता है; केवल शान्तिदी 
शेष रहती है । ज्ञानसे सब पदार्थो की असव्यता का निश्चय हो जाता 
है; उससे वासनाश्रो का ज्य होता है अर प्राण अर मनका वियोग 
होजातादहै। भ्मेकौनदह्रु ओ्ररक्या हो सकता" इस प्रकारका 
छ्मात्मविचार वह्‌ च्राग है जिससे चित्तरूपी बुरे वक्त का बीज जलाया 
जा सकता है। “सब कं ब्य दही है इसप्रकार की भावनासे 
जिसका अज्ञान क्ञीण हो गया है उस ज्ञानी के मनमे वासना का इस 
प्रकार उदय नहीं होता जैसे कि मरुस्थल मे बादल नहीं उठता । 


यद्यो पर योगवासिष्ठ मेँ जदो तो वणन की हुई मन के निरोध 
करने की नेक युक्तियो का संम्रह्‌ रौर विस्तार के साथ वणन किया 
जाता है ~ 


१--ज्ञानयुभ्ितं 

अपि पुष्पावदलनादपि लरोचनमीखनात्‌ । 
सुकरोऽहंृतेस्त्यागो न क्लेशोऽत्र मनागपि ॥ (-१।१११।३१) 

यथेतपेवं तनेय तथा श्रणु वदामि ते। 
अक्लानमात्रपतंसिद्ध' वस्तु ज्ञानेन नश्यति ॥ (१।१११।३२) 

यथा रज्ज्वां अुजङ्धत्वं मरावम्बुमतियंधा । 
मिथ्यावमास. स्फुरति तथा मिथ्याप्यदंृति ॥ (६।१११।३४) 

मननं कृत्रिमं खूप ममेठन्न यत्तोऽस्म्यहम्‌ । 
इति तत्त्यागत. शान्त चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ (४।११।२७) 
च्महंकार ( मन) कास्याग करनेमे जरामी इश नहीं होता; 
वह तो फूल को कुचक्ञ देने शौर शोखो के मीचने से भी सहल है । 
यह केसे होता है? सुनोमै बताता हू-जो वस्तु श्रज्ञान के कारण 
सत्य प्रतीत होती हो वह्‌ श्रवश्यहीज्ञानसे न्दो जाती है| श्रहकार 
केसे ही मिथ्या है जैसे श्रौर मिथ्या ज्ञान। मन मेरा श्चस्षली स्वरूप 
नहीं है, बनावटी (मृढा ) रूप है । इसलिये मै मन नहीं ह-इस 
प्रकार मनको व्याग देने पर मन शान्त रोर सनातन ह्य हो नाता है । 


( ४२६ ) 
२- संकरपोका उच्डेदन !- 


सङ्कल्पनं मनोबन्वस्तदभावो वियुक्तता। (६।१।२७) 
अचित्तत्वमसद्धरपान्मोक्षस्तेनाभिजायते ॥ (९।१३।८०) 
सङ्ल्पपात्रमेषेदं जगन्मिभ्यात्वमुत्थितम्‌ । 

असंकल्पनमान्रेण ब्रह्वन्क्वापि बिरीयते ॥ (६।३६३।४२) 


उपश्ान्ते हि सद्धस्पे उपश्चान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसारदु खमखिलं मृदपि महममते॥ (४।१४।१९) 
संकल्पेनैव संकल्पं मनसा स्वमनो सने। 


चिन्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ (४।९४।१८) 
भावनाभावमात्रेण संकल्प क्षीयते स्वयम्‌ । 
संकल्पनाश्चयन्नेन न भयान्यनुगच्छति ॥ (४।९४।१३) 


संकस्पो येन दन्तन्यस्तेन, भावविपर्ययात्‌ । 
अप्य्धेन निमेषेण ीख्येव निहन्यते ॥ (४।९४।१६) 


अहंभावनमेवाहू  कर्पनं ब्दर्पनािद्‌ । 
नभोऽर्थंमावनं तस्य संकल्पत्याग उच्यते ॥ ( ९।१।३) 
संकल्प ही मनका बन्धन है), उसका श्रभाव दही मुक्तता है। 
संकल्प रदित होने से मनुष्य चित्त रहित हो जाता दहै, ओर चित्त रहित 
होने से मोक्ञ का श्रनुभव होने लगता है। संकल्प द्वारा ही जगत्‌का 
मिथ्या श्नुभव उत्पन्न हूश्रा है श्रौर सकल्प क त्तीण होने पर यह्‌ कहीं 
लीनदहोजातादहै। सक्रल्पके शान्त होजानेपर संसारकां सारा 
दुःख जड से नष्टहोजातादहै। संकल्प को निमूल करना कठिन नहीं 
है, पने सकल्प द्वारा संकल्प को, अपने मन द्वारा मनको काट कर 
परात्मा मे स्थितो जाश्रो। भावना के श्नभाव माच्रसे संकल्प अपने 
द्मापदहीक्तीणदहो जातादहै। संकल्प-नाशके यन से मसुष्यकिसी 
प्रकारके भयको प्राप्र नहीं होता। मावविपयेय (भाव अभाव सम- 
मने ) से श्राधे निमेषमेंदी लीला मात्रसे सक्लस्पको नष्टुकरनेकी 
इच्छा करने वाला संकल्प का नाशा कर सकता है । अपने श्रह्‌भावका 
्रारोपण करना ही संकल्प है श्चौर अहभाव को शत्य करनेका यल 
ही सकल्प व्याग कहलाता हे | 
२-मोगों से विरक्ति- 


भोगे गमात्रको बन्धस्तस्यागो सोश्च उच्प्रते। (४।३५।३) 
यतो यतो विरज्यते ततस्ततो विसुच्पते॥ (३।६१।२९) 


( ४३० ) 


किमन्यै. शशाखसन्दर्भेः क्रियतामिदमेव तु । 
यद्यत्स्वाह्िह॒ तत्सवं दश्यत विषवह्िवत्‌ ॥ (४।६ ९1४) 
जाता चेदरतिज॑न्तो. भोगान्प्रति मनागपि । 
तद्रो तावदैवोच्चै पद प्राक्च इति श्रुति, ॥ (६।६१।३४) 
न भोगेष्वरतिर्यावज्जायते भवनाज्ञनी । (५।२४।३७) 
न॒ परा निघ तिस्तावत्पराप्यते जवदायिनी ॥ (५।२४।३८) 
तावद्श्रमन्ति दुखेषु संसारावय्वास्िन । 
विरतिं विषयेष्ेते यावन्नायान्वि देहिन, ॥ (९।२४।२२) 
भात्मावलोकनेनेषा विषयारतिरन्तमा । 
हृदये स्थित्तिमायात्ति श्रीरिवाम्मोजकोररे ॥ (५।२४।४३) 
परद्ध्यै वितृष्णत्वं तृष्णामाप्रे च दक्परा | 
एते मिथ स्थिते दृष्टी तेजोदीपदते यथा ॥ (९।२४।९३) 
विच्षरो भोगरतो विचाराद्धोगमहणम्‌ । (९।२४।६२) 
परं पौरषमाभित्य भोगेष्वरतिमाहरेत्‌ ॥ (९।२४।३७) 
कमाद्स्यस्यमानेषा विषयारतिरा्मज । 
सवैत- स्फुटतामेति सेकसित्ता कता यथा॥ (०।२४।२०) 
पुरषार्थादते पुत्र नेह सम्प्राप्यते दछमम्‌ । (५।२४१२१) 
नासाद्यते ह्यनभ्यन्ता काडक्षतापि शरत्मना ॥ (९।२४।२१) 


भोगो की इच्छाहोनादही बन्धन दहै, श्रौर उसका त्याग दही मोक्ञ 
कहलाता है! जिस जिस व््तुसे विरक्ति जाती दहै उसी उसी 
वस्तु से युक्ति मित्त जाती है । शओ्मौर शाश्चोक्त साधनो से क्या प्रयोजन 
है, केवत इतना करमा ही काफी दहैकि जोजो वस्तुं स्वाद्‌ देने करली 
उन सबको विष रौर अग्निके समान भयकर समभो। यदि प्राणी 
को हृद्य मे भोगो के प्रति विरक्ति उद्पन्न जाए तो तुरन्त ही उच्च पद की 
प्राचि दहो जाती है-एेसा भ्रति कहती है। जब तक ससार को नाश 
करने बाली भोगो के प्रति विरक्ति मनसे उद्य नही होती तब तक 
विजय प्राप्र कराने वाली परम निवृत्तिकी प्राप्ति नदीं दहोती। संसार 
रूपी गड मे पड़े हुये प्रणी तभी तक भ्रमते रहते है जब तक कि 
विषयो के प्रति विरक्ति नही उत्पन्न होती । विषयो से विरक्ति 
की उत्पत्ति ्रात्म-चिन्तन से हदय मे उत्पन्न हो कर कमल के 
फूल की शोभा कौ नाई प्रकाश पाती है। जेषे दीपक श्चौर 
उसका प्रकाश एक दृसरे से सम्बद्ध है वेषे ही परा दृष्ट 


( ४३१ ) 


प्राप्नो जाने पर वृष्णाकाक्षयहोतादहैश्यौरतष्णाके न्षयहो जते 
-परप्रादृष्टिकीप्राप्निहोतीदहै। भोगो की घृणासे बिचार उत्पन्न होता 
है अरर विचार सेभोगोके प्रति घृणा होती दै। परम पुरुषाथका 
द्माश्रय लेकर भोगोके प्रति विरक्तिं को उत्पन्न करो। जैसे पानीसे 
सीं चने से शने शने. लता की वुद्धि होती ह वेसे ही विषयो की विरक्ति 
धीरे-घीरे अभ्यास करने से सिद्ध होती है । हे पुत्र । बिना पुरुषार्थके 
यर्हो पर छ भी प्राप नहीं होता, बिना अभ्यास किये मूखे किसी 
भ भी प्राप्र नदी कर सकता, चाह वह उसे कितनादही क्यो 
न चाहे । 


४--इन्द्रिथों का निग्रह - 


विवेकवानुदारात्मा विजितैन्द्रियः उच्यते। 
वासनावीचिवेगेन भवान्धौ न स सुद्यते ॥ (३।१६३।१५) 
मनो यद्रमुसंघत्त तत्सवेन्द्रियवरत्तय । 
क्षणाद्संपादयन्त्येता राजाह्ामिव मन्त्रिण ॥ (३।११४।४७) 
तस्मान्मनोनुष्धानं भवेद न करोति चय. । 
अन्तश्चेतननत्नेने स श्ान्तिमिधिगच्छति ॥ (३।११४।४८) 
परं पौरुषमाध्नित्य यत्नात्परमया पिया । 
भोगाश्चाभावनां चित्तात्समूष्ममल्घुद्धरेत ॥ (३।११४।९१) 
चित्तमिन्रियसेनाया नापफं त्तज्याजय, । 
उपानद्रूढपादस्य नलु चमावृतेव भू ॥ (ई।१६३।६) 


जो विवेकबाला ओर उद्‌ार-आस्मा है उसे जितेन्द्रिय कहते 
है-- वह ससार समुद्र मे वासना रूपी लहरो के बीच मे पड़कर नहीं 
घबराता । जेसे राजा की श्ाज्ञा का मच्री लोग पालन करते हैवैसेद्यी 
जो मनका निश्चय होता है उसीको इन्द्रियो की वृत्तिर्या सम्पादन करती 
हे। श्सालये जो संसार के विषयो में मन को नहीं लगाते रौर अपने 
भीतर विरेक प्राप्चि का यत्न करते रहते है वे शान्तिका अन्रुभ करते 
है। परम पुरुषाथं का श्राश्रय लेकर बुद्धिपूवेक यत्न करके भोगो कौ 
यशा को चित्त से समूल नष्ट कर देना चाहिये । चिन्न इन्द्रिय की 
सेना का मायक दै । उसके जीतने से संब श्रोर जीवदहोती है, जेसे कि 
जूता पहनने वाले के लिये सारी प्रथ्वी चमड़ से ढक जाती है । 


( ४३२ ) 
५--वास्तनाओं का त्याग :- 


वासनेव मष्ाराज स्वरूपं विद्धि चेत । 
चित्तशब्दश्तु पर्यायो वासनाया उदाहृत. ॥ (१।९४।९) 
यथा स्वप्रपरिज्तानात्स्वप्रदेह्ो न वास्तव । 
अनुभूयोऽप्ययं तहद्रासनातानवादसत्‌ ॥ (३।२२।१) 
प्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थिति, | 
भयुक्तेरपस्विता सा जीवन्मुक्तवोच्यते ॥ (३।२२।८) 
स्वेषणाना संश्चान्तौ शुचित्तस्य या ल्थितति । 
तत्सत्युच्ते सेषा विरा विदुदाहृता ॥ (४।१५।२) 
इदमस्तु ममेत्यन्तयेषा राघव भावना 
तां तर्ष्णा श्रां विद्धि कानां च महामते ॥ (९।१७।७) 
तामेता सवंभावेषु॒सत्स्वसत्यु च सर्वदा । 
संत्यज्य परमोदार, परमेति महामना ॥ (५।१७।८) 
बन्याश्ञामथ मोक्षाशा सुखहु खदक्ञामपि। 
त्यक्तवा सदृसदाश्चा च तिष्ठाचुन्धमहा न्धिवत्‌ ॥ (१।१५७।६) 


महाराज ! बास्ना को ही चित्त का स्वरूप जानो । बासना शौर 
चित्त दोनो पर्यायवाची शब्द्‌ ह । जसे नयह्‌ स्वप्न” है इस प्रकार का 
ज्ञान दो जाने पर स्वप्न का शरीर श्रसत्य मालूम पड़ने लगता है वैसे 
ही बासनाश्रौ के त्तौण हो जाने पर अनुभव मे अने बाला ससारभी 
असत्‌ ही दिखाई पडने लगता है । वासना केक्षीणदहदो जानेपरजो 
जीवन कौ स्थिति होती है उसे जीवन्मुक्ति कहते है, उसका ज्ञान इनको 
नही हो सकता जो युक्त नहीं है । सव इच्छात्र को व्याग देने पर शद्ध 
चिन्त की जो स्थिति है वह मलरदहित चिति है। उसोको सत्य कृहते 
हे । हे राम । “यह वस्तु मेरी हो जाए” इस प्रकार की श्नपने भीतर की 
भावना को वृष्णा कहते हे यही सबसे बङी जजीर है । सव सत्‌ ओौर 
ससत्‌ पदार्थो के प्रति इस प्रकार की वासना का पूर्णतया श्नौर सदा ॐ 
्िये त्याग करे महामना श्रौर उदारात्मा पुरुष परम पद्‌ कोप्राप् 
कर लेता है । बन्ध ओर मोत्त, सल रौर दुख, सत्‌ श्रौर ससत्‌- 
सव अआशाका स्याग करके क्ञोभ रदित समुद्र छी नाईस्थिर हो 
जाभ्रो | 


( ४३३ ) 
(अ) वष्णा शी बुराई :- 


जरामरणहु खानामेका रलरसघुनिका । 
आधिन्याधिविखासाना नित्थं मत्ता विलासिनी ॥ (१।१५1३९) 
हादुन्धकास्शवं्या  वृष्णयेह दुरन्तया । 


स्फुरन्ति चेत्तनारारे दोषकोश्कपरक्तय ॥ (१।१७।९) 
दष्टदैन्यौ इतस्वान्तो हतोजा याहि नीचताम्‌ । 
सुद्यते रोति पतति तृष्णयाभिहतो जन, ॥ (९।१९।१०) 
जीयन्ते जीयत केश्चा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत । 
क्षीयते जीयते सव॑ वृष्णेवैका न जीर्यते ॥ (&।९३।७६) 


छृष्णा जरा (बुदापा ) ओर भस्फके दुखोकी पिटारी दहै श्र 
श्माधि ( मानसिक रोग } श्मौर व्याधि (शारीरिकरोग) को देने वाली 
है । अपार वृष्णा द्वारा हृदय मे अज्ञान की अन्धेरी रात्रिकेद्धा जाने 
पर ही चेतन ( स्मा ) आकाश मे दोषरूपी उल्लश्रो की पक्तियों उड़ने 
लगती है । वृष्णा से मारा ह्या व्यक्ति दीन दहो जाता है, अपने भीतर 
काबलखो देता, अपनातेज खोदेताहे, दुगतिको प्राप्न दता 
है, मोह मे पड़ता है, चिल्लातादहै ओर पतनको प्राप्र होता है। 
बुदापा ने पर दोत गिरने लगते है, बाल सुफेद हो जाते है, 
सव कृ जीणे रौर तीण हो जता दै, तोभी चृष्णा त्षीण नही होती। 


५. 


(आ) इस संसार में न ङ प्राप्न करने योग्य है 
ओर न इछ त्यागने योग्य है । 
मन.प्रकटिपते भग्ने इदि विष्तीणेपत्तने ! 
वर्ध॒ चोपगते ब्रहि किं वृद्ध कस्य किं क्षतम्‌ ॥ (४।४१।३९) 
सर्वत्रासत्थभूतेऽस्मिन्प्रपञ्ेकान्तकारिणि 
संसारे किमुपादेयं प्राज्ञो यदभिवान्छतु ॥ (४।४९।४२) 
सर्वत्र सत्यभूतेऽस्मिन्त्रह्मतत्त्वमयेऽपि च ] 
कि स्या्चिभुवने देयं प्राज्ञाः परिहरन्त॒॒ थत्‌ ॥ (४।४९।४३) 
पायुवायुविघट्धिताश्नपरीकलम्बाम्बुवद्ङ्रम्‌ ॥ 
भोगा येघवितताभमध्यविरुसत्सोदा पनीचला* ॥ 
छोल योवनक्लारना अषटरय. कायः श्षणापायवान्‌ । 
युत त्राससुपेत्य सं खतिवश्चान्निव।णमन्विष्यताम्‌ । (६।१३६।३३) 
२ 


( ४३४ ) 


मन द्वारा कल्पित, हृदय मे विस्वृत इस टदे षएूटे संसार नगर मे 
किसी प्रकार की वृद्धि होने पर क्या किसका बढता चौर क्या किसका 
घटता है ? इस सब प्रकार से मूढे देन्द्रजालिक संसार मे एेसी कौन 
सी प्राप्य वस्तु है जिसकी ज्ञानी आदमी इच्छा करे ? इस ब्रह्यतच्वमय 
सवत्र सत्यमय ससार मे ठेसी कौनसी त्याज्य वस्तु दै जिसको विद्वान्‌ 
त्यागे ? आयु इतनी क्षणभङ्खर ( क्षणिक ) है जितना कि वायु द्वारा 
उडाकर ल्लाया हा शरत्‌ ऋतु का बादत्त का दुक्ड़ा, भोग एेसे 
चश्चल दै जेसी कि मेघो मे चमकती हुई बिजली । यौवन अर सौन्दयं 
जल के बहाव की नाई तेजी से जाने बले है, शरीर ज्ञण मे नष्ट होनेवाला 
है, इसलिये हे पुत्र इन सवसे विरक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करनेका 
प्रयस्न करो । 
(इ) वासना त्यागे दो प्रकार :- 

सवत्र वासनात्यागो राम राजीवल्लोचन । 

दिविध वध्यते तन्ज्ेलेयो ध्येयश्च मानद ॥ (५।१६।६) 

हरावेव राघव त्यागौ समो सुक्तपदे स्थितो । 

द्रवितो त्रत, यातौ द्वाषेव विगतज्वरौ ॥ (५।१६।१९) 

हे सबको मान दने वाज्ञे राम, ज्ञानियोने कवासनान्त्यागदो प्रकार 

का घतलाया है- एक ध्येय श्रौर दुसरा ज्ञेय। दोनो प्रकार के त्याग 
समान है रौर मुक्ति वस्था मेँ स्थिति रखने बलि, बह्मरूप को प्राप 
रौर क्लेशो से बरी ८ युक्त) दै । 


( १) ध्येय व्याग का खसूप:- 
अष्टमेषां पदार्थानासेते च मम जीवितम्‌ । 
नादमेभिविना कश्चिन्न स्येते विना किर॥ (१।१६।७) 
हरत्यन्तनिश्चयं छता विचारं मनसा सष | 
नाहं पदाथस्य न मे पदां इति भाविते ॥ (९।१६।८) 
अन्त शीतरुया बुद्ध्या ऊुवेत्या लोटया सियाम्‌ । 
यो नूनं वासनात्यागो ध्येयो राम सर कीर्तितः ॥ (५।१६।९) 
अकारमयीं त्यक्त्वा वासनां ल्लील्येव य । 
तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्त स उच्यते 1 (०।१६।१९१) 
मे इन सब व्तुश्मो का श्रौर ये सव मेरा जीवम है- मँ इनके विना 
भौर ये मेरे धिना नहीं रह सकते- दस निश्चय को अपने भीतर दद्‌ 


( ४३५ ) 


करके श्रौर मनसे अच्छी तरह विचार कर श्रौर यदह धारणा करके 
किनये वस्तुं मेरी है श्रौर न मै इनका, शान्त बुद्धिसे जो वासनाका 
त्याग किया जाता है उसे वासना का ध्येय व्याग कहते ह । जो लीला 
से भ्रपनी शर्हंकारमयी बासना का स्याग करके जीता है वह जीव- 
नमुक्त कहलाता है । 


(२) ज्ञेयं त्याग :- 
प्व समतया बुद्ध्वा यं कत्वा वासनक्षयम्‌ । 
जष्षाति निमेमो देहं ज्ञेयोऽसौ वासनाक्षय ॥ (९।१६।१०) 
निमूंलकक्नां त्यक्त्वा वासना य समं गत । 
्ेयत्यागमय विद्धि सक्तं त रघुनन्दन ॥ (१।१६।१२) 
सम बुद्धिसे जो सब वाक्षना्ोका क्षय करके शरीर ममता रहित 
होकर शरीर का व्याग कर देता है उसका वासना त्यागज्ञय त्याग 
कहलाता है । जो कल्पारदहित वासना का व्याग करके शान्तिकोप्राप्र 
कर चुका है उप मुक्त पुरुष ॐ व्याग को ज्ञेय त्याग कहते है । 


( उ ) वासना को त्याग करने को तरको :- 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्ष. स्याद्राख्नाक्षप । 
वासनास्त्व परित्यज्य मोक्षाधित्वमपि त्यज्ञ ॥ (४।९७।१९) 
तामसीर्वासना पूर्वं ॒त्यक्त्वा विषयवाह्तिताः । 
मेत्रयादिभावनानाम्नीं गृहाणामल्लवासनाम्‌ ॥ (४।९७।२०) 
तामप्यन्त परित्यज्य तामिन्य॑वद्रन्नपि । 
भन्त.दान्तसमस्तेष्टो भव चिन्मात्रवास्न. ॥ (४।९७।२१) 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम्‌ । 
शेषे स्थिरसमाधानो येन॒ त्यजसि तत्त्यज ॥ (४।९७।२२) 
चिन्मय. कषटनाकालप्रकाञ्चतिभिरादिकम्‌ । 
वासनां वासितां च प्राणस्पन्नपूरवकेम्‌ ॥ (४।९७।२३) 
समूलमपि संत्यक्तवा व्योमसौम्यप्रशान्तधी । 
यस्त्वं भवसि सदूडद्ध स भवानस्तु सत्न्त ॥ (४।९७।२४) 
हृदयात्संपरित्यज्य सवमेव महामति. । 
यस्तिष्ठति गतव्यग्र स सक्तं परमेश्वर ॥ (४।९७।२९) 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
हृद्येनास्तसर्वास्थो सक्त एवोत्तमाश्चय ॥ ( ।९७।२६ ) 


( ४३६ ) 


लेष्कस्प्रेण न तस्यार्थ न तस्यार्थोऽस्ति कमभि; । 
ने समाधानजप्याभ्यां यस्य॒ नि्वाखने मन ॥ (४।९७।२७) 
यस्य मोर श्वय यात सवं बद्धेति भावनात्‌ । 

क धिमं 
नोदेति वासना तस्य॒ प्राज्ञस्येवाम्डधिमरौ ॥ (१।८७।२९) 
परमार्थावबोधेन समूलं राम वासना । 
दीपेनेवान्धकारश्रीगंरुत्याखोक एति च ॥ (५।७४।२१) 


वाप्तनासे वेधा हूुश्रा मनुष्य बद्ध ( बन्धनमे) है। वासना 
क्ली होने से मोक्ञ हेता ई । ( सासारिक ) वासनाश्रोको स्याग करफे 
मोक्ञ की वासना भी त्याग दो। विषयो के सम्बन्ध की तामसी वास 
चाश्रयो कास्याग कर्के भेत्री आदि शुभ वास्नाश्योको धारण करना 
चाहिये! इनके श्सुसार व्यवहार करते हए, इनको भी व्याग करः 
अपने अन्दर सब वासनायो से रदित होकर चिन्मात्र भ्रातसाकी 
वासना का आश्रयलो। मन श्रौर बुद्धि से सयुक्त उस चिन्मात्र की 
वासनाकोभी त्याग करफे जो छदं शोष रहे उसमे स्थिर हो जा्नो। 
जिस वास्नाकेद्ारा दूसरी बासनाय्मोका त्याग करो उसको व्याग 
दो । बासना को, वासना करने वाते को, कलना, कालः, तिमिर 
( छअन्धेरा ) श्रादि श्रौर प्राण खन्दन- इन सबको जड सहित उख)ड 
कर सोम्य आकाश की नाई शान्त होकर जो रहता है बही हो जाश्नो। 
जो व्यक्ति अपने चित्त से सब वस्तु का त्याग करके व्यथा से रहित 
हो जातादहै, वही मुक्त र परम ई्रहै। समाधिलगाए यान 
लगाए, कमे करे यान करे, जो अपने हृद्य से सव आस्थाश्रोको व्याग 
देता है वही महाशय युक्तै । जिसका मन वासना रदित द्ये गया है 
उसे न कमं व्यागने की आआवश्यस्ताहे श्रौरन कम करने की, न समा. 
यिकी जरूरत हैयोरन जपकी। जैसे मरुभूमि से बादल नदीं उठ 
सकता वैसे टी उस पुरुष के हृदय मे वासना न्ह उदय होती जिसका 
\छज्ञान “सव कुट्‌ बह्म ही है” इस भावना से दूर हो गया है । परमार्थं 
के भली भोत्रि जान लेने पर बासना इस प्रकार समूल नष्ट हयो जाती है 
जैसे कि दीपकके च्माने पर अघेरा, मौर ज्ञान का प्रकाश उद्य हो जाता है) 


६- अहंकार का स्याम :- 
महंकारम्डदे क्चोगे चिष्ठयोश्चि विमले तते। 
नूनं समप्रौढतामेति स्वाोको भास्करः प्र. ॥ (९।१३।१७) 


( ३७ ) 


चिन्ञ्यौत्छना यावद्वा न्तरहंकारघनाचघ्रता । 
विकासयति नो तावत्परमाथुसुद्टतीम्‌ ॥ (४।३३।२८) 
अहबी जधित्तद्ुम सशाखाफरपर्खव, । 


उन्मूल्य समूलं तमाराश्चड्द्यो भव ॥ (१।९४।१३) 
अहत्वोल्केखत सत्ता अमभावविकारिणीं । 


तदभावास्स्वभावेकनिष्ठता दमशालिनी ॥ (१।२६।२९) 
अमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवणंवत्‌ । 
सहं भावोऽभिमन्तात्मा मूलमायदुदाह्तम्‌ ॥ (ॐ १९१२) 
ईशोऽयं जगद्रक्षो जापतेऽहंत्वबीजत, । 
बीजे क्षानाग्निनिदंग्धे नेव किञ्चिन जायते ॥ (६।८।२) 


्हङ्काररूपी बादल के विलीन हो जाने पर चितिषूपी आकाश के 
निमेल हो जाने सरे आस्मज्ञानरूपी सूय का प्रचण्ड प्रकाश होता है, 
चितिहपी चोदनी जब तक चअहङ्कारखूपी बादलमे ह्विपी रहती है, 
तव तक परमाथरूपी कुमुद नदीं खिलने पाता । चित्तरूपी शाखा, 
पत्ते ओर फलवलि वृन्त के अहभावरूपी बीज को जड से उखाड़ कर 
शूल्य-हृदय हो जाश्रो। भम अओओर भाव विकारोवाली स्थिति अहभाव 
से आआरम्भदोतीदहै। चरहभावके च्रभावसे शान्तिपूणं स्वभावमे 
स्थितिदहो जाती है। श्राकाश कौ नी्तिमा के समान भ्रमात्मक संसार 
रा आदि मूल अहभावयुक्त रमा है । यह जगत्‌-रूपी वृत्त अहभाव 
रूपी बीज से उद्य ह्येता है) उको ज्ञानषरूपी अग्नि से भस्मकर 
देने पर फिर कुं उत्पन्न नही होता । 


(अ) अहंभाव छो मिटने को विधिः- 
प्रेक्षमाणं च तन्नास्ति किह त्वं कदाचन । 
एतावदेव तर््ानमनेनेव  प्रदद्यते ॥ (१।८।३) 
चिन्मात्रद्पणाकारे निमंले स्वात्मनि स्थिते) 
इति भवानुसंधानादहंकारो न जायते ॥ (४।३३। 3) 
मिश्येयभिर. जाल्म कि मे स्नेदवियगयो. । 
इत्यन्तरानुसंधानादहंकारो न जायते ॥ (४।३३।४४) 
अह हि जगदित्यन्तहयादेयद्श्ो श्ये । 
समतायां प्रसन्नायां नाहभाव प्रवधेते ॥ (४।६३।४६) 
्ह॑भाक को जव जान लिया जाता है तब वह्‌ नहीं रहता -इस 
सम्बन्ध मे इतना ही जानना काफी है-इससे दुख नदीं होवा। 


( ४३६ ) 


चिन्मात्ररूपी दपण मे जब अपना भाता ही दृष्टि श्रावे भौर श्ात्म- 
भावक्ाही चिन्तन हो तव अहभाव की उत्पत्ति नीं दोती। यह सव 
इन्द्रजाल का तमाशा भिथ्या है, इसलिये मुभे इससे न स्नेद्‌ है रौर 
न वैराग्य - इस प्रकार की आन्तरिक धारणा से श्रहभाव की उत्पत्ति 
नदीं हदोती। मेदी सारा जगत्‌ ह इस विचार द्वारा जब हेय (याभ्य) 
भोर उपादेय (प्राप्य ) भाव क्षीण हो जाए घौर समता का अनुभव 
हो जाए वब अ्रहमाव की बृद्धि नहीं होती । 


( आ ) अरह्ममाव का अभ्यास - 
क्षान्तो दान्दश्चोपरतो निषिद्धाकाम्यकम॑ण । 


विषपरन्दरियसंष्टेष्ुखाच श्रद्धयान्वित. ॥ (६।१२८।१) 
मद्टासखने समासीनो नितचित्तेन्द्रियक्षिय । 
आमित्युच्चारये तावन्मनौ यावत्प्रसीदति ॥ (&।१२८।२) 


प्राणायामं तत कुर्यादन्त करणश्ुद्धये । 
इन्दि याण्याहरेत्पशचा्िषयेम्य शने शने ॥ (३।१२८।६) 
देेन्द्रियमनोबुद्िकषेत्रराना च सम्भव । 
यस्माद्धवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद्िपयेत्‌ ॥ (१।१२८।४) 
विराजि प्रथमं स्थित्वा तन्नात्मनि ततत परम्‌ । 
अव्या्ते स्थित पृश्चाल्स्यित, परमकारणे ॥ (९।१२८।९) 
मासादिपाधिवं भागं पृथिव्यां प्रविलापयेत्‌ । 
भाप्यं रक्तादिकं चाप्पु तेजस तेजसि शक्येत्‌ ॥ (९।१२८।६) 
वायन्यं च महावायौ नाभसं नमसि क्षिपेत्‌ । 
परथिव्यादिषु विन्यस्य चेन्दरियाण्यात्मयोनिषु ॥ (१।१२८।७ 
्नोत्रादिक्चषणोपेतां कतुर्भागप्रसिद्धये । 
दिश्ु न्यस्यात्मन शरोत्रं त्वचं विद्युति निक्षिपेत्‌ ॥ (१।१२८।८) 
चश्षुरादित्यबिम्बे च जिह्वामप्छ॒ विनिक्षिपेत्‌ । 
प्राणं वायौ वाचमस्नौ पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ( &।१२८।९) 
विष्णौ तथाऽत्मनः पादौ पायु" मित्रे तयैव च । 
उपस्थं कश्यपे न्यस्य मनश्चन्दरे जिवेश्षयेत्‌ ॥ (६।१२८।१०) 
वद्धि ब्रह्मणि संयच्छेदेता = करणदेवताः । (१।१२८।११) 
एवं न्यस्यात्मनो देहं विराडस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ (९।१२८।१२) 
क्षिति चाप्सु समावेश्य सखिलि चानके क्षिपेत्‌ । (‰।१२८।१६) 


( देः ) 


अग्नि वायो समावेश्य वायुं च नभसि क्षिपेत्‌ । 
नभश्च मददाकादो समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ (६।१२८।१७) 

स्थित्वा तस्मिन्क्षण योगी शिङ्गमात्क्षरीरथ्क्‌ । 
वासना भतसूदमाश्च कमविद्ये तथेव च ॥ (६।१२८।१८) 

दशेन्रियमनोडुद्धिरेतरिण्ड विदु्धंधा । 
ततोऽ्घाण्डाषदिर्यातस्तत्रात्मास्मीति चिन्तयेत्‌. ॥ (६।१२८।१९) 
छिड़मन्याक्रते सृष्षमे न्यस्याव्यक्ते च बुद्धिमान्‌ ॥ (६।१२८।२०) 

नामरूपविनिग्ुक्तं यस्मिन्सन्तिषटते जगत्‌ । 
तमाह प्रतिं केचिन्मायामेके परे त्वभून्‌ ॥ (६।१२८।२१) 

अविद्चामपरे प्राहुस्तकबिश्नान्वचेतस. । 
तत्र॒ सवं लय गत्वा तिष्न्त्यव्यल्धरूपिण. ॥ (&।१२८।२२) 

नि सम्बन्धा नियस्वादा सम्भवन्ति तत पुन । 
तत्स्वरूपा हि तिष्टन्ति याव.खष्टि. प्रवतंते ॥ (१।१२८।२६) 
अत॒ स्थानत्रयं त्यक्त्वा तुरीय पदमव्ययम्‌ । (&।१२८।२४) 
धयायेत्तत्प्ाक्तये शि्धं प्रविशटाप्य परं पिश्‌ ॥ (१।१२८।२९) 
मनको शान्त करके, इन्द्रियो को वशमे करके, उपरति युक्त 
होकर, निषिद्ध, शओरौर काम्य ( कामना युक्त) कर्मो का त्याग करके; 
इन्द्रियो को विषयो की श्नोर से हटाकर, श्रद्धावान्‌ होकर, इन्द्रियो श्रौर 
चित्त की वृत्तियो को वश मे करके, कोमल शरासन पर बेटे ओर जब तक 
मन शान्तनो तव तक श्रोदेम्‌ का उचारण करता रहे तव अन्त. 
करण की शुद्धिके लिये प्राणायाम करे, पिर धीरे-धीरे इन्द्रियो को 
श्रपने श्रपने विषयो से हटावे । देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर ्तेत्रज्न 
( जीव ) का जिस-जिस तत्व से उद्य हूश्ा है उनको उस-उस तत्तव मे 
विलीन करे । पदित्े विराट्‌ मेँ र्थित हो, फिर आत्मा मे, फिर अन्या- 
कृत मे, फिर परम कारणम शरीरके मोस श्रादि पार्थिवभागको 
परथ्वी मे विलीन करे, रक्त आदि जलभागको जल मे, श्रभिसे बने 
हए भागो को छभिमे, वायुसे बनेहुए भागकोवायुमे, ्ाकाशसे 
बने हए भाग को भाकाश मे। , श्र्थीत्‌ जो भाग जिस त्व से बना है 
उसमे उस तत्त्व की ष्टि उत्पन्न करे, उस भागकी दृष्टि न रक्खे ) । इसी 
प्रकार प्रस्येक इन्द्रिय मे जिस तन्तव से वह्‌ बनी है उसके होने की भावना 
करे। भस्मा केभोगके लिये जो कर्मन्द्रर्यो बनी है उनको भी इसी 
रकार उनके तत्त्वो मे लीन करे । कान को दिशाश्रो मे, त्वचाको विद्युत्‌ 


( ४४० ) 


मे, चद्धको सृयं के बिम्ब मे, जिहा को जल मे, प्रास को वायुभे, वाक्‌को 
दअग्तिमे, हाथको इन्द्रम, पेरो को विषु मे, पायुको मित्र मे, उपस्थको 
कश्यप मे, मनको चन्द्रमा मे, बुद्धिको ह्या मे, विलीन करे । ( अथौत्‌ 
जो-जो ज्ञान रौर कम इन्द्रिय जिस-जिस तन्व से बनी है उसको वह 
वह्‌ इन्द्रिय न सममः कर वह वह तस्व समना चाहिये-- क्योकि 
प्रत्येक कायं मे उसका उपादान कारण बतंमान रहता है, जैसे कि 
घटसे भिद्री ्मौरक्डेमे सोना | जैसे घडेमेमिटरीकी दृष्टि ओर कड 
मे सोनेकी दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिये वैसे ही प्रत्येके अज्घ मे उसके 
कारण ठेव की दृष्टि प्राप् करनी चाहिये )। उपर के हुए देवता 
करणदेवता है। इस प्रकार शपते शरीर को जह्याण्ड के समष्टि 
शरीर मे विलीन करके मै विराट्‌ हू इस भावना का अभ्यास करे । 
तब प्र्वी को ( उसके कार्ण तन्तव ) जल मे, जतत को अग्निम, 
अग्निको वायुर्मे; वायु को आकाश मे; माकाश को महा श्राकाश 
मे, जो कि समस्त पदार्थो की उत्पत्तिका कारण है। लिङ्ग शरीर 
धारण क्रिये हए योगी उस तत्तव मे छु देर स्थित्त रहे । सुदम भूत, 
वासना, कमे, विद्या, दश इन्द्रियों ( पोच कर्मेन्द्रिय, पोच ज्ञनेन्द्रर्यो ) 
मन शौर बुद्धि ये सव मिलकर सुच्म शरीर कहलाते दै। तव 
ब्रह्माण्ड खे बाहर होकर यह अनुभव करे कि मै सव ङ्ध ह । लिङ् 
शरीर को सुदम श्रौर अञ्याकृत शौर अव्यक्त तत्तव मे विलीन करे । 
जिस तत्व मे यह्‌ जगत्‌ नाम खूप से मुक्त होकर स्थिर रहता है उसे 
कोड भरति कता है कोई माया, कोई प्रमाण, कोई अविद्या । उस तप्त 
मे लीन होकर सब पद्‌ाथे अव्यक्त रूप से स्थित रहते है । नि.सम्बन्ध 
शरोर नि स्वाद होकर सारा जगत्‌ खष्टि उदय होने के पूवे उसमे उस 
ही शूप मे रहता हे । इसलिये स्थूल, सुषम, ओर कारण इन तीनो 
्मवस्थाञ्रो से परे की चौथी श्रव्यक्त अवस्थाका ध्यान करके, चौर 
लिङ्ग शरीर ( श्रौर सूद्धम भाव ) को विलीन करके, अपने आत्मा को 
परम श्रात्मा मेँ विलीन करके उसका अनुभव स्थिर करे । 

अद्धेत वेदान्तके श्लोमें इस युक्ति का नाम, जिसका उपर 
उल्लेख किया है; लय योग है । इसकी विधि यही है कि प्रत्येक वस्तु को 
श्मपने विचार द्वारा उसके कारण मे लय करके मन मे वस्तुभाव न 
रख कर कारणभाव रक्खे, व्यष्टिकी दृष्टि को हटाकर ससष्टिी 
दृष्टि की, चौर कायं दृष्टि को हटाकर कारण दृष्टि की स्थापना करे । 


( ४४१ ) 


णेता करते करते किसी समय परम कारण ओर परम व्यापक सत्ता- 
सामान्य शुद्ध चेतन ब्रह्य की दृष्टि का अनुभव हो जायेगा । इस योगके 
क्रम की सम तवदही आती हैजबकिसृषटिकेविकासके क्रम काज्ञान 
हो। स्ट काविलय उसके विकास केक्रम के विरुद्ध क्रम से्योतादै। 
(इ ) भहंभाष केषक्षीण हो जाने परसव्र दोषों से 
निवृत्ति हो जाती है - 
यत्किञ्चिदिदमायाति षुखदु.खमलं भपे । 
तद्हकारचक्रस्य  प्रविकायो विजम्मते ॥ (४।३३।३९) 
गक्लिते वा गखद्रूपे चित्तेऽह रनामनि । ({।११६।१) 
बलादपि हि संजाता न छिम्पन्त्याशयं सितम्‌ ॥ (१।११६।२) 
लोभमोहार्यो दोषा. पयसीव सरोरहम्‌। (६।११६।२) 
सुदिताच्या. श्रियो वक्त न सुञ्न्ति कदाचन ।॥ (६।११६।३) 
बासनाग्रन्थयश्छिन्ना इव उरथन्त्यलं शने. । 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्य' हि गश्छत्ि ॥ (६1 ११६।४) 
काम मं गर्ढति च लोभ. क्वापि पराप्ते ! 
नोल्लसन्ठीन्द्रियाण्युचे खेद स्फुरति नोचे. ॥ (९।११६।१) 
न दु-खान्युपन्र हन्ति न वल्गन्ति सुखानि च । 
सर्व क्षमतोदेति हदि शेत्यप्रदायिनी ॥ (६1११६१६) 
ससार मे जो कु सुख-दु ख मिलता है वह सब अहंकार का विकार 
हे। हकार नामक मनकी वृत्तिकेषीण दहो जनेपरयाक्तीण होने 
लगने पर, ल्लोभ भौर मोह आदि दोष शुद्ध हृदय को इस प्रकार सश 
नीं करते जैसे कि पानी कमल को, योर्‌ प्रसन्नता आदि जनित सौन्दयं 
मुख पर सदा विराजमान रहता है, वासनाश्नो की गांठे घुल जाती है 
रौरवे धीरे धीरेक्तीण होकर गिर जावीदहै; गुस्सा बहुतकमदो 
जाता है रौर मोह मन्द पड जाताहै, काम शन्तदहयो जाता है श्रोर 
लोभ कीं भाग जाता है; इन्द्रिया बससे बाहर नहीं जातीं ओर किसी 
प्रकारका खेद नदींहोता, दुख ओौर सुख दोनो शान्त हो जाते है 
रौर शीतलता देने बाली समतता का चारो श्रोर उदय हदो जाता है। 
७---असङ्क का अभ्यास - 
सम्वित्तेजन्मबीजस्य योऽन्तस्थौ वासनारस । 
ख॒ करोत्यद्कुरोल्छासं तमखहाग्निना दह 1 (३।२८।२३) 


( ४४२ ) 


अन्त.सडुवाञ्चन्त॒मम,. संसारसागरे । 
अन्त.संसक्तिसुक्तस्तु तीण संसारसागरात्‌ ॥ (९।६७।३०) 
। असक्तं निर्मज्लं चित्तं सक्तं संसार्यपि स्फुटम्‌ । । 
सवतं तु दीघतपल्ा युक्तमप्यतिवन्धवत्‌ ॥ (९।६७।३३) 
संसक्तिवक्षत. स्वे वितता दु खराज्ञयः। (९।६८।१०) 
संसक्तचित्तमायान्ति सर्वां दु.वपरम्परा, ॥ (९।६८।४७) 
असत्प्रायो हि सम्बन्धो यथा सरिख्काष्टयी । 
तथेव मिथ्याखम्बन्ध शारीरपरमात्मनो ॥ (९।६७।२४) 
देहभावनयेवात्मा देषु खवशे स्थित । 
तत्त्यागेन ततो सुक्तो भवतीति विदुंवा. ॥ (९।६५।२६) 
चिदात्मा निम॑खो नित्यः स्वावभासो निरामय । 
देदस्त्वनित्यो मशवास्तेन सम्बध्यते कथम्‌ ॥ (९।७१।२४) 
केवलं चिति विश्रम्य किञ्चिचेत्यावरम्बिनि । 
स्त्र नीरसमिव तिष्टत्वात्मरस मने ॥ ( ९।६९।८ ) 
तत्रस्थो विगतावदो जीवोऽजीवत्वमागत, । 
व्यवहारमिमं सवं मा करोतु करोतु वा॥ ८ ९,९९।९) 
नाभिनन्दति नेष्कम्य न कर्म॑स्वनुषजते। 
एुसमो य फल्लत्यागी सोऽपंसक्त इति स्मृतः ॥ ( ५।६८।६ ) 
सवमात्मेदमखिलं कि वाञ्छामि त्यज्ञामि क्रिम्‌ । 
इत्यसद्धस्थिति विद्धि जीवन्युक्ततनुस्थितिम्‌ ॥ ( ९।६८।४ ) 
सवंकमंफषादीना मनसेव न कर्मणा । 
निपुणं य॒ परित्यागी सोऽसंसक्त इति सुषटत. ॥ ( ९।६८।८ ) 
भावाभाषे पदार्थानां दर्षा्ष॑विकारता । 
मिनि वासना येषा सा सद्ग इति कथ्यते ॥ (९।९३।८४) 
युक्ता हषविषादाम्था शद्धा भवति वासना । (५।६९३।८९) 
तामसडाभिधां विद्धि यावदहं च माविनी ॥ (९।९२।८६) 
कुवंतोऽङववश्चेव मनसा यद्मजगम्‌ । 
भाञ्चमेष कार्येषु तदसङ्ग॒ विदुंधा ॥ (६।२८।२४) 
अथवा वासनौत्साद्‌ शएवास्डध इति स्मरत । 
यथा कथाचिच्यक्तयान्त, सम्पाद्र तमेव हि ॥ (&।२८।२९) 
जन्मजन्मान्तर को दने वाला बीज व्यष्टि) सवित्‌ है। उसका 
भीतरकारसनजो कि (ससार रूपी अङ्कुर को उत्पन्न करता है ) वासना 


( ‰४३ ) 


है। उस वासनारसको श्रसङ्गल्पी्ग्निसे जला दो। जिसके 
मनमें सङ्ग नर्हीहै वह्‌ संसारसागरसे पारदहोगयादहै। ससार 
मन भी यदि असक्त है तो उसे मुक्त जानो मौर दीषे तपसे शुद्ध किया 
हुश्या मन यदि सक्त (सङ्युक्त) है तो उसे बन्धन मे समो । समस्त 
दुख संसक्ति से उदय होते है। संसक्त चित्तमेदही सारेदुखोकी 
परम्परायातीदहे। (शरीरसेभी सङ्ग होना ब्रथा है क्योकि) जैसे 
जल श्रौर लकड का (जोकि जलके ऊउपरतैर रही दहो) सम्बन्ध 
कं नहीं है वैसे ही आत्मा रौर शरीरका भी सम्बन्ध मूढा है। 
देह-भावना ( शरीर को अपना श्राप समभने ) सेद्ीञअत्माको शरीर 
के दु.ख-सुखके वश मे दोना पड़ता, ज्ञानी लोग कहते है कि उसके 
त्यागने से ही आत्मा सक्त होता है । श्नामा नित्य, निमे, निरामय 
अरर स्वय प्रकाश चिदहि होता है योर शरीर अनित्य श्रोर मलयुक्त है- 
भला पिर दोना मे सम्बन्धकेसा? मनको चाहिये कि वह संसार 
को सव वस्तुश्रो के प्रति नीरस होकर आत्माकेरसमेदी मन्नहोकर 
चिति मे विश्राम ज्ञे । वहो स्थित होकर ओर सब प्रकारके सङ्ग से मुक्त 
होकर जीव जब अजीव हो जाता है, तव बह ससार के किसी व्यवहार 
कोकरेयान करे) असंसक्त उसे कहते है जो इतने समान भवमें 
स्थित रहे कि न उसके लिये कमं करना धरेष्ठ हो मोर न कर्मो मे लगना, 
च्मोर जिसने सब कर्मो के फल का स्याग कर दिया हो । “ यह्‌ सब कुल 
आत्मदेवदी है, किस वस्तु की इच्छा कक ओर किस वस्तु का त्याग 
कर 0 इस प्रकार की अससक्ति जीवन्मुक्त पुरुष मे होती है। सब 
कर्मोकेफलोको मनसे दी पूणतया त्यागने बाल्ते को, न कि कमं से, 
्मसंसक्त कहते है । पदार्थो के भाव ओर श्रभाव मे हषं ओर शोकरूपी 
मलीन वासना होने का नाम सङ्ग है। जब हषं ओर शोक से रहित 
होकर वासना शुद्ध दो जक्तीहैतो उसे शरीरके जीवित रहने तक 
सङ्ग कहते है । शुभ या अशुभ कामो को करते हए मन का उने 
लिप्त न होना असङ्ग कहलाता है । वासनाके दूर कर्नेकानाम भी 
सङ्गह । किसी न किषी युक्ति द्वारा उसको प्राप्त करना चाहिये । 


८ - सम-माव का अस्यास 
मा खेद भज दयेषु नोपादेयपरो भव। 
हेयोपादेयदश्ौ त्यक्तवा शेषस्थ स्वच्छता बज ॥ (५।१३।२१) 


( ४४४ ) 


हेयोपदेयकल्लने श्चीणे यावन्न चेतसं । 
ने तावत्समता भाति सान्न व्योरनीव चन्धिका॥ (९।१३।२३) 
अवस््त्विदमिदं वस्तु यस्येति द्ुषितं मन. । 
तस्मिन्नीदेति समता श्राखोट इव मज्नरी॥ (५।१३।२४) 
युक्तायुक्तैषणा यच्र खाभारभविलासिनी । 
खमता स्वच्छता तत्र कुतो वेराग्यभासिनी ॥ (९।१३।२९) 


हेय ( त्याज्य ) वस्तु से खेद न करो ओर उपादेय (प्राप्य ) वस्तु 
से सङ्घ न करो । हेयः ओर “उपादेयः दोनो दशिय का त्याग करके 
दोन्ते से रहित भाव मे निमेल रहो । जेसे जबतक बादल नहं उड़ता 
तबतक आकाशम चान्दनी नहीं दिखाई पडती, पेसे दी जबतक 
चिन्तसे हेय श्मौर उपादेय भाव नहीं जाता तथतकं समता का उद्य 
नीं दत्ता ६ जिसके मनमे इस प्रकार की कल्यनाश्रो का उद्य होता 
रहता हैः किं “यह्‌ वस्तु ( प्राप्य ) है श्र यह्‌ वस्त॒ ( प्राप्य ) नही है" 
उसके न्द्र समता का उदय पेसे नदीं होता जेसे कि शाखोट समे 
मञ्जरी का । वैराग्य का प्रदशन करने वाली स्वच्छं समताका उद्य 
उखे चित्त मे कैसे हो सकता है जिसके चित्त मे युक्त को प्रप्र रौर 
युक्त को त्याग करने की वासना बनी रहती हे ! 


( अ ,) सयता का आनन्द 
न॒ सदाश्चाद्यते राज्यान्न कान्ताजनसडमात्‌ । 
अनपायि सुखं सारं समत्वाधदवाप्यते ॥ (६।१९८।१०) 
हृद्रोपशसमषीमान्तं सरम्भन्वरनाशनम्‌ | 
सवेद खातपाम्भोदं समत्वं विद्धि राघव ॥ (§।१९८।११) 
मुखदु.खेषु भीमेषु सन्ततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समदय ॥ (&।१९८)२७) 


जो श्ननन्त रौर सार आनन्द समता से प्रात्र होता है व 
न राञ्यप्राक्नि सखे मिलता है चौर न सुन्दर युवतियो के साथ रमण 
करने से। समता इन्द्र का अन्त करनेवाली ्चौर व्यप्रताके ञ्यर का 
नाश करनेवाली है, उसे सब प्रकारकेदुखो की गमी को शान्त करने 
वाला बादल समो । समरृष्टिवाल्ते व्यक्ति महान्‌, बराबर रहनेवाले 
श्रौर भयानक सुखो ्रौरदुखोमे मी सदा एकरस रहते है । 


( ४४५ ) 


( आ ) सवको अपना बन्धु समञ्चना चाहिए - 

अर्यं बन्धुरथं नेति गणना रु चेतसाम्‌ । 

उदास्चरिताना त॒ विगतावसणेव धी. ॥ (९।१८६१) 

न तद्रित न यत्राहं न तदस्ति न यन्मम। 

इवि निर्णीय धीराणां विगतावरणेव धी. ।॥ (९।१८।६२) 

स्वां एव हि ते भूतजातयो साम बन्धच, | ` 

अत्यन्तासयुता पएतास्तव राम न काश्चन ॥ (११८६४) 

एकत्य विद्यमानस्य सवंगस्य किंात्मन । 

भय बन्धु. परश्चायमित्यसौ करना कुत. ॥ (९।२०।४१ 

यह मेरा बन्धु है ओर यह मेरा बन्धु नद्यं है इस प्रकार का सेद्‌- 
भाव जञुद्र मनवाल्लो मे होवा हे, उदार भाववालो की बुद्धि मे इस प्रकार 
मेद नहीं रहता । “पसा कौनसा स्थान है जदो मै नर्द हं अर ठे 
कौनसी वस्तु है जो मेरी नहीं है” इस निश्धय को दृदृकर जेनेपर 
बुद्धि मे भेदभाव नहीं रहता । हे रास । ससार के सभी प्राणीगण 
तेरे बन्धु है क्योकि एेसा कोई भी प्राणी नदीं है जो तुमसे बिल्कुल 
सम्बन्ध न रखता हो । जव फिएक ही श्रात्मा सव मे मौजूद दै, यह्‌ 
मेरा भाई है ओर यह दूसरा हैः इस प्रकार का विचार केसे ्ाया ? 
९-- कतत का त्याग :- 

छष्णतासंक्षप्रे यद्ररक्षीयते कज्जलं स्वयम्‌ । 

स्पन्दात्मकमंविगमे तद्त्प्रक्षीयते मन ॥ (३।९९।२९) 

वहथौष्णयोरिव सदा शिष्टयोरिचत्तकमणो. 1 

हयोरेकतराभाषि यमेव विरीयते ॥ (३।९९।३७) 

आत्महानात्समुत्पन्न- सङ्कल्प. कमंकारणम्‌ | (३।१२४।९) 

सङ्कलिपत्वं हि बन्धस्य कारणं वत्परित्यज \ (१।१२४।६) 

उबेद्नमसवेध यद्वासनमासितम्‌ । 

शान्त सममनुर्लेखं स कमत्याग उच्यते ॥ (&।३।२४) 

जसे स्याही के खतम हो जानेपर कालस स्वय दी खतम हो जाती 

है एेसे दी सन्दनरूप कमं ( कतृत्वभाव ) ॐ क्षीण होनेपर मन स्वयं 
ही ्षीण हो जाता है। चित्त ओर (कठत्व) दोो आग श्रौर 
गरमी की नाई सम्बद्ध है; दोनोमेसे किसी एक का भाव दहो जाने 
पुर्‌ दोनो का भाव दह्ये जाता है! आत्मा के ज्ञान से कमे करने का 


( ४६ ) 


सकल्प उदय होती है श्चौर संकल्प युक्त होना ही बन्धन का ›रण है; 
उसको अवश्य स्यागो । क्मत्याग ततव होता है जव कि श्यत्मामेसे 
वेदन श्रौर सवे्य [ज्ञान श्रौर विषय) की भावना निकल जाने पर वासना 
न रहे, श्रौर कल्पना रदित शान्त माव मे उसकी स्थिति हो जाए । 


१०--सब वस्तुओं का त्याग :- 
यावत्छ्वं न॒ सत्यक्त तावदात्मा न कम्यते । 
सर्वावस्थापरित्यागे क्तेष आत्मेति कथ्यते ॥ (९।१८।४४) 
यत्र॒ सर्वात्मनेवात्मा शाभाय यतति स्वयम्‌ । 
त्वक्तवान्यकायं प्राप्नोति तन्नाम त्रप नेतरत्‌ ॥ (९।९८।४;) 
न किञ्चिन सम्प्राप्त तेनेदं परमाग्रतम्‌ । 
सम्प्राप्यन्त प्रपूर्णेन सवं प्राक्तमखण्डितम्‌ ॥ (९।३४।४६) 
विद्धि चिन्तामणि साधो सरव॑स्यागमङ्त्निमम्‌ । 
तमन्तं सवदु.खानां त्थ साधयति छद्धधो ॥ (१।९०९ ) 
सवत्यागेन शदेन सवंमासाधतेऽनघ । 
सव॑त्यामो हि साम्राज्यं कि चिन्तासणितो भवेत्‌ ॥ (१।९०।६) 


सव वस्तुश्रो का जब तक त्याग नहीं किया जाता ततर तक श्रात्मा- 
की प्राप्नि नहीं दह्येती। सव अवस्थाञ्मोकास्याग करने पर जो बाकौ 
रहता है वही अत्मा दहै। जो श्रौर सब कामो को होड शअ्रपनी पूरी 
ताकतसे ्रत्माकोप्राप्र करने का यत्न कर्ता है वदी श्रात्मा को 
पाता है, दूसरा कोह नदीं । जो ओर क्रिसी वस्त॒ को प्राप्त नहीं करता 
वही इस परम अमृत त्मा को पृणेतया प्राप्त करफे सब क्रुध पा लेता 
है । सकचा सवत्याग ेसी चिन्तामणि है जिससे सव प्रकारके दु"खोका 
छन्त दहो जाता है? शुद्ध बुद्धियुक्त होकर तुम उसका ही साधन करो । 
सवं त्यागसे ही सव प्रप्र होता है, चिन्तामणि ही नही, सवेत्याग 
तो सान्राञ्य है। 


(अ ) सवत्याग का खरप :- 
साधो न दे्त्यागेन न राञ्यत्यजनेन च। 
न॒ चोटजादशोषेण सवत्यागो भवेन्नृप,॥ (६।९३।२९) 
सवंस्यैव मनो बीजं तस्बीजं तरोरिव। (९।९३।३४) 
सस्य बीजे संत्यक्त स्वै त्यक्तं भवत्यलम्‌ ॥ (९।९३।३६) 


( ४४७ ) 


चित्तं सवंमिति प्राहस्तत्यक्त्वा पुत्र राजते । 
चित्तत्यागं विदु सवत्यागं सवविदो जना. ॥ (६।१९११।२१) 

यत्सवे सततौ यच्च तस्मिन्सवंक्कारणे । 
सवंस्मिन्संपरित्यव्ते सव॑त्याग छतो भवेत्‌ ॥ (९।९३।२३०) 

सृन्म अुक्ताफङेनेव अगजालं चिकालकम्‌ । 
सवमन्त क्न तेन येन सवं समुञिज्ञतम्‌ ॥ (‰।९३।४९) 
सवेत्याग न शरीर के त्यागने से सिद्ध होता है, न राज्य श्चादि 
त्यागने से; रौर न भोपडियो मे र्कर तप करने से । वक्ष के बीज 
की नाइ सव वस्तु्भों का बीज मनदहै। सबके वीज के व्याग देनेपर 
सब हीकात्यागदहोजातादहै। हे पुत्र! चित्तको दही सव कद्ध कहते 
हे, चित्त का स्याग ही सर्वेत्याग है। उसको स्यागकर शोभा को प्राप्र 
करो। जो सब कृद है, जिससे सव कुं उत्पन्न होता है उस सबके 
एक कारण ( परमात्मा ) मे सबको व्याग ( अर्पण ) करके सर्वत्याग 
होता है, जो तीनो काल मे स्थित जगाल को इस प्रकार पने 
मीतर ह है जैसे मोती तागे को, उसने दी वास्तविक सबेत्याग 

कियादहे। 


( आ ) महात्यागी का सखसरूपः- 
धर्माधर्मौ सुखं॑दुखं तथा मरणजन्मनी । 
धिया येनेत्ति सन्त्यवत महात्यागी स उष्यते ॥ (६।११९।३३) 
सवेच्छा सकरा शद्धा. सवेहाः सवेनिश्च्या । 
धिया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ (१।१११।३४) 
नमेदेहो न जन्मापि युक्तायुक्ते न कमंणी। 
इति निश्चयवानन्तमहात्यागी स उच्यते ॥ (६।११९।३६) 
देहस्य मनसो दु.खेरिन्दियार्णा मन स्थिते । 
नूनं येनोजिद्चिता सत्ता मह्ात्यागी स उच्यते ॥ (१।१११।६९) 
येन धस्मधघम च  मनोमननमीहितम्‌ । 
सर्व॑मन्त॒परित्यवतं महात्यागी स॒ उच्यते ॥ (९।११९।३७) 
यावती दश्यकषटना सक्षय विरो्यते | 
सा येन पुष्ट संत्यक्ता मह्ात्यागी स उच्यते ॥ (&।११९।३८) 
जिसने मन से धमे-यधमं, सुख-दु"ख, मरण-जन्म की भावनाश्चो 
का त्याग कर दिया है, बहु महात्यागी है। जिसने अपनी वुद्धि दवारा 


( शठ ) 


सन इच्छाश्रो का, सव शङ्क्यो का, सव वष्णाश्मो का श्रौर सब निश्चयो 
कात्यागकर दिया है वह महात्यागी कलातादहे। देह मेरी दीह 
जन्म मरण मेरे नहीं है, युक्त ओर अयुक्त कमं भी मेरे नदीं है-जिसके 
मन के भीतर इस प्रकार का निश्चय दहो गया है वह्‌ महात्यागी है। 
जिसके मन से शरीर की, मन की श्रौर इन्द्रियो की सत्ता का विश्वास 
मिकल्ल गया है वह महात्यागी है । जिसके अन्दर धमं मौर अधमं की 
भावना, मन की कल्पनात्मक क्रिया ओओर इच्छा नदीं रही वह महात्यागी 
कदहलाता दै । जो छह भी दृश्य जगत्‌ दिखाई पड़ता है वह सत्न 
जिसने भली भोति त्याग दिया है वह महात्यागी कहलाता हे । 
(ईं) त्यागकाफ्छः- 
न गृहणाति हि यस्किञ्चित्सवें तस्मे प्रदीयते (६।९२।६२) 
सव॑ त्यजति यस्तघ्य सञमेवोपतिष्ठते 1 (६।९३।९९) 
जो कलल भी नदीं ज्ञेता उसीको सव कुं दिया जाता है। जो 
सत्र वस्तुश्रो कात्यामगक्रदेतादहै उसी की सेवामे सतर वस्तुएं उपस्थित 
हु करती है । 
११- समाधि :- 
यदि वापि खमाधाने निविकटपे स्थिति चेत्‌ । 
तदक्षयसुषुस्ताभं तन्मन्येतामलं पदम्‌ ॥ ( ३।१।३६ ) 
यदि निर्विकल्प समाधि मे श्थि्िदहो जाये तो अक्तय सुषुप्ति के 
समान शद्ध पदकी प्राप्तिदो जाती दहै। 
(ज) समाधि का सच्चा स्वरूपः- 
बद्धपदूमासनस्यापि छरतव्रद्ाज्जढेरपि । 
अधिश्रान्तस्वभावस्य क समाधि क्थंचवा॥ ( ९।६२।७) 
तत्त्वावबोधो अगवन्सर्वाक्लातृणपावक । 
प्रोक्त समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थिति, ॥ (९।६२।८ ) 
समाहिता नित्यतृष्ठा  यथामूता्थदखिनी । 
साधो समाधिश्व्देन प्रा प्रशोच्छते धे ॥ ( ९।६२।९) 
क्षुब्धा निरहङ्कारा न्द्रं घ्वननुपातिनी 1 
प्रोक्ता समौभिशाब्देन भैरो स्थिरतराष्ृति ॥ (९।६२।१०) 
निरिचन्ताधिगताभीश्ा हेयोपादेयव जिता । 
प्रोक्ता समाधिशचब्देन परिपूर्णां मनोगति, ॥ _(९1६२।११) 


( ४५० ॥ 


त॒ पव सुखसंभोगसीमान्तं समुपागता । 
महाधिया शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ ॥ (४।१९।२९) 
चित्ततात्रे श्षोधिते हि परमाथ॑सुवणताम्‌ । 
गतेऽ्ृत्रिम आनेन्द कि देहोपर्खण्डकेः ॥ (३।९१।४९) 


चित्त रूपी बेताल के शन्त दहो जने पर जो आनन्द अनुभव मे 
आता है वह सारे जगत्‌का राञ्यप्राप्रहौनेपरमभी नदीं प्राप्र ह्येता। 
सब च्ाशाश्मो के उवर श्चौर सम्मोह्‌ रूपी बरसात को दुर करने क लिये 
शरद्‌ ऋत के आगमन रूप चित्तताश क सिवाय ओर कोई कल्याण 
कारी वप्त नही है। वेही महामना, शान्त बुद्धि बाते लोग सुख 
भोग की सीमा पर पहुंच जाते है जो मनको मारक्ञेते है। चिच्चह्पी 
ताम्बे को शोधकर परमाथ रूपी सोना वनाकर सच्चा आआनन्द्‌ मिलता 
है । शरीर रूपी पत्थरो से नदीं । 


वनिते को वाकः कयोगनकि 


२५-- ज्ञान की सात भूमिकायें 


्मामज्ञान के अभ्यास के नेक मार्गो का योगवासिप्रके अनुसार 
विवर्ण उपर दियाजा चुरा दहै। उसको पठने से पाठक के मनमे 
यह तो साफ जाहिर हो गयाहोगाकि ज्ञान को पृणेतया प्राप्त करने के 
लिये अभ्यास की श्मावश्यकता है । ॐेवल्ल वाचिक ज्ञान से कु लाभ 
नदीं होता । ज्ञान का अभ्यास क्रमश होताहे, श्रोर उस क्रम का एक 
ही जीवन मे आरम्भ ओर समाप्र होना भी साधारणतया सम्भव नहीं 
है । ज्ञान कोप्राप्रकरने च्रोरउसषो अभ्यास द्वारा सिद्ध करने मे अनेक 
जन्म लग जाते हैँ । कितने समय ओर कितने जन्मो मे ज्ञान की सिद्धि 
रौर उससे जीबन्भुक्ति की प्रापि होगी यह्‌ प्रत्येक व्यक्ति के अपनेही 
पुरुषाथं पर निभेर है । जिनमे अधिक लगन होती है मौर जो चअरधिक 
यल्न करते है, वे जल्द ही परम पद्‌ कोप्राप्र कर लेते है, जो दील्ते-ढाले 
चलने वलते होतेहैवे देर मे। जव अत्यन्त वीर वैराग्य ओर तीतर 
मुमुत्ता होती है तो क्षण भर में मोक्ल का अनुभव हो जाता है । इसलिये 
मोत्ञ की वासना होने मौर मोक्त का अनुभव होने मे कितने समय का 
अन्तर है यह नहीं बतलाया जा सकता । ज्ञानी यर विद्वान्‌ ज्लोग 
केवल इसी बात का निणंय कर सक्ते है कि ज्ञन-मागे का क्रमक््याहै, 
किन किन सीदियो पर चद्कर ज्ञान की सिद्धि का इच्छुक अपने ध्येय 
पर पर्हुच जाता है। ज्ञान के मागं परजो जो विशेष क्रमिक श्चवस्थाे 
मती है उनका नाम योगवासिष्ठ मे भूमिर्यो अथवा भूमिकाये है । 
जेनिया ने उनका नाम गुणस्थान रक्खा है, पातञ्जल्ल योग मे उनको 
योग के अज्ञ कहा है । जैनियो क मतानुसार १४ गुशस्थान है, बौद्धा ॐ 
श्रनुसार दस भूमियो हे, पतञ्जलि के चनुपार योग के आाठ अद्ध है । 
योगवासिष्ठकार ने ज्ञान की सात भूमिका मानीहै। हम यध पर 
योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञानमाग की सात भूमिकश्मो का वणेन करेगे। 
योगवासिष्ठ मे भी तीन स्थानो पर इन भूमिकाश्यो का कुलं कुदं भिन्न 
विवरण दिया है। पाठको के विशेष परिचय के लिये हम तीनो स्थानो 
पर दिये हुए विवरण को यहो पर सचेपतः रखने का यत्न करेगे । 
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ज्ञान की सात नूमिकायं :- 


इमा  सक्षपदा तानभूमिमाकणंयानघ । 
नानया ज्ञातया भूयौ मौहपट़ निमनसि ॥ (६।११८।१) 
वदन्ति बहुमेदन वादिनो योगभूमिक्ा. । 
मम॒ त्वभिमता नूनमिमा एव शुभप्रदा, ॥ (३।११८।२) 


हे राघव ! ज्ञान की सतत भूमिकाश्रो को श्रलग अक्लग जानकर तुम 
मोह के कीचड मे नदीं फसोगे। बहुत से लोग योगभूमिकाश्नो को 
भिन्न भिन्न प्रकार सरे वणेन करते है, मेरी रायमेतोवे शुभ गति को 
देनेवाली इस प्रकार है । 


( १ ) योगभुमिकाभं का प्रथम विवरण :- 
अवबोवं विहुर्ञानं तदिदं स्तमूमिभ्मर्‌ । 
सुक्तिस्त॒॒ सेयभित्युक्तं भूमिकासप्तकात्परम्‌ ॥ (३।११८।२) 
सत्थावबोधो मोक्षश्चेयेति पर्यायनामनी । 
सत्यावबोभ्ये जीवोऽयं नेह भूय प्ररोहति ॥ (३।११८४) 
स्तनभूमि शखयेच्डाख्या प्रथमा समुदाहृता | 
विचारणा ह्वितीया छ तृतीया तनुमानसा ॥ (३।११८।९) 
सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततोऽससक्तिनामिका । 
पदार्थाभावनी षष्टी लक्षमी तुयंगा स्ता ॥ (३।११८।६) 
सामन्ते स्थिता सूक्तिस्तस्या भूयो न शोच्यते । 
एतासां भुमिकाना त्वमिदं निवचनं श्ण ॥ (३।११८।५) 
स्थित, कि मूढ एवास्मि प्रेश्येऽ्ं शाखसजने,. । 
वेराग्यपूर्वमिच्छेति छमेच्छेत्युष्यते इध, ॥ (६।११८।८) 
शाखसननसं प कवेराग्याभ्यासपूवकम्‌ । 
सदाचारप्दृत्ति्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ (३।११५।९) 
विचारणाञ्चमेचगाभ्यामिर््ियायेष्वसक्तता । 
यात्र सा तनुतामावात्पोच््रते तनुमानसा ॥ (३।११८।१०) 
भूमिका्नितवाम्यासाद्ित्तेऽ्थ विरते्व॑श्चात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थिति. छद सत्त्वापत्तिस्दाहता ॥ (३।११८।११) 
दशाचतुष्टयास्ग्रासादसंसङ्फलेन च । 
रूढसंत्वचमत्कारात्प्रोक्तासं सत्तिनिस्किा ॥ (३।११८।१२) 
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भूमिकापञ्चकाम्यासात्स्वात्मारामततया दम्‌ । 
आम्यन्तराणां वाद्यानां पदार्थानामभावेनात्त्‌ ॥ (२३।११८।१३) 

परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनाथंमावनात्‌ । 
पदार्थाभावनानाम्नी षष्टी संजाते गति ॥ (३।११८।१४) 

भूमिषटकचिराम्यासाद्धेदस्यायुपलम्मत, 
यतस्वभतैकनिष्टत्व सा ज्ञेया तुयंगा गत्ति ॥ (३।११८।१५) 

एषा हि जीवन्धुक्तेषु तुर्यावस्यह विद्यते 
विदरेहसुक्छिविषयः तुर्यातीतमत, परम्‌ । (३।११८।१६) 
यात्मा का वोध देनेवलि ज्ञान की सात भूमिकाये हः सक्ति इन 
सातो भूभिकाश्मोसे परे है। मोत्त ्रौर सत्य का ज्ञान ये पयावाची 
शब्दं है । जिसको सत्य का ज्ञान हयो गया है वह्‌ जीव फिर जन्म नहीं 
लेता । सात भूमिकाये ये है -शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सचा 
पत्ति, ्रससक्ति, पदाथीभावनी, त्यैगा। इनके अन्त मे मुक्ति दहै जिसको 
्ाप्त करके शोक नहीं रहता । चनव इन मूमिका्मो का वणन सुनो -- 

१- शुभेच्छा वैराग्य उत्पन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा कि 
मै अज्ञानी क्यो रह, क्यो न शाख भौर सल्ननो की सहायता से सत्य 
को जानू शुभेच्छा कहलाती है । 

र--विचारणा-- शाखे अध्ययन से यौर सज्जनो के सञ्च से, वैराग्य 
रौर अभ्यास से सदाचार की शोर प्रधृत्ति का नाम विचारणा हे । 

३- तनुमानसा- शुभेच्छा अर विचारणा के अभ्यास से इन्द्रियो 
कै बिषयो के प्रति ्रसक्तता होने से जो मन की स्थूलता का कम दोना 
है उसे तनुमानसा कहते है । 

्-- सन्वापत्ति-पूर्वाक्त तीनो भूमिकाश्रो के अभ्यास से, विषयो 
की श्मोर विरक्ति हो जाने पर, जव शुद्ध आत्मा मे चित्त की स्थिरता 
होने लगे तब सच््वापत्ति कहलाती है । 

५- असंसक्ति- जब पूर्वोक्त चार श्वस्थाश्रो का अभ्यास दो 
जने के कारण संसार के विषयो मे भ्रससक्ति होने पर, सत्ता के प्रकाश 
मे मन स्थिर हो जाये तब उसे अससक्ति कते है । 

६- जब पूर्वोक्त पोचो भूमिकाश्रो के अभ्यास से आत्मामे द्द्‌ 
स्थिति दहो जाने पर भीतर ओर बाहर के सव पदार्थो के श्रमाव की 
बड़ प्रयत्न से भावना करके उनको सत्‌ सममः लिया जाये, तव 
पद्ाथेभावनी नामवानलली भूमिका का उद्य होता हे । 
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७-तुयेगा-पूर्वाक्त छं भूमिकाश्नो का अभ्यास दौ जने पर श्चौर 
भेदके न दिखाई देने पर जो आत्मभाव मे अविचललितभाव से स्थिति 
हो जाती है उसे तुयंगा कहते हँ । इसको दी तुया अवस्था कहते हैँ 
लर इसी को जीवन्मुक्ति कहते है। विदेह मुक्ति तो तुया अवस्था से 
परेका विषय है । 


(२) ज्ञान को भूमिकाओं का दृसराविवरण :ः- 
शाखसनमसम्प्मे प्रज्ञामादौ विवधयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकरेषोक्ता योगस्यैव च योगिने ॥ (१।१२०।१) 
विचारणा द्वितीया स्यात्ततीयाऽसङ्कभावना । 
पिक्ञापनी चतुर्थौ स्याद्वासनाविल्यात्मिका ॥ (६।१२०।२) 
शद्ध स विन्मयानन्दरूपा भवति पञ्चमी । 
अरधुकतपरजदधाभो जीवन्मुक्तोऽतर तिष्ठति ॥ (९।१२०।३) 
स्वसंवेदनसरूपा च षष्ठी भवतति भूमिका 
भानन्देकघनाकारा सुषु्तसदश्चस्थिति; ॥ (६।१२०।४) 
तुर्यांवस्थोप्चान्ताथ सुक्तिरेवेह केवलम्‌ | 
समता स्वचटता सौम्या समी सूमिका मेत्‌ ॥ (&।१२०।५) 
तर्यातीता त॒ यावस्था पया नि्वणरूषिणी । 
सप्तमी सा परिप्रौढा विषय स्यान्न जीवताम्‌ ॥ (६।१२०।६) 
ूर््रावस्थान्नय त्वन जाम्रदित्येवं सस्थितम्‌ | 
चतुर्थी स्वप्ने इत्युक्ता स्वप्नाभं यन्न वे जगत्‌ ॥ (१।१२०।७) 
आनन्देकवनीभावात्सुषुक्षाख्या तु पच्चमी । 


असवेदनरूपाथ षष्ठी तुयंपदामिधा ॥ (९।१२०।८) 
तुर्यातीतपदावस्था सक्तमी भूमिकोत्तमा। 
मनोवचोभिरगराह्या स्प्रकाशपदात्मिका ॥ (६।१२०।९) 


सबसे पिले शाश्चो का अध्ययन मर सज्ननो की सङ्खत 
करके बुद्धि को बदृवि-योगियो ने इसे योग की प्रथम भूमिका कहा 
है । दूसरी विचारणा है, तीसरी श्रसङ्गमावना है, चौथी है विलापिनी 
जिसमे वासनाये लीन दो जाती है, पौचवी है शुद्ध सवित्‌ मे स्थिति 
जिसको श्रानन्दरूपा कहते है । जागत्ता सा दिखाई देनेवाला श्राधा 
सोया हृश्रा जीवन्मुक्त इसी अवस्था मे रहता है । छटी भूमिका है 
स्वसंबेदनरूपा जिसमे ात्मा का अनुभव हो )। यह्‌ स्थिति 
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नन्द से भरपूर है श्रौर सुषुश्चि के सदृश है । यह वह्‌ शान्त तुया 
स्वस्था है जो कि शुद्ध, सम, मौर सौम्य है, ओौर जिसमे पहु -चने पर 
ही मुक्तिका ्रवुभव होता है। सातवीं भूमिका वह है जिसका अतु- 
भव जीव को नहीं होता । वह्‌ निर्वाण स्वरूप वाली तु्यीतीत परम 
भवस्था है । पहिली तीन भूमिकाश्रो मे जाप्रत्‌ अवस्था रहती है । 
चौथी भूमिका मे स्वप्न अवस्था-जेसा अनुभव होता ड- इसमे 
स्थित जीव को जगत्‌ स्वप्न के समान दिखाई पड़ता रहै। आनन्दमात्र 
से पणं होने के कारण पोचवीं भूमिका सुधि कहलाती है । भ्रौर छटी 
असवेद्न रूप होने से ( किसी दुसरे विषय का उसमे ज्ञान न होने से ) 
तुया कहलाती है । सप्तमी भूमिका तुर्यातीत अनवस्था है- उसमे अत्मा 
्मपने ही प्रकाश मे स्थित रहता है । वह मन श्रोर बचन सेपरेहै, 


( ३ ) ज्ञानकी सात भूमिकाओं का तीस्तरा वणन :- 


१--प्रथम मूमिकाः- 
अनेकजन्मनामन्ते विषेकी जायते पुमान्‌। (६।१२६।४) ¦ 
असारा वत संसारन्यवस्थारं ममेतवा ॥ (६।१२६।९) 
कथं विरागवान्भूत्वा संसारान्धि तराम्यहम्‌ । 
एवं विचारणपरो यदा भवति सन्मति, ॥ (६।१२६।७) 
विरागययुपयात्यन्तभावनास्वनुवासरम्‌ । 
करियासुदाररूपासु क्रमते मोदतेऽन्वहम्‌ ॥ (१।१२६।८) 
भ्राम्याञ्॒ जडचेष्टासु सततं विचिकित्सति । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ (१।१२६।९) 
मनोऽनुष्र गकारीणि मृदुकर्माणि सेवते। 
पापाष्टिभेति सततं न च भोगमयेक्षते ॥ (६।१२६।१०) 
स्नेहप्रणयगर्माणि येश्ष्टान्युचितानि च| 
देशकारोपपन्नानि वचनान्यभिभाषते ॥ (‰।१२६।११) 
मनसा कमणा वाचा सजनानुपसेवते ! (६।१२६।१२) 
यत॒ कुतरिचिदानीय ज्ञानक्लाखराण्यवेक्षते ॥ (६।८२६।१३) 
नेक जन्मो के भुगत लेने पर मनुष्य मे विवेक की उत्पत्ति होती 
है, शौर वह यह सोचने लगता & कि यह सव ससार असार है, सुभे 
इसकी जरा भी इच्छा नहीं है । इस प्रकार जब उसके हृदय मे वैराग्य 
उत्पन्न होता है भौर यह इच्छा होती दै कि वह संसार-समद्रसे पार 


( शद ) 


हो जाए तव वह्‌ उत्तम वुद्धिवाला विचार मेँ तत्पर होता है | विचारसे 
दिन पर दिन अपनी बास्तनाश्नो सेउसे वैराग्य होने लगता है, ओर वहं 
दूसरो के उपकार रूप वाली, उदार क्रियाये करने लगता है, ओर उनके 
करने मे श्यानन्द लेता है, भाम्य मौर कटोर चेष्टामोसे बचने का 
प्रयत्न करता है, किसी के चित्त को दुखी नदीं करता श्रौर शुभ कमं 
करता दहै, जो दूसखरो के मनको उद्विग्न न करे एेसे मृदुल कमं करता 
है; पापसे उरतादै च्रौर भोगो की उपेत्ता कस्ता है; मीठे ओरौर 
प्रम से भरे हए, उचित ओर चातुयपूरे, देश श्नौर काल के अनुरूप 
वचन बोलता है, मन, वचन श्रौर कमं से सज्ननो की सेवा करता है। 
इधर उधरसे लाकर ज्ञानशाख्लो का अध्ययन करता है। ( प्रथम 
विवरण मे पहिली मूमिका का नाम शुभेच्छा दिया गया है । दूसरे र 
तीसरेमे कोई नाम नहीं दिया गया) | 
--दृसरी भूमिकाः 

श्ुतिष्तिरूदाचारधारणाध्यानकमणाम्‌ । 

मुख्यया व्याख्यया ख्यराताज््रयते श्रेष्टपण्डितान्‌ ॥ (१।१२६।१९) 

पदाथग्रविभागत्त कार्याकायविनिणयस्‌ । 

जानात्यधिगतश्रव्यो सृषं रूहपतियंथा ॥ (१।१२६।१६) 

मदाभिमानमात्सयंमोहरोमातिश्षायिताम्‌ । 


धहिरप्याश्चितामीषत्त्यजस्यदहिरिव त्वचम्‌ ॥ (ई १२६।१७) 
इत्थं तपति लाश्चगुरहन्ननेसेवनात्‌ । 
सरहस्यमशेषेण यथावदयिगच्छति ॥ {१।१२६।१८) 


तब, वह्‌ एेसे श्रेष्ठ परिडितो की शरणमे जता हैजो श्रति, स्मरति, 
सदाचार, धारणा यर ध्यान दि की अच्छी व्याख्या कर सकते हो । 
जेसे गृहस्थ अपने घर के कामो को श्नच्छी तरह जानता है वैसे ही वहं 
भी शाखो को सुनकर श्रौर पठकर पदार्थो का विभाग अर कायं नौर 
च्मकाय उ निरय जान जाता है । जैसे सोप अपनी बाहर वाल्ली खाल्को 
धारण किय हए भी उसको धीरे-धीरे श्रलग करता र्हतादहै वैषे ही 
वह्‌ भी मद्‌, अभिमान, मात्सय, मोह, ल्लोम श्रौर आतिशयिता 
( उ्यादती ) को बाहर से धारण किए हए मी धीरे-धीरे व्यागकरता 
रहता है । इस प्रकार की बुद्धिवाल्ला पुरुष शाच्ल, गुरं ओौर सजनो को 
सेवन करके सारे ज्ञानके रहस्यकोप्राप्रकर लेता है । ( प्रथम मौर 
दवितीय वंन मे दूसरी भूमिका का नाम विचारणा दिया गया है ) । 


( ४५७ ) 
( ३? तीसरी भूमिका :- 


यथावचूडार वाक्याथ मविमाधाय निश्वलम्‌ । 
तापसाश्रमविश्रासैरध्यात्मकथनक्रमे ॥ (१।१२६।२०) 
ससारनिन्दकैस्तहह राग्यकरणक्रमे. 
क्चिराशय्यासमासीनो जरथत्यायुराततम्‌ ॥ (६।१२६।२१) 
वनवासविहारेण चित्तोपशदश्ोभिना । 
असद्धघुखसौम्येन काल नयति नीतिमान्‌ ॥ (६।१२६।२२) 
हिविधोऽयमससटध सामान्य श्रष्टं पुव च। (१।१२६।२५) 


तव वह्‌ शाल्लो के वाक्यो मे अपनी बुद्धिको स्थापित करके, तप- 
रस्वियो के च्ाश्रमो पर अधध्यात्मिर उपदेश सुनकर, पत्थर के आसनो 
पर बैठकर, ससार का दोष दशन करानेवाल्ते रौर वैराग्य उत्पन्न कराने 
वाते विचारो मे अपनी श्चायु को बिताता है। वह, नीति के अनुसार 
चलने वाला, अरससक्ति कः शान्त युख भोगता है । असद्खदो प्रकार 
का होता है-एक सामान्य असङ्ग, दूसरा भ्रष्ठ असङ्ग । 


(अ ) सामान्य असङ्ग :- 


प्राक्मंनि्मितं सवंमीश्वराधीनेमेव च ॥ (९।१२६।२६) 
सुखं वा यदिवा दुखं केवात्र मम कतृता। 
भोगामोगा महारोगा सम्पद्‌ परमापद. 1 (१।१२६।२७) 
वियोगायेव संयोगा आध्यो व्याधयो धिय । 
काल कवखनोचय्त  सवंभावाननारतम्‌ ॥ (६।१२६।२८) 
अनास्थग्रे्ति भावानां यद्मावनमान्तरम्‌ । 
वाक्याथेरश्मनस सामान्योऽक्लावसद्गम. ॥ (६।१२६।२६) 


मै सुखश्रौरदुखका कतीकैसे हो सकता हू? सुख दुश्चतो 
पूवे जन्म के कर्मो के च्रनुसार ह्वर ।के ्ाधीन दै, सत्र भागोकेभोग 
महारोग है ओर सव सम्पत्तियोः श्ापत्तिर्यो है, सब सयोग वियोग है 
च्रौर बुद्धि की सव व्याधिर्यो मानसिक रोग दहै, सब भावाकोखानेके 
लियि काल सदा ही तत्पर रहता है--इस प्रकार सोचकर जब मनमे 
वस्तुनो के प्रति श्रनास्था का भाव उद्यदो लाता तो उसे सामान्य 
असङ् कते है । 


( < ) 


(आ ) शष्ठ असङ्ग - 
अनेकक्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 
वियोगेनासतामन्त,  प्रयोगेणात्मसविदाम्‌ ॥ (९।१२६।६०) 
पोर्षेण प्रयत्नेन संतताभ्यास्योगत । 
करामलकवद्वस्तुन्यागते स्फुटतां टम्‌ ॥ (९।१२६।३१) 
संसाराम्बुनिधे. पारे सारे परमकारणे । 
नाहं क्तश्वर क्ता कमे वा प्राक्त मम ॥ {१।१२६।३२) 
छरुत्वा दूरतरे नूनमिति चब्दार्थ॑भावनम्‌ । 
यन्मौनमासनं चान्तं ॒तच्छेष्टासड उच्यते ॥ (१।१२६।६६) 


योगके नाना क्रमो से, सहात्माश्रो के सस्सन्च से, दुजेनो से दूर 
रहने से, अ्ात्मज्ञान क च्नान्तर प्रयोग से, पुरुषाथं से, निस्यप्रति ्रभ्यास 
योग से, जब त्व का हस्तामलकवत्‌ ८ प्रव्यत्त ) ज्ञान हो जाए श्रौर 
संसारसमुद्र का पार परम कारण श्रौर सार वस्तु मिल्ल जाए, तव 
इस प्रकार काट भिश्वयहो जानाकिमै कती नहीद्रू कतीयातो 
इ्श्चर है या मेरे प्रकृतिजन्य कमं, भौर शब्द श्रौर र्थो की भावना 
को त्याग कर मौन शौर शान्त रहना श्रेष्ठ असङ्गः कहल्ाता है । 

( तीसरी भूमिका का नाम प्रथम वणेन मे वनुमानसा ( असक्तता ) 
श्मोर दुसरे मे श्रसङ्गभावना है ) 


४-- चोथी भमिका :- 
भमिकाचितयाभ्यासादन्ञाने क्षयमागते । 
सम्यग््तानोदये चित्ते पूणचन्द्रोद्योपमे ॥ (६।१२६।९८) 
निविभागमनाघन्तं योगिनो युक्तचेतसर । 
समं स्वै प्रपश्यरिति चतुर्थी भूमिकामिता" ॥ (६।१२६।९९) 
अद्रैते स्थैयमायाते द्वैते प्रशममागते। 
पश्यन्ति स्वप्नवर्रोकांश्चतुथां भूमिकामिता ॥ (१।१२६।६०) 


पूर्वोक्त तीन भूमिका्मो के ्रभ्याससे श्रज्ञनकेन्तीण दहो जाने 
पर ओर पणं चन्द्रमा के समान सम्यग्ज्ञान के उदय हो जाने पर, योगी 
लोग चतुथं भूमिका मे प्रवेश करके युक्तचिन्न होकर सब वस्तुश्रो को एक 
अनादि, छरनन्त॒श्रखण्ड शरोर समर्प से देखते है । दत के शान्त 
ओर अद्रतकेद्द्‌हो जनेसे चौथी भूमिका मे स्थितज्ञानी संसार को 


( ४६ ) 


स्वप्न के समान देखने लगता है । ( चौथी भूमिका का नाम प्रथम 
वृणंन मे सप्वापत्ति श्मौर दूसरे मे विल्लापिनी ओर स्वप्न है ) | 
*५-- पांचवी भूमिश - 
सत्तावदेष एवास्ते पञ्चमी भूमिका गत । 
पञ्चमी भमिकामेत्य सुषुक्षपदनामिकाम्‌ ॥ (६।१२६।६२ ) 
शान्तारोषविरेष शसितषटत्यद्रे तमात्के ४ 
गख्ितद्रे तनिमःसमदितोऽन्त, प्रजुदधवान्‌ ॥ (६।१२६।६३) 
सुुप्तघन एवास्ते पञ्चमीं भूमिकामित । 
अन्तंखतया तिष्ठन्बहिवृ त्तिपरोऽपि सन्‌ ॥ (६।१२६।६४) 
परिशान्ततया नित्य निरद्धुरिव ल््यते। 
कुव॑न्नम्याप्मेतस्या भूमिकायां चिवासन ॥ (६।१२६।६९) 


सषुप्न पद्‌ नामक पोचवीं भूमिका मे पर्हुचने पर योगी का अनुभव 
सत्तामाच्र काही रह जाता है। उसके लिये विशेषताये सब क्षीण हो 
जाती है रौर उसकी स्थिति अद्रेतमात्र मे रहती है । दवेत का भान भिट 
जाता है, भीतर चान्दना हो जाता दहै । बाहरके काम करताहुश्राभी 
पोचवीं भूमिका मे आ्राया हुशा पुरुष अपनी अन्तमुखी वृत्ति के कारण 
सुषुप्ति मे लीन रहता है। इस भूमिका का भ्यासी वासना रदित 
होकर अपनी परम शान्तता क कारण सोता हृश्रा सा दिखा पड़ता 
हे । ८ पोचवीं भूमिका का नाम प्रथम वणेन मे ्रससक्ति ओर दूसरे 
वणंन मे अआआनन्द्ह्पा श्रर सुपुप्रा है ) । 


६-छटी भूमिका :- 

ष्टी तुर्यासिधामन्यां कमोत्कमति भूमिकाम्‌ । 
यत्र॒ नासन्न सरूपो नाहं नाप्यनहंडृति, ॥ (१।१२६।६६) 
केवलं क्षीणमननमास्ते द्व तैस्यनिगत. । 
निग्र॑न्थि श्नान्तसन्देहो जीवन्मुक्तो विभावन ॥ (६।१२६।६७) 
अनिर्वाणोऽपि निवणश्चित्रदीप इव स्थित । 
अन्त शून्यो बहि शुन्य शून्यकुम्भ इवाम्बरे ॥ (६।१२६।६८) 
अन्त पूर्णो बहि पूर्ण. पूर्णकुम्भ इवाणवे | 
फिञ्िदेतैष सम्पन्नस्त्वथ वैष न किञ्चन ॥ (१।१२६।६९) 

क्रम से अस्यास करता ह्या योगी तुया नामक षष्ठी भूमिका मे 


( ४६० ) 


प्रवेश करता है। उस अवस्था मे उसे न सत्‌ का अनुभव होता है न श्रसत्‌- 
का, न श्चपनेपन का श्रोर न अन्हकार का । उस अवस्था मै गया हृ. 
जी वन्मुक्त, भावना रहित, दरद से मुक्तं ओर क्तीण मनवाला दोक 
उसके सब सन्देह शान्त हो जाते हैँ ओर मन की गोठ खुल जाती हे। 
चिच्र के दीपक की नाई बह स्थिर रहता है । निर्वाणमे प्रवेशन क्रियि 
बिना मी उसके किये निबौणसा दी हे । जैसे आकाशके बीच मे रक्खे 
घडे के भीतर शौर बाहर शून्य ही शून्य है वेसे ही इस श्रवस्या को 
प्राप्न योगी को भी शून्यता का अनुभव होता है! जेसे समुद्र मे र्खे 
हुए पूणं घडे के भीतर श्र बाहर पूणता का श्रनुभव होता है एेसे ही 
इस भूमिकामे गये द्ये योगी को पूणेता का श्रनुभव होता है। बह 
न ङु हृ्ा है चौर न इद नदीं ह्र है। ( षष्ठी भूमिकाकानाम 
प्रथम वणन मे पदार्थाभावनी श्नौर दूसरे वणेन मे स्वसंवेदनरूपा भ्रौर 
तुय है ) । 
७-- सातवीं भूमिका :- 

ष्ट्या भूम्यामसौ स्थित्वा सप्तमी भूमिमाप्लुयात्‌ । 

विदेहसुक्तता तक्ता सप्तमी योगभूमिका ॥ (६।१२६।७९) 

अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवमूमिषु । (६।१२६।७१) 

नित्यमन्यपदेश्यापि कथंचिदुपदिश्यते ॥ (६।१२६।७३) 

सक्तिरेषोच्यते राम ब्रह्मतत्समुदाहतम्‌ । 

निर्वाणमेतत्कथितं पूणात्पूणतरा्ति ॥ (३।९।२५-४९) 

विदेहमुक्तो नोरैति नास्तमेति न शाम्यति । 

न सन्नासन्न दूरस्थो नचाहं न च नेतर. ॥ (३।९।१९) 


षष्ठी भूमिका को पार करके योगी सप्तमी भूमिका मे राता है। 
सप्तमी योगभूमि विदेह मुक्ति कदलाती है । बह शान्त च्रवस्था सव 
भूमिकाश्रो की अन्तिम सीमा द। उसका वणेन नदीं हो सकता । 
नित्य ही श्रवणेनीय होते हर भी किसी न किसी रीति से उसका उपदेश 
किया ही जाता है। उसको मुक्ति कते है, ब्रह्य कहते है, उस पूणं से 
भी पूणे श्रवध्था को निकण भी कहते है । विदेह मुक्त न उद्य होता है 
श्मोर न शस्त, न उसका अन्त होता है । न वह्‌ सत्‌ है न्नौर न असत्‌; 
न वह दुरदहै;ःन वमे, न वह कों दूसरा है। सातवीं मूमिकाका 
नाम प्रथम वणम मे तुयंगा ओौर दुसरे वणेन मं तुर्यातीता है ) । 


( ४६१ ) 


विचार करके देखने से पाठको को मालूम पड़ जायेगा कि दुसरे 
श्मौर तीसरे वणनी मे विशेष मेद नदीं है । प्रथम श्रौर पिद्यज्तेदोमे 
थोर, सा सेद है श्रौर बह यह है कि प्रथम वणेन के अनुसार मुक्तिसब 
भूमिकाश्रो से परे है; दूसरे रीर तीसरे वणेन के श्रनुसार सम॒क्तिभी 
एक भूमिका है । वास्तव मे योगवाचिष्ठ के अनुसार बन्धन श्र सुक्ति 
दोनो ही मिथ्या कल्पनाये है । इसलिये मुक्ति रा सातवीं भूमिका होना 
ठीक दही जान पडता हे। 


२६--कमं बन्धन से छुटकारा 


प्रत्येक जीव अपने कयि हूएकर्मो काबुराया मल्ला फल श्रवश्य 
ही पाता है--यह सुष्टि का एक अटल नियमहै। कयि हृएकर्मोका 
फल पाने के लिये दही जोव को एक जन्मसे दूसरे जन्ममे रौर एक 
परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति मे जाना पडता है । यद्यपि प्रव्येक जीव 
कर्मं करने मे स्वतन्त्र है, तो भी क्रिये हये कर्मो के फल भोगे मे वहं 
परतन्त्र सा ही है । उमे श्रवश्य ही अपने कर्मो का फल भोगना पडेगा । 
यदिपेलादहैतो फिर मुक्तिकी सम्भावना केसी ? वत्तंमान कालमे हम 
अपने पूव कालमे किये हुए कर्मो का फल भोग रहे है चौर जो कमं अव 
कर रहे है उनका फल भविष्य मे भोगना पड़ेगा । टेषा कोई समय नद्यं 
है जवकिहम कमन करते हो--इसलिये टेमा समय कैसे हो सकता 
है जबकि हम शअपनेकर्मो काफल भोगनेके लिये जीवन धारणन 
करेगे ? योगवासिष्ठ के अनुसार हम इस नियम के रहते हुए मी कम- 
बन्धन से मुक्त दो सक्ते है । कैसे ? यह्‌ यरो पर पाठको के सामने 
वणन किया जाएगा । 


(१) कमफल का अटल नियम ~ 
न स शेषो न तद्न्योम न सोऽच्धिश्च न॑ विष्टपम्‌ । 
अस्ति यत्न एलं नास्ति क्ृतानामात्मकमणाम्‌ ॥ (३।९९।२३३) 
रेदिव्छं प्राक्तनं चापि कमं यत्रचित स्फुरत्‌ । 
पौरषोऽसो परो यत्नो नं कदाचन निष्प. ॥ (३।९९।३४) 


संसार मे ठेसा कोई स्थान--पहाड, अकाश, समुद्र, स्वगं शरादिः 
नदीं है जर्यो पर श्रपने कयि हए कर्मो का फल न मिलता दो । पूवं 
जन्म में अथवा इस जन्ममेजो भी कमे किया गया है वह्‌ अवश्य 
ही ( फल रूपमे ) प्रकट होता है । वह पुरुष का किया हुश्या यलन है, 
वह्‌ फल लाये बिना कभी नहीं रहता 


(२) कमं का वास्तविक सरूप - 
क्रिप्रास्पन्दौ जगत्यस्मिन्फमेति कथितो डप, । 
पूवं त्स्य मनो देहं कर्मातश्ित्तमेव हि॥ (३।९९।३२) 


( ४६३ ) 


मानेषोभ्यं सस॒न्मेष. कल्ाकलनरूपत, । 
एतत्कर्म बीज फलमस्येव विचते ॥ (२।९९।२९) 
कमनीजं मन.स्पन्द्‌ कथ्यतेऽथानुभूयते । 
श्ियास्तु विविधास्खस्य श्ाखारिचत्रफलास्तरो. ॥ (३।९६।११) 


( कमं केवल बाहर से दिखाई देनेवाली कर्मेन्द्रिय की क्ियाकोदी 
नीं कहते । कमे का ससली रूप भीतरी है- वह है मन की इच्छ] ) । 
जगत्‌ मे जिस च्या को कमं कदा जाता है उक्षका सवसे प्रथम रूप 
मानसिक है । अतएव मन का स्पन्दन अओौरकमे रकद्ीहे। कर्मोका 
बीज मन का कलनाटमक समुन्मेष ( वास नात्मक स्पन्दन ) है । इसी का 
फल प्रप्र होता है । सब कर्मोका बीज मनका स्पन्दन दहै। यह्‌ कदा 
भी जाता है श्मौर अनुभवमे भी यदी ्मातादहै। विविध प्रकार की 
क्रियाये जो नाना प्रकार के फल लाती है उसकी अनेक शाखाये है । 


( ३ ) परुष ( जीव ) भौर कमेमे मेद नहींदहैः- 
कुसुमादाययोसेंदो न यथा भिन्नयौरिह। 
तथैव कमंमनसोभेदौ नास्त्यविभिन्नयो ॥ (३।९५।३१) 
कल्पनास्मिकया कम॑शक्त्या पिरहत मन. । 
न सम्भवति लोकेऽस्मिनरुणदीनो गुणी यथा ॥ (३।९६।६) 
यथा वह्योष्णयो. सत्ता न सम्भवति भिन्नयो । 


ष्ट ४५ 
तथेव कममनसोस्तथात्ममनसोरपि ॥ (३।९६।७) 
मनागपि न भेदोऽस्ति संवित्स्पन्द्मयात्मनो. । 
4 ४५ 
कल्पनांशादते राम सष्टो पुरुषकमंणो ॥ (६।२८।६) 


कमव पुरूषो राम पुरस्यैव कर्म॑ता। 
एते दह्यभिन्ने विद्धि स्वं यथा तुदिनेक्षीतते!॥ (१।२८।८) 


[ ये ९ 

संवित्स्पन्दरसस्यंव देवरमनराद्‌> । 

प्यारशब्दा न पुन पृथक्कर्म स्थिता ॥ (ई६।२८।१०) 
{^~ ९ 

बीजाद्कुरविकल्पान। क्रियापुरुषकमणाम्‌ । 


उमवीदचितरडाणा नार्ति भ्दो न वरतुनि॥ (६।२८।२१) 

जैसे पूल ओर उसके आशय मे कोई मेद्‌ नहीं है वैसे ही कम श्मौर 

मन मे कोह मेद नदय है । दोनो अभिन्न है । जैसे कोई गुणी (गुणयुक्त) 
विना गुण के नहीं रह सकता, वेसे ही कोई मन अपनी कल्पनात्मक 
कर्मश्क्ति से रदित नदीं द्ये सकता । जैसे अग्नि श्रौर उसकी उष्णता 


( ४६४ ) 


मलग नहीं रह्‌ सकतीं वैसे ही मन, कमं अर अत्मा अलग नहीं 
है । कल्पना के सिवाय पुरुष श्रौर कमं मे, आत्मा श्चौर सविस्स्पन्द मे. 
कोई सेद नदी दै। कमी पुरुषहैश्मौरपृरुषदहीक्मदहै। येनो 
इस प्रकार भ्रयिन्न है जैसे वरफ श्योर उसकी शीतलता । दैव, कम, 
पुरुष श्यादि सवित्‌ के स्पन्दन के ही पर्यायवाची शब्दै कम श्रादि 
प्रथत स्थित नदीं है । जैसे वीज ओर अर मे, जल श्रौर तरद्घ मे मेद 
मीं है वैसे ही पुष, कमे चौर क्रिया मे वास्तविक भेद्‌ नदीं हे । 
( ¢ ) उत्पत्ति (सुष्टि) से पिले जीव के पूवं कमं 
नहीं होते -- 
सर्गादिषु स्वय भान्ति ब्रह्मा्या ये स्वयस्भुव, । 
रिक्तसिमाक्रेहाम्ते न तेषां जन्मकसंणी ॥ (इ।१४०।२४) 
सर्गादौ प्राक्तनं कमं विधते नेह कस्यचित्‌ । 
सर्गादौ सरग॑रूपेण व्रहैवेत्थं विज॒म्भते ॥ (६।१४२।२६) 
सकारणमुपायान्ति स्वे जीवा परात्पदात्‌ । (६।१२४।४) 
पश्चात्तेषां स्वकमाणि कारणं सुखहु खयो. ॥ (१।१९२४।५) 
यथा ब्रह्मादयो भान्ति सर्गादौ ब्रह्मखूपिण, । 
भान्ति जीवास्तथान्येऽपि शतश्चोऽथ रुहश्च ॥ (ई।१४२।२७) 
किन्तु ये बह्मगोऽन्यत्वं बुध्यन्ते सात्विकोद्धवा. । 
अबोधा ये व्वदिदाख्यं इद्ध्वा दतमिदं स्वयम्‌ ॥ (६।१४२।२८) 
तेषायुत्तरकालं तत्कम॑भिर्जन्म दश्यते । 
स्वयमैव तथाभृदेस्तेरवस्तुत्वमाधितम्‌ ॥ (६।१४२।२९) 
येस्तु न व्रह्मणोऽन्यत्वं दद्धं बोधमद्ात्मनि । 
निरवद्यास्त पएतेऽत्र ब्रह्मविष्णुष्राद्य, ॥ (६।१४२।३०) 
न सम्भवति जीवस्य सर्गादौ कमं कस्यचित्‌ । 
पश्चाल्स्वकम निर्माय भुड्क्ते कल्पनया स चित्‌ ॥ (१।१४२।२८) 
सग॒ समतया रूढे भगरेतपराक्मंकल्पना । 
पञ्चालीवा अमन्तीमे कर्मपाश्वश्ञीक्ता. ॥ (६।९१४२।४१) 
स्वप्नदरषटैशयनृणामस्ति काल्पनिकं यथा । 
न॒ वास्तव पूवेकामं जाग्रर्स्वप्ने तथा नृणाम ॥ (६।१४३।१०) 
यथा प्राक्क्मं पुंस्त्वे च स्वप्ने पुसां नं विते । 
इद॒ जाधरतस्वप्ननृणां भातानापपि नो त्था ॥ (ई।१४६।११) 


( ४६५ ) 


बह्यणो हृदि सर्गोऽयं हदि ते स्वप्न पंथा । 
कारंकारणता तत्र॒ तथास्तेऽभिहिता यथा ॥ (३।१४३।२३) 


सष्टिकेञ्मादिमेजोन्रह्या श्रादि अपने श्चापही उद्य होते है उनके 
शरीर ज्ञानमय है । उनका न कोई (पूर्व) जन्म ह चौर न उनके कर्म ! 
सृष्टि से पूली का किसी काक कम नदींहोता। स्गकेश्चादिमेत्रह्म 
स्वर्यं सगं रूप से प्रकट होता है । परस ब्रह्यसे सारे जीव चिना किसी 
कारण (पूवे कमं के) आपसे आप दी उदय हो जाते है! उत्पन्न होने 
के पी उनके च्रपने कमं उनके ठु ख सुख का कार्ण हो जाति है ! जिस 
प्रकार सुष्टिके चादि मे जह्यरूपी ब्रह्मा ्ादि प्रकट होते है उसी प्रकार 
सेकडो मौर हजारो भ्रौर जीव भी प्रकट होते है। उनमे से जो जीव 
अपने को ब्रह्म से अन्य समते है ओर अज्ञान फे कारण प्रकृति नामक 
द्रे ( दूसरे तत्व ) को मानने लगते है, भविष्य मे कर्मो के अ्रुसार 
उनका जन्म होता है, क्योकि वे अपने श्रौर भूतो (तस्सखो) के सम्बन्ध 
मे असत्य धारणा कर जेतेरहै। जो जीव--न्ह्या, विष्ु मौर शिव 
्मादि-अपने को ब्रह्य से अन्य नहीं सममते वे आत्मज्ञान से अवि- 
चलित नहीं होते! सष्टिके आदिमे जीव का को कमं नहीं होता, 
लेकिन पी कमं की कल्पना करे जीव उसका फल मोगता है । सृष्ट 
के चालू हो जने पर दी पूवं कमं की कल्पना ङी जाती है--उसके पीके 
जीव अपने अपने कर्मो की जजीरो सँ जकडे हृए संसारमे भ्रमण करते 
रहते है । स्वप्न देखने वाले के स्वप्न के मनुष्यो के पुवं कमं जैसे काल्प- 
निक है, व।स्वविक नदीं है, वेसे ही जाग्रनूरूपी स्वप्न के जीवो के (सृष्ट 
से) पृवं कमं भी काल्पनिक ही है- वास्तविक नदीं है। जैसे स्वप्न में 
उत्पन्न हुए पुरुष > पूवे कमं नदीं होते वैसे ही जाप्रतूहूपो स्वप्न मे प्रकट 
हए जीवो के पूवं क्म नदीं दोते। नह्मा ऊँ हृदय > भीतर यह सृष्टि एेसे 
ही दहै लेसे किंतेरे हदय मे स्वप्न का नगर। वर्होँपरभी कार्य मौर 
कारण का सम्बन्ध वेसाही है जैसा कि तेरे ख्रप्न के भीतर। 


(५) वासनादही जीवको कमंके रूल से बंधती हैः- 
वासनामात्रसारत्वाद्तस्य सपा क्रिया । 
सत्रां एवास्ला क्षस्य वाखनामात्र्क्षपात्‌ ॥ (६।८७।१८) 
सर्वां हि वास्नाभावे प्रयान्त्यफर्तः क्रिप्रा, । 
अश्युभा. फल्वन्त्योऽपि सेकाभावे छता इव ॥ (ई।८७।१९) 


३० 


( ४६& ) 


* € £ 
अरत्वन्तरे यथा याति विषयं पूवमातवम्‌ । 


तथेव वासनानारे नाक्षमेति क्रियाफलम्‌ ॥ = (१।८७।२०) ` 
न॒ स्वभावेन फटति यथा श्रता एष्‌ । 
क्रिया निर्वासना पत्र फलं फक्लति नोतधा॥ (६।८७।२१) 


ञज्ञानी को अ्रपने सन कर्मो का फल इसलिये भुगतना पड़ता है क्रि 
उसके कर्मो का खार वासनाहै। वासनाके क्षीण दो जनेसे ज्ञानी 
को अपनी किसी क्रिया का एल नदीं भोगना पड़ता। वासना के 
दमभावसे सब क्रियाँ फल-रहित दहो जाती है, चाहवे अशुभ पल 
देनेवाल ही क्यो न हो-जैसे कि सचे बिना लता सुख जाती है। 
जैसे ऋतु के पलट जाने पर क्ियाश्मोका फल क्षीणदहौ जाता हे। 
जैसे वेत का स्वभाव यह है कि उस पर फल नहीं आता वैसे ही वासना- 
रहित क्रिया भी एल नहीं लाती । 


(8) कमं के बन्धन सेष्ठुक्त होने की षिधिः- 


भत्मन्ञानात्सव्पन्न. संकटप, कम॑कारणम्‌ । 
संकटिपत्यं हि न्धस्य कारणं तत्परित्यज ॥ (६।१२४।६) 
कमकट्पनया संविरस्वकमंफलभागिनी । 
कमकलपनयोन्धुक्ता न कमंफलर्भागिनी ॥ (६।१४९।२३) 
सर्वां हि वाह्नाभषे प्रयान्त्यफरूतां क्रियाः । 


अञ्ुभा. फटवन्त्योऽपि सेकाभावे रता इव ॥ (६।८७।१९) 
समया स्वच्छया बुद्धया सततं निविकारया । 
यथा यत्क्रियते राम तद्दोषाय स्वदा॥ (६३।१९५७।४) 


छभाख्भा. क्रिया नित्यं ङुवंन्परिहरन्नपि । 
पुनरेति न संसारमसं सक्तमना सनि. ॥ (६।१९९।३३) 
भामा क्रिया नित्यमक्कवंन्रपि दुमति । 
निमजत्येव संसारे परित्यक्तमना. शर. ॥ (&।१९९।३४) 


यो हन्तस्थाया मनोदृततेनिश्चय उपादेयताप्रत्ययो वासनाभिधानस्तत्कतु^त्व- 
शब्देनोच्यते ॥ (४।३८।२) 


चेष्टावश्चात्ताहकफललभोक्तृत्वं बासनानुरूपं स्पन्दते पुरुष स्पन्दानुरूपं फएष- 
मदुभवति । फर्भोक्वृत्वं नाम केतृ त्वादिति सिद्धान्त ॥ (४।३८।३) 


( ६७ ) 


ङव॑तोऽङ्वंतो वापि स्वगेऽपि नरकेऽपि वा । 
यादृग्वासनमेतत्स्यान्मनस्तदनुभूयते ॥ (४।३८।४) 
+तस्माद्ातततत्वानां पुंसां ऊवतामङ्वंतां च कतृ ता नतु ह्याततत्वानाम- 
चास्नैत्वात्‌ ॥ (४।३८।९) 
क्ाततत्वो हि शिथिलटीभूतवासन. वंन्नपि फलं नानुसंदृधाति । अथच 
स्पन्दमात्रं केवल करोत्यसक्तबुद्धि संम्धराक्षमपि एल्मास्मैदेदं सर्वमेव कर्मफल - 
मजुभवति ॥ (४।३८।६) 
मनो यत्करोति तत्कृतं भवति थन्न करोति तन्न श्रुतं भवति अतो भमन एव 
कतृ न दहु" ॥ (४।३८।७) 
अदुवं्षपि शश्रपतनं श्व्यासनुगतोऽपि श्वभ्रपातवासनावासित्ते चेतसि 
शश्रपतनदु खमनुभवति । अपरस्तु ङवंन्नपि श्वश्रपतनं परमुपश्चमञुपगत्वति 
मनसि शय्यासनघ्ुखमनुभवति । एवमनेयो श्य्धसनखभ्रपातथोरेक श्वश्च पतन- 
स्याकरतापि कर्ता सपन्नौ ह्ितीयश्च खञ्चपत्तनस्य करताप्यफ़तां सम्पन्नरिचत्तव्या- 
तस्माचित्तं तन्मयो भवति पुरुष इति सिद्धान्त, । तेन तन्न कतरकर्तवां नित्य- 
मसं सक्त भवतु चेत ॥ {४।३८,१२-१३) 
एवं मन सवकर्मणा स्वेदितानां सर्वभावानां स्व॑ज्ञोकानां सर्वगतीनां 
बीजं तरिमिन्परिहते सवकर्माणि परिहतानि भयन्ति सव॑दु खानि क्षीयन्ते सव॑ 
कमणि लययुपयान्ति । मानसेनापि कमणा यल्छरतेनापि ज्यो नाक्रम्यते न ॒विव- 
शीक्रियते न रज्ञनासुैत्यन्यतिरिक्तात्‌ ॥ (४।३६८।१६) 
यथा बाटो मनका नगरस्य निर्माणं निर्खष्टं च कुवंन्नगरनिमाणं मनं छतम- 
छुतमिव ीरयानुभवति नोपादेयतया सुखदु खमश्त्रिममिति पश्यति नगरनिम॑थनं 
च मन. तमिति पश्यतीति दु खमपि रीटया दुमवन्नपि न दु.खमिति पश्यति । 
एवमसौ परमाथत ङवंन्नपि न रिप्यत एवेति ॥ (४।३८।१७) 
स्भाद्यभात्म कमं स्व॑ नाश्षनीयं विभेकिना । 
तन्नास्तोत्यवबोधेन तत्त्वज्ञानेन सिध्यति ॥ (६।३।५) 
अवेढनमसवेय यदवासनमासितम्‌ । 
शान्तं सममनुल्लेखं स॒ कमत्याग उच्यते ॥ (६।३।२४) 
समूल्फमंसंत्यागेनैव ये ज्ञान्तिमास्थिता, । 
नैव॒ तेषा छतेनाथां नाकृतेनेह कश्चन ॥ (१।३।२७) 
इत्येव निश्चयमनामथ भावयित्वा 
त्यक्तवा युं पुरषकमंविचारशङ्काम्‌ । 


( 9 ) 


निर्वासन सकरस्तकलनावियुक्तः 
संचिष्रुनेनु यथामिमतेचठ्मार्स्व ॥ (६।२८।३२).. 
ये त्वेव कम॑सत्यागमङ्कत्वान्यत्प्रकु्ंते । ४ 
अस्यागं॑त्यागरूपात्म गमनं मारयन्ति ते ॥ (६।३।३४) 
। कम॑त्याने स्थिते बो गाजीबन्छध्तो विवासन, । 

गृहे तिष्टत्वरण्य वा श्राम्यत्वभ्येतु वोद्यम्‌ ॥ (१।३।३७) 

गेहमवोपश्चान्तस्य विजन दुरकाननम्‌ । 

अन्ञान्तस्याप्यरण्यानि विजना सजना पुरी ॥ (६।३।३८) 

आत्मा के ्ज्ञानसे ही कम के कारण सङ्कल्प का उद्य होता है । 

सङ्कन्पयुक्त होने से ही बन्धन ह्येता टै, इसलिये सङ्कल्प का व्याग करो। 
क्मकीकृल्पनासे ही सवित्‌ कमफल पाती है, कम की कल्पना से 
रदित सवित्‌ कमे का फल नहीं पाती 1 जैसे भिना पानी के दिये लता 
सुख जाती है वैसे ही अशुभ प्ल बाल्मी क्रिय भी वासना के अभाव 
से फल नहीं लाती । सम, शुद्ध ओर विकार-रहित बुद्धिस जो कुच 
भौ किया जाता है वह्‌ कमी दोष नहीं लाता । असक्त मन वाला मुनि 
शुभ या अशुभ क्रियाश्मो को नित्य प्रति करता हुश्रा या त्यागता हुमा भी 
कमी ससार मे नहीं पडता, ओओौर जिस सुख ने मनसे त्याग नहीं क्रिया 
वह शुभ या अशुभ क्रिया्ोको न करतां हुश्या भी सदा संसार-समुद्र 
मे इूबता दी रहता है । मनका इस प्रकार का निश्चय फि यह वस्तु प्राप्न 
करने योभ्य है, शरोर उक्तको प्राप्न करने की वासना कठरप्व ( करतापन ) 
कटलाते हँ । किष्ठी विशेष फल की प्राप्ति की इच्छा से जव मनुष्य 
किसी क्रियाकोकरतादहेतो जेसा उसका प्रयत्न होता है उसके चतु 
सार बह फल पतारै। कायके कतौ होने के कारण ही जीव उसका 
फल भोगने वाला होता है, यह सिद्धान्त है । चाहे कोई क्रियाकरे या 
नकरेतोभीजेसी-जैसी वासना होती है, स्वर्ग यौर नरक मे वैता- 
वैसा दी फल उसका मन अनुभव करता है । इसलिये अज्ञानी जीव 
चाहे कमेकरेयान करेतोभीधे कती (कमं करने बाले ) है, ओर 
वासना-रहितहोने सेज्ञानी जीव अकत है चाहे वेकमे करेयानकरे। 
ज्ञानी वासनां के तीए हो जाने से कमं कौ करॐे भी उसका फल नहीं 
भोगतता। वह षो असक्त बुद्धि होकर क्रिया सात्र कमे करता है ( फल 
की वासना से नहीं ), इसलिये फल की भाप होने पर भी इस भावना 
सेकिश्राप्मा ही सव ङं है कमं के फल का अमुभव करता है । मनसे 


( ६६ ) 


जो कमे किया जाता है वदी कमं हे यौरमनसेजो कमं नयी किया 
जप्ता वह्‌ कसं नदीं है । इसलिये कमं का कतौ मन ही है, शरीर नही । 
गडटेमे गिरने का मय (वासना) मन मे होने पर चारपाह पर सोता हुमा 
ओर वास्तव मे गड्ढे मे न गिरता ह्या मतुष्य भी अपने मन के भीतर 
गड्डेमे गिरनेकादुखपाता दै); दूसरा आ्रादमी गड्डेमें गिराहृश्रा 
भी अपने मन के शान्त होने के कारण पने मनसे चारपाई पर 
सोने के सुख का अ्तुभव करता है। एक चारपाई पर सोता हत्या 
गडदे मे गिरने का दुःख भोगता ह श्रौर दूसरा गड्डे मे गिरने पर भी 
चारपाई पर सोने का सुख भोगता है--एक अकत भी कती है ओर 
दुसरा क्वा भी अकता है, केवल चित्तके कारण । इसक्िये जेखा जिसका 
मन वैसा ही वह्‌ पुरुष है-- यह्‌ सिद्धान्त है । इसलिये कमे करते हुए 
श्मरौर न करते हए सदा मन को श्रसक्तं रखन। चाहिये । इसक्तिये सन 
ही सव कर्मो का, सव इच्ाथो का, सव भावो का, सच ज्ञोको का, सब 
गतियो का बीन दहै) उसके स्यागदैने पर सबकर्मोकास्यागद्ये जाता 
है, सब दुख क्षीण दौ जाते है, ओर सब कमं लय हो जते दै । ज्ञानी 
लोग तो मानसिक कमं से भी आक्रान्त नहीदयोते, न उसके वश मे 
होते है ओर न उसके रज्ञमेदहीरेगे जाते दहै, क्योकि बे उससे असक्त 
रहते है । जैसे जव कोई बालक कल्पना द्वारा नगर को बनाता मौर 
विगाडता है तब नगर को कल्पना से रचते हए कह वास्वविक रचना न 
करते हुए भी लील्ला से मानसिक रचना का अनुभव करता है। यदि 
वह्‌ बुरा भला वन गया तो उसे वास्तव मै दु.ख सुख होता है । यदि 
उसका नगर गिर जाता है, तो मानसिक रचना को वास्तविक रचना 
सममने से, उसको वास्तविक दुखनदहयोतेहुएमभी,दुखदहोताहै। 
इसलिये वास्तव मे कमे करनेवाला भी कम मे लिप्र नहीं होता रौर न 
करनेवाल्ला लिप्र दो जाता है) विवेक द्वस शुभ प्रर अशुभ दोनो 
प्रकार के कर्मो का नाश करना चाहिये--यह्‌ तच दहो सकता है जव छि 
ज्ञान द्वारा यह निश्चय दृद हो जाए किकमं ङु है दी नदीं । बिना 
किसी दृश्य की श्रोर प्रवृत्ति के, बिना वासना क, शरोर चिना किसी 
कल्पना के शान्त होकर स्थित रहन का नाम कमेत्याग दहे । जो कमे को 
जङ्‌ सित त्याग कर शान्ति प्राप कर चुके है उनके लिये ( गह्य ) 
न्प्याकाकरनाश्रौरन करना एकसा दही है, करने से उन्हें छु नदीं 


( ४७० ) 


मिलता, न करने से उनका कुल नहीं जाता । इसलिये इस निश्चय को 
दद करके, कमे-विचार की शङ्का को छोडकर, सब कल्पनाश्रो रौर 
इच्छाश्रो का त्याग करके, शुद्ध ज्ञानस्वषूप होकररहो । जो लोग इस 
प्रकार के सच्चे कमत्याग कोन करके अव्यागरूपी कमत्याग करते 

( च्र्थात्‌ बाह्य क्रियाश्नो कातो स्याग कर देते है किन्तु भीतर की 
वासनाश्मो का त्याग नहीं करते ) वे माकाश को मारने का प्रयत्न करते 
है। जो ज्ञान द्वारा कमत्याग मे स्थित हो गया है ओर बासनारहित 
जी वन्मूक्त है, वह चाहे घर मे रहे चाहे बन मे, चाहे शान्त हो जाए 
चाहे उन्नति कर ले, उसके लिये सब एकसा है । उपशान्त व्यक्ति के 
लिये तो घर ही दूरवर्ती निजेन वन के समान है रौर अशान्त पुरुष के 
लिये निजन वन भी मनुष्यो से भरी हृदं नगरी के समान हे । 


( ७ ) इमंयोगः- 


अलब्धक्तानदष्टीनां क्रिया पुत्र परायणब्न्‌ । 

यस्य नास्त्यम्बरं पटं कम्बलं किं स्यज्नत्यषौ ॥ (§।८७।१७) 
बहुनात्र कियुक्तन  सक्षेपादिदसुच्यते । 

संकर्पनं मनोबन्धस्तद्भावो विमुक्तता ॥ (१।१।२७) 
नेह कायं न वाकायैमस्ति किञ्चिन्न ऊुत्रचित्‌ । 

सवे श्िवमजं शान्तमनन्तं प्राग्बहास्यताम्‌ ॥ (१।१।२८) 
सर्वकमफल्ञाभोगमलं विस्त घुक्चवत्‌ । 

परवाहपतिते काये स्पन्द्स्व गतवेदनम्‌ ॥ (१।१।१६) 
यथाप्राप्तं दहि कतव्यमसक्तन सहमय सता। 
सुरेणकर््केन  प्रतिबिम्बक्रिथा यथा ॥ (३।८८।११) 
एतदेव परं धथ जन्मज्वरनिवारणम्‌ । 
यद्वाखनमम्यस्ता  निजकमंसु कता ॥ (१।१।२४) 
प्रतिषेधविधीना तु तज्ज न विषय क्रचित्‌ । 
शान्तसर्वेषणेच्ठस्य कोऽस्य रि वक्ति ङ्त ॥ (१।३०।२१) 
अन्तस्तु दितचित्तत्वात्क्रियानियमनं विना । 

गच्छउन्न्यायेन मात्स्येन परं इ खं प्रयाति हि ॥ (६।६९।९) 
पुत्तास्त्विष्टेष्चनिषटेपु न निमजन्ति वस्तुषु । 
यतेन्दरियत्वादूजुद्धत्वा्निर्वांसनतया तथा ॥ (§।६९।१०) 


( ४७१ ) 


न निन्यमस्ति नानिन्य' नोपदेय नं हेधता। 
न चात्मीयं न च परं कम॑क्लविषयं कचित्‌ ॥ (१।६९।१६) 
महाकतां महाभोक्ता मदहात्यागी भवानघ । 
सर्वा. शङ्का. परित्यज्य धैयंमाषम््य श्याश्चतम्‌ ।॥ (१।११५।१) 
रागद्रेषो सुखं दु.ख धर्माधर्मौ फराफले । 
य. करोत्यनपेक्षेण मद्ाकतां स॒ उच्प्ते ॥ (१।११५।१२) 
न॒ किञ्चन द्वृष्ठि न किञ्चिदभिकाङ्खति। 
युक्ते च प्रहतं क्षवे महाभोक्ता स उच्यते ॥ (६।११५।२१) 
स्वेच्छा. सकला शद्धा स्वेंहाः सव॑निश्चया । 
धिया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ (&।११५।३४) 
अन्त॒संत्यक्तसर्वांशो वीतरागो विवासन । 
बहिः सवंसमाचारो क्लोके विहर राघव ॥ ( ५।१८।१८} 
उदार. वयेक्षखाचार स्वांचाराचुवरत्तिमान्‌ । 
भअन्त॒सवपरित्यागी लोके विद्र राघवे ॥ (५।१८।१९) 
अन्तर्नेराश्यमादाय बहिरश्लोन्मखेशित. । 
वदहिस्तक्तोऽन्तरा शीतो क्षोके विष्टर राघव ॥ ‹५५।१८।२१) 
बहि. छत्रिमसंरम्भी हदि संरम्भवनित । 
कतां बदहिरकर्तान्तरछोकि विर राघव ॥ (५।१८।२२) 
वदिरछकोचिताचारस्त्वन्तराचासवज्ितः । 
समो तीव तिष्ठ त्वं सश्चान्तसकलेषण, ॥ (६।१५।४४) 
सवेंषणाविसुक्तेन स्वात्मनात्मनि तिष्ठता । 
कुर कर्माणि कार्याणिः नूनं देहस्य सस्थितिः ॥ (४।१५।४५) 
शद्ध ` सदृसतोमंध्यं पदं बुदधथाऽवलम्ब्य च । 
सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुञ्च मा ॥ (४।४६।१४) 
भत्यन्तविरत॒ स्वस्थ. सवंवासविवजित, । 
व्योमवत्तिष्ट नीरागो राम कायंपरोऽपि खन्‌ ॥ (४।४६।१५) 
यथेव कर्मकरणे कामना नास्ति धीमताम्‌ । 
तथेव श्म॑संत्यागे कामना नास्ति धीमताम्‌ ॥ (३।८८।१२) 
अत. सुषुक्ठोपमया धिया निष्कामया तया । 
सुषुतबुदसमया ऊर कायं यथागठम्‌ ॥ (३।८८।१३) 
गम्यदेद्षेकनिषठस्य यथा पान्थस्य पादयो । 
स्पन्दो विगतसंल्पस्तथा स्पन्दस्व कमसु ॥ (६।१।१५) 


( ४५७२ ) 


स्पन्दस्वाङ्तसकल्प सुखदुः खान्यमावचयन्‌ । 
प्रनाहपतिते काय चेष्टितोनमृक्तद्ष्पवत्‌ ॥ (&।१।१७) 
रखभावनमन्तस्ते मालं भवतु कमसु, 
दासयन्त्रमयस्येव परराथंमिव वंत, ॥ (३।९।१८, 
नीरसा एव ते सन्तु समस्तेन्द्रियसविद्‌ । (६।१।१९) 
गरन्द्रसान्येव प्रबृत्तान्यपि धारय ॥ ( १।१।२९) 
अवासनमसं कल्पं यथाप्राप्तानुबुक्तिमान्‌ । 
शेश्वक्रघ्नसामोग इव स्पन्दस्व कमसु ॥ (१।१।२५) 


जिसको अभीतक ज्ञानकी दृष्टि प्राप नही हई है उसे कमं पर दी 
निभेर रहना चादहिये-जैसे जिसे रेशम कौ बद्िया चादर की प्रापि नदीं 
हर उसे अपना कम्बल नहीं फेक देना चाहिये । बहुतः कहने की जरूरत 
नद्य है-संत्तेप से यह्‌ बताता ह कि सङ्कल्प हयी मन को बाधनेवा्ञा ह 
प्मौर संकल्प के श्रभाव से सक्ति होती है। न मनुष्य को कुदं करना है 
च्रौरम ङ्ध नदी करना है, सव दुघ अज, अनन्त रौर शान्त शिव 
ही है; वही हो जा्नो। सव कामो के फलरूपी मल को सुप्र पुरूष कौ 
नाई भूलकर, वेदनारदित द्येकर, जैसा अवसर पड वैसी क्रिया करते 
रहो । जिस प्रकार शुद्ध शीशे के भीतर प्रतिबिम्ब पड़ने की च्या 
श्रापसे श्राप होतो रहती है वैसे ही असक्त रहकर यथाप्राप्र कामो को 
सद्‌ा करते रहना चाहिये । जन्मके दुखो को सदा दूर करनेवाला यह्‌ 
बहुत अन्छा धैर्य है कि अपने कामो को वासनारहित होकर करने का 
अभ्यास रके । अआत्धज्ञानी के लिये कोड विधि ( यह्‌ करना चाहिये ) 
च्मोर निषेध ( यह नहीं करना चाहिये) नहीं दै। जिसकी सब 
इच्छे शान्त हो गहं हे उसे कौन र क्या क्रं करने की 
द्माज्ञा देगा ? अज्ञानी व्यक्ति, जिसने विषया की रौर चित्त प्रवृत्त 
कर रक्खाहै, क्रिया के भजते बुरे जाने भिना उसको करता हुश्च, 
मद्ली की नादं बहूत दुख पाताडहै। ज्ञानी लोग जितेन्द्रिय होने के 
कारण, तच्वज्ञानी योने के कारण रौर वासनारहित होने क कारण 
इष्ट श्मौर अनिष्ट वस्तुश्या के चक्कर में नहीं पडते । उनके लिये तो 
न को कमं बुरा दै श्नोर न कोई भला, न स्याज्य है ओौरन कायं, 
न अपना है श्मौर नवुसरेका। हे पापरदहित साम ! तुमो महा कती, 
महा भोक्छ च्मौर महा त्यागी बनना चाहिये, सब शङ्काञ्रो को त्यागकर 
श्रनन्त धैयं को धास्ण करो । महा कती बह दहै जो रागद्वेष, सुख 
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दु"ख, धमं श्रौर अधमे, सफलता श्नौर विफलता च्रादि सबका भोग 
अनपे भावसे करतादहै। महा भोक्ताव्हदहैजो न किसी वस्तुको 
चाहता है यौरन किसी वस्तुसे देष करता है, बल्कि सबका स्वाभा- 
विक रीतिसखे उपभोग करता महा स्यागी उसे कहते है जिसने 
अपने मन के भीतर से बुद्धिपूवंक सव इच्छा, ठष्णाश्नो, निश्चयो चौर 
शङ्क्यो को दूर करदियादहे। हराम! बाहर से सव काम करते हुए, 
मन के भीतर आशा, राग श्र वाप्तनासे रदित होकर ससारमे 
विचरण करो । बाहर से तो उदार अर मनोहर आचरणवालि श्नौर सघ 
प्रकार के सदाचार क अनुसार क्रिया करनेवाले, त्ेकिन भीतर से सवको 
स्याग क्ये हए रहकर, ससार मे विचरण करो । बाहर सरे सव प्रकार 
की आआशाथ्ो से एण, लेकिन भीतर कोई आशान रख कर, बाहर तप्र 
रोर न्द्र शीतल रह कर ससार मे विचस्णकयो। बाहर से सव 
प्रकार की क्रियाश्रो का सम्पादन करते हुए, अन्द्र से कोट क्रिया न रते 
हुए, बाहरी वोर पर कतौ श्रौर भीतर से श्रकर्ती जने रह कर संसार मे 
विचरण करो । बाहर से लोकोचित श्राचार के अनुसार क्रिया करते हुए 
अन्द्र किसी श्राचार विचार के बन्धन मे न पडते हुए, अच्यन्त समं 
हो कर श्रौर सब वासनाश्रो को शान्त कर के रहना चाहिये । जवबतक्‌ 
शरीर कायम है तव तक करने योग्य कर्मो को सव इच्छाश्रोकास्याग 
कर के श्रौर श्रात्मभावमे स्थितो कर करते ही रहना चाहिये । सत्‌ 
प्रोर असत्‌ के मध्य मे अपनी स्थिति कर के, श्रौर उस स्थिति का आश्रय 
ते कर, बाहर सौर भीतर के श्य कोनप्राप्रकरनेकी इच्छाकरोन 
त्याग करनेकी। हेरामकामोको करते हए भी रागरदहित, अत्यन्त 
विरत, आत्मा मे स्थित श्रौर वासनाश्मोसे रहितदो कर अ्रपनेमनको 
आकाश फे समान शून्य रक्खो । बुद्धिमान्‌ लोगो में जैसे कमं करने की 
कामना नहीं द्येती, वेसे हयी कमं त्यागने की भी कामना नदीं होती | 
इसलिये निष्काम बुद्धि से सोते हए पुरुष की नाहं यथा प्राप कामो को 
रूर करो । जैसे किसी विशेष स्थान को जाने वात्ते पथिक के पैर विना 
किसी सङ्कल्प के ही उस स्थान की श्योर पडते रहते है, उसी प्रकार तुम 
भी सङ्कल्प रहित हो कर यथोचित क्रिया करते रहो । बिना किसी 
सङ्कल्प के, सुख दु ख की भावना न करते हुए, यथा प्राप्न कामो को एषे 
करते रहो जैसे वृण अपनी इच्छा न रहते हए भी इधर से उधर उड़ता 
रहता है । जैसे लकड़ी की मशीन, अपने श्राप कद्ध रस न लेते हए भीः 
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दसरो केलिये क्रिया करती है, वैसेद्ी ( लोकोपकारक लिये ) काम 
करते हए तुम्दारे मन के भीतर उसका स्वाद्‌ नहीं आना चाहिये । 
तुम्हारी इन्द्रियो की सभी वृ्तिर्यो नीरस दहो जानी चाहिये- बाहर की 
नोर प्रवृत्त होते हए भी उनमे चिदामन्द काही रस होना चाहिये । 
जैसे चक्र शनैः शनैः घूमता रहता, वैसे ही तुम भी यथा प्राप्न कियाश्नो 
को सङ्कल्प भ्रौर वासनाश्च से रहित होकर करते ही रहो । 


(८ ) आयं का क्षण - 


कतंव्यमाचरन्काममकतंव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राङ्ताचारो य. स आयं इति स्तः ॥ (६।१२६।५४) 
यथाचारं यथाक्ञाश्चं यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
न्यवहारमुपादत्ते य, स आयं इति स्त, ॥ (६।१२६।५५) 


कत्तव्य को करता ह्या श्नौर अकर्तंव्य को न करता हृश्रा जो 
स्वाभाविक रीति से काम करता रहता है उसे श्रार्यं कहते है । जो व्यक्ति 
शाश्च, सदाचार, परिस्थिति श्रौर अपने चित्तके अनुसार व्यवहार 
करता रहता है उसे ्ायं कते है । 


यकि भेकाः विग 


२७--आत्मा का अनुभव 


श्ात्मनज्ञान कौ श्रौर उसके च्नभ्यास की पराकाष्ठा आत्मानुभवब मे 
होती है । विचार शरीर अभ्यासके परिपक्र दो जनेपर आत्माका 
श्रनुभव उद्य हो जाता है। बह ्ननुभव एक विचित्र ्रनुभव है- 
जिसकी उपमा किसी दूसरे अनुभवसे न्हीदी जा सकती । उसका 
वणन भी करना कठिन है । उको वही जानता है जिसको वह्‌ अनुभव 
होता है । यहो एर हम योगवासिष्ठ के अनसार ्ात्मानभव से पाठको 
को परिचित कराना वाहते हे । 


( १ ) आत्मानुभवं क उदय होने के रघण :-- 


जन्तो कतविचारस्य विगज्ञद्र त्तिचेतस । 


मननं त्यजतो ज्ञात्वा किञ्चित्परिणतात्मनः ॥ (४।२२।१) 

श्यं संत्यजतो देयसुपारेयसुपेयुष, । 

द्रष्टारं पश्यतो दश्यमद्रष्टारमपश्यत ॥ (४।२२।२) 
५ 

जागतव्ये परे तत्ते जागरूकस्य जीवत, । 

सुप्तस्य धनसंमोहमये संसारवत्मंनि ॥ (४।२२।२) 


पथन्तात्यन्तवेराग्यात्सरसेष्वरसेष्वपि । 
भोगेष्वाभोगरम्येषु चिर्तस्थ निराक्षिषः॥  (४।२२।४) 
संसारवासनाजाले खगजाल . इवादखुना । 
त्रोटिते हदयग्रन्थौ श्ये ्ैरायरंइसां ॥ (४।२२।७) 
कातकं फरमासादयय बधा वारि प्रसीदति, । 


तंथा विक्ञानवश्षतत स्वभाव. सं प्रसीदति ॥ (४।२२।८) 
नीरागं निरुपासङ निद नदर' निर्पाश्रयम्‌ । 
विनिर्याति मनो मोहष्ठिहग पञ्जरादिव ॥ (४।२२।९) 


शान्ते संदेहदोरात्म्ये गतकोतुकविश्रमम्‌ । 
परिपूर्णान्तरं चेत पूणन्दुरिव राजते॥ (४।२२।१०) 
जनितोत्तमसोन्दर्था दुरादस्तमयोन्नता । 
समतोदेति सवत्र शान्ते वात इवाण्बे ॥ = (४।२२।११) 


( ७६ ) 


भन्धकारमयी मूका जाञ्यजसंर्तिान्तरा । 


तनुत्वमेति संसारवासनेवोदे क्षपा ॥ (४।२२।१२) 
दशटचिद्धास्फय प्रज्ञा प्चिनी पुण्यपल्छ्या । 
विकसत्यमखो्यौता प्रातर्योरिव खूपिणी ॥ (४।२२।१३ ) 
प्रला दृदघहारिण्यो भुवनाह्वादनक्चमा । 
सत्वरन्धा प्रवर्धन्ते सकरेन्दोरिवांशव ॥ (९।२२।१४) 
तरद्धवदिमि रोका प्रयान्त्यायान्ति चेतसं । 
कोडीकुवन्ति चरतं तै न स्स मरणजन्मनी ॥  (४।२२।१८) 
विषेक उदिते शेते मिथ्या श्रममरूदिता । 
क्षीयते वाना सामे दगतृष्णा मरार ॥ (४।२२।२१) 


जेसे कतक ( एक फल का नाम है ) को पानी मे डालते दही पानी 
निमेल हो जाता है मैसे ही पक्तियो के जाज्ल फे चृहे द्वारा कट जाने की 
नाई, वैराग्य से ससार की वासनाश्ो के जाल के कट जाने पर, ओर 
हृदय की मन्थियो के दीला होकर खुल्ल जाने पर, ज्ञान के कारण उस 
व्यक्ति के भीतर आत्मा का प्रकाश हो जाताहैजो षिचार कर चाद; 
जिसके चित्त की दृत्तियो क्लीण हो चुकी है, जिसने मन की कल्पना 
शक्ति का त्याग कर दिया है शौर उसे आत्मा में परिणत कर लिया है, 
जिसने दृश्य को त्याग दिया है शरोर हेयत्व रौर उपादेत्व बुद्धि को 
छोड़ दिया हे, जिसकी रष्टि अद्रष्टा दृश्य की अर न जाकर द्रष्टा अमा 
की शोर ही जाती है; जो परम तत्व मे, जिसमे कि जागना चािये, 
जागने का यत्न कर रहा है, चोर गहन अन्धकार वाले ससार मार्गमेसो 
गया है जो सरस भोग्य दार्थोके प्रतिभी वैराम्य द्वारां नीरसता प्राप 
करके विरक्त हो चुका है; श्र जो श्राशा-रहित द्यो गया है जैसे पिञ्जरे 
से पत्ती बाहर निकक्ल भागता है वैसे ही राग-रहित, दन्द्-रहित रौर 
( बाहर के ) आश्रय-रहित मन मोह से बाहर निकल्त जाता है । सन्देह, 
कौतुक रौर भ्रम के शान्त हो जाने पर परिपू होकर मन पृण चन्द्रमा 
के समान धिराजताहै। जैसे हवाके बन्द हो जाने पर समुद्र शान्त 
हो जातादहै वैसे दही ( श्रत्मानुभकप्राप् हो जाने षर ) उस समताका 
अनभव होता है जिसमे उदय श्रौर अस्त महीं मौर जो उत्तम 
सौन्दर्यं को उत्पादन करने वाली है । जैसे सूयं के उदय होने पर सुन- 
साम नौर अम्धेरी'रद्रीकीणदहोजातीहैवेसे दी जडता से जजंरित 
वासना कीणदहोजादीदहे। जैसे प्रात काल मे खुन्दर पंखड़योवाला 


( ४७७ ) 


कमल सूयं को देख कर खिल उठता है वैसे ही अस्मा की रोर दष्ट 
चाली शुद्ध प्रज्ञा का उद्य होता है । जैसे पुणे चन्द्रमा से किरणे फैलती 
हे वैसे ही हृदय को मोहनेवाज्ते, ससार को प्रसन्न करनेवाले, सच्च से 
प्रप्र ज्ञानो का उद्य होता है। तरद् ॐ समान अने श्रौर जने वाले 
ये लोक ओ्रौर जन्म मरण अक्ञानी को ही अपनी गोद मे जेते है ( वशं 
मे करते है ), ज्ञानी इनसे बच जाता है। जैसे शीतकाल् ॐ ्राने पर 
मरष्थलमे मिथ्या भम से उत्पन्न हृद मृगठ्ष्णा की नदी देखते ही 
देखते गायत हो जाती है, वैसे ही विवेक के उदय हो जाने पर मिथ्या 
ज्ञान से उतपन्न हई वासना भी क्ञीण हो जाती है । 


(२) आत्मा का अनुभव - 


अ्थादर्थास्तरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थिति । 
निरस्वमनना यासो स्वरूपस्थितिरच्यते ॥ (३।११५।८) 
संशञान्वसवेलङ्कल्पा था शिलान्तरिि स्थिति. । 
ज.व्यनिद्राविनिसंक्ता सा स्वरूपस्थिति स्रा ॥ (३।११५१९) 
अंति क्षते श्चान्ते भेदे निस्पन्दतां गते । 
भजडा या प्रकचति तत्स्वरूपमिति स्थितम्‌ ॥ (३।११७।१०) 


चित्त के एक विषय से दृ्तरे विषय कौ थोर प्रवृत्त होने के मध्य 
की जो मानत्तिक क्रिया रहित स्थिति है वह ात्मस्वष्प कौ स्थिति है । 
शिला के भीतर के समान, सव सङ्कल्पो के त्षीण हो जाने पर जडता 
प्रर निद्रा से रहित जो श्रपने भीतर का अनुभव है वह स्वरूप मे स्थित 
होना है । अहभाव के शान्त हो जाने पर, भेद का अनुभव न रहने पर, 
शरोर स्पन्दहीन हो जने पर, जो जड अनुभव होता है वह अपने 
स्वरूप का अनुभव है । 


( ३ ) आत्मा के अनुभव का वणन नहीं हो सकता :- 
अहंकारे परिक्षीणे यावस्था सुखमोदजा । , 
सावश्या भरिताकारा सा सेव्या संप्रयल्त ॥ (९।६ ४१४७) 
परिपूणाणवप्रख्या न वाग्मोचरमेति नः। 
नोपमानसुपादत्ते नानुधावति रञ्जनम्‌ ॥ (९।६४।४८) 
केवलं चिष्प्रकाश्ाश्यकषिका स्थिरतां गता 1 । 
तुम ॒चेत्पराप्यत्रे इष्टस्वत्तया सोपमीयते ॥ (५६४५४९९) 


( ७७८ ) 


अदृरगतसादृश्यात्सुषुक्षस्योपरक्ष्यते । 
सावस्था भरतिाकारा गगनश्रीरिवातता ॥ (५।६४।५०) 
मनोदंकारविषूये सवभावान्तरस्थिता । 
समुदेति परानन्दा या तनु. पारमेश्वरी ॥ (५।६४।५१) 
घा स्तवरय योगसंसिद्धा पुषुप्तादषुरभाषिनी । 
न गम्या वचसां राम हद देहानुभूयते ॥ (५।६४।५२) 
अनुभूतिं विना तत्वं खण्डादेनांनुभूयते । 
अनुभूति विना सूपं नात्मनश्वानुभूयते ॥ (५।६४।५६) 
आत्मन्ञानविदौ यान्ति यां गति गतिकोविदाः | 
पण्डितास्तत्र शक्रभ्रीजरततृणलवायते ॥ (६।१४३।२) 
पाताटे भृतठे स्वगे सुखतर श्वर्यमेव वा। 
न॒ तत्पश्यामि यन्नाम पाण्डित्यादतिरिनयते ॥ (६।१४३।३) 
ध्रहकार के क्षीणो जानेषपर जो सुख ओर प्रसन्नता देने वाली 
परिपू रूपवाली अवस्था उद्य होती है उसमे स्थित रहने का प्रयत्न 
करना चाहिये । उपर तक भरे हुए समुद्र के समान बह परिपूणं अवस्था 
शब्दो हारा बणंन नदीं की जा सकती । न उसका कोई वणन हो सकता 
है, चोर न उसकी कोई उपमादहीदी जा सकती हे । चित्त के प्रकाश 
का एक अशमात्र जो तुय्यां अवस्था है यदि वहस्थिरदहोजाएतो 
श्रात्मामुभव से उसको कृ उपमा दी जा सकती है । उस आकाश के 
समान तर्त श्नौर परिपृणे अवस्था की कुष्ठं ङु ( बहुत कम ) उपमा 
सुषुधिसेभीदीजा सकती दहै। मनोर अहंकार के लीन द्यौ जने 
पर जो परम शअनन्द्वाली मौर परमेश्वर के शूपवाली अवस्था, 
जो कि सवर पदार्थोके भीतर स्थित दहै, भौर जो श्रपने आप किये हुए 
योगसेदी सिद्ध होती है, अनुभवमे श्राती है वह्‌ सुषुप्ति सरे बहुत भिन्न 
है । उसका अनुभव केवल अपने भीतर ही हो सकता है- शब्दो द्वारा 
उसका वणेन नदीं हो सकता । जैसे बिना श्रनुभव किये मिठाई का 
स्वाद्‌ नहीं मालूम होता उसी प्रकार विना श्रपने अनुभव के श्रात्माका 
स्वरूप नहीं मालूम पडता । श्मात्मा का अनुभव जिनकोदोगयादहैवे 
ज्ञानी जिस गति को प्रप्र दोते है उसके सामने इन्द्र की लद्मी मी दृण 
के समान तुच्छं है । पाताल, भूतल अर खगं मे कहीं भी वह सुख श्रौ 
फेशयं दिखाई नदीं पडता जो.्रात्मज्ञान से बद्‌ कर दो । 


( ४७६ , 


(७) आत्मानुमव में मन का अस्ति नहीं रहता :- 


अविद्यत्वादचित्तत्वान्मायात्वाचासदेव हि। 
ध्रवं नास्त्येव ॒वा चित्तं भ्रमादेन्यत्खवृक्षवत्‌ ॥ (५।८१।३) 
चक्रारोहश्रमस्यान्ते पवेतस्पन्दुरनं यथा । 
मोखयंमोहश्रमे श्रान्ते चित्तं नोपख्भामहे ॥ (९।८१।९) 
सृतं चित्तं गता तृष्णा प्रक्षीणो मोहपञ्जर । 
निरहंकारता आता जाग्रत्यस्मिन्प्रबुदधवान्‌ ॥ (९।८१।९) 
परमार ज्ञाते युक्तौ परिणति गते। 


बीधोऽप्यसद्धवत्याञ्ु परमार्था मनोगरग. ॥ (&।४६।१) 
क्थापि खा गता याति प्रक्षीणस्नैहदीपवत्‌ । 
परमाथदप्ौवास्ते तत्रानन्तावभासिनी ॥ (६।४६।२) 
मनस्ता क्वापि संयाति तिष्ठत्यच्छैव बोधता । 
निर्बाधा नि्विभागा च सर्वाऽखर्वात्मिका सती ॥ (१।४६।४) 
सुविविक्त्वया चित्तसत्ता बोधतयोदिता । 
अनाद्यन्ता भवत्यच्छप्रकाश्चफल्दायिनी ॥ (६।४६।५) 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तसकरेषणम्‌ । 
अना्न्तमनायासं ध्यानमेवावद्िघ्यते ॥ (६।४६।६) 
परमार्थैकतामेस्य न जाने क्व मनो गतम्‌ । 
क्व॒ वासना क्व कर्माणि क्व हर्षामरषंसंबिद ॥ (६।४६।८) 


विद्यमान न होने के कारण, रसस्य होने के कारण, मायामय होने 
फे कारण, मन आकाश-वृक्त की नाहं भरम के सिवाय कुह भी सत्‌ 
पदाथ नदीं है । जेसे चक्रारोह भरम ( धूमते हुए यन्त्र पर चदृने से जो 
चारो ओर की वस्तु घूमती इई दिखाई पडने लगती है उस भ्रम ) ॐ 
अन्त हो जाने पर जैसे पवतो का घूमना बन्द हो जातादहै, वैसेही 
द्मज्ञान मौर मोह के भ्रम के शान्त दहो जाने पर चिन्च (मन) का श्नुभव 
नहीं रहता । ज्ञानी के आआट्मभाव मे जाग्रत हो जाने पर मन मर जाता 
है, वृष्णा भाग जाती है, मोह क्तीण हो जाता है भौर अहङ्कार विलीन 
हो जाता है । परमाथं काज्ञान हो जाने पर, शौर मुक्तिमे परिणतिदहो 
जाने पर, मन रूपी सच्चा सग भी असत्‌ हो जाता है; जैसे जिस दीप 
का तेल खतम हो गया है वह्‌ बुभ जाता दै, वैसे दी श्रात्मातुभव हो 
जाने प्रर मन की चच्नलता कीं चली जाती हे भौर छननन्त प्रकाशवाली 


( ७० ) 


परमाथं दशा ही बाकी रह जाती है, मन की मन्ता (चित्तपना, चञ्च- 
लता ओर सङ्कल्प-विकल्पारमकता) करटी चली जाची है, ओर वह शुद्ध 
बोध ही शेष रह जाता है जो बोधरद्ित, विभाग रदित, सव कुष, सूदम 
श्रौर परमाथ वस्तु है । षिवेक के उदय हो जाने पर चित्तसत्ता ही शुद्ध 
बोध मे परिणत हो जाती है, भौर अनादि अर अनन्त शुद्ध प्रकाश 
का श्ननुभव देने लगती है। तवश्मापसे आपी उसके स्थान पर 
दमनादि, अनन्त श्रौर अनाय ध्यान ही, जिसमे सत्र वासनां शान्त 
दो चुश्ी दै, शेष रह जाता है । परमाथ की एकता का अनुभव हो जाने 
पर न जाने को मन चला जाता है, को वासना, कदो कमे, शौर 
को हषं ओर शोक का अनुभव ? 
| ५) एक बार जाकर अविचा किर नहीं रोटती - 

क्षीरे स्वह्दयपरन्थौ न बन्धोऽस्ति एुनगुणे । 

यत्नेनापि पुनेर्बद्ध केन वृन्ते च्युतं फरम्‌ ॥ (५।७४।७९) 

परव्यसनिनी नारी व्यध्रापि दृहकमंणि। 

तेवास्वादयत्यन्त परसद्धरसायनम्‌ ।॥ (५१७४ ८३) 

एवं तत्त्वे परे छद्ध धीरी विश्रान्तिमागत, । 

न॒ शाम्यते चाल्ययितं देवैरपि सवासवै ॥ (४।७४।८४) 

अव्रि्या संपरिल्लाता न यैनं पर्किष॑ति। 

खभतृष्णा परिक्ताता तलं नावकषति ॥ (९।७४।२०) 

अविधा संपरिज्ञात्ता यदैव हि तदैव हि। 

सा परिक्षीयते शय. स्वप्नेनेव हि मोगभु ॥ (५।६४।१३) 

जेसे एक बार ब्रृक्ञ से गिरा हुश्मा फल यत्न से भी उस पर नहीं 

लगाया जा सकता, वेसे ही एक बार हृदय की गाठ खुल्ल जने पर फिर 
गुणो के बन्धन मे मन नदीं प्रड सकता । जैसे किसी के प्रेम मे फसी 
हुई स्त्री अपने घर के कामो मे लगी हुई मी अपने प्रेमी के सङ्घ के स्वाद्‌ 
मे मस्त रहती है, वेसे ही धीर पुरुष जब परम शुद्ध एक तततव मे धिश्राम 
पा क्ञेता है तव उसे इन्द्र सहित सब देवता भी उस पद से नींडिगा 
सक्ते। जैसे मृणत्ृष्णाका ज्ञान दहो जाने पर बहु प्यासे को भी नहीं 
कषण करती, वैसे दी जानी गई अविद्या ज्ञानी को आकर्षित नहीं 
करती । जब अविद्याकापृूराज्ञान हो जाता है तभी वहं स्वप्नके भोर्गो 
की नाईन्लीणदहयो जाती है। 


( ८१ ) 


(5) परम तपि का अनुमबः- 


मोक्षमिच्छाम्यदं कस्माद्दध केनास्मि वे पुरा! 
भवद्धो मोक्ष मच्छामि केय बार्विडउम्बना ॥ (९।२९।१०) 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मोख्यैमे क्चयमागतम्‌ । 
कि मे ध्यानविातेन कि वाध्यानेन मे भेत्‌ ॥ (५९।२६।११) 
ध्यानाध्यानश्नमौ त्यक्त्वा पुंस्त्वं स्वमवरोकयत्‌ । 
यदायाति तदायातु न मे बुद्धिनं वा क्षय, ॥ (९।२६।१२) 
न ध्यानं नापि बाऽ््यानं न भोगान्नाप्यभोगिताम्‌ । 


अभिवाञ्छामि तिष्टामि सममेव गत्तञ्वर. ॥ (९।२९।१३) 
न मे वाञ्छा परे तत्त्वे न मे वान्छा जगत्स्थितौ । 
न मे ध्यानकक्ञाकायं न काय विभवेन मे॥ (१।२९।१४) 


नाहं खतो न जीवासि न सन्नासन्न सन्मय. । 
नेद मे नेव चान्यन्मे नमो मह्यमह चत्‌ ॥ (९।२६९।१९) 
इदमस्त॒ जगद्रालज्यं तिष्टाम्यन्न तु सस्थितः) 
नेष्ट वास्तु जगद्राज्यं तिष्ठास्यात्मनि श्लोतट ॥ (१।२९।१६) 
किमे ध्यानदश्चा कार्यं @ राज्यविभवश्चिया। 
यद्मायाति तदायातु नाहं किञ्चन मे क्वचित्‌ ।॥ (९।२९।१७) 
न किचिदपि कतेन्यं यदि नाम मयाधुना । 
तत्कस्मान्न करोमोदं किञ्चितपर्तकम वे॥ (५।२९।१८) 
न मे मोगस्थितौ वाञ्छा नच भोगविवजने। (९।३९।३८) 
अस्ति सर्वत्र मे स्वर्गा नियतो ने तु ऊुत्रचित. ॥ (६।१०७।२६) 
यदाय्राति तदायातु पत्प्रयाति प्रयातु तत्‌ । 
सुखेषु मम नापेक्षा नेपेश्चा दु.खवृत्तिघु ॥ (१।३९।३६) 
पुखदु.खान्युपायान्तु यान्तु वाप्यक्मेषु क । 
वासना विविधा देहे त्वघ्त चौद्यमेव वा॥ (९।३९।४०) 
देहम्याहमहं देष्टोति क्षोणे चिनत्तविन्नमे । 
त्यज्ञामि न त्यजामीति किं युधा करनोदिषा ॥ (५।४०।१२) 
आानुत्तम्िश्रान्तिलेन्धालभ्यपरास्पद्‌. । 
भनिवृत्तिपद्रं प्राक्षो मनस कमणा गिरा॥ (९।०७४।३९) 
सर्वत्नैव हि तष्यामि स्वत्रैव समे प्रमो। 
अवाज्छनत्वान्मनस, सवंत्रान्द्वानहम्‌ ॥ (६।१०५७२५) 


२१ 


( पर ) 


इदं मुख इदं नेति भिधुने श्चयमागते, 

सममेव पदे श्चान्ते तिष्टामीह यथासुखम्‌ ॥ (६।१०९।५०) 
मोक्ञ की मे क्यो इच्छा क, सुमे बन्धन ही किस्त बातकाथा? 
जब भै वद्धद्ी नदींहूवो मेरी मोक्ञ की इच्छा भी बाल विडम्बना 
है। मेरा अज्ञान दूरहौगयादहै, अवनं बन्धनदहै रन मोक्त। 
ध्यान से सुभे श्रव क्या ? ऋ्रौर ध्यान न लगाने से सुमे क्या ? ध्यान 
शरोर ध्यान दोनो को दोडकर अपने आत्मा को अनुभव करने वात्ते के 
लिये जो आवे सो चावे, न मेरी बृद्धिदोतीदहै ्ोरन मेराक्षय।न 
मुम ध्यान की अव इच्छा दहै श्रौर न श्चध्यानकी,ःनमभोगोकी्यौरन 
मोगत्यागकीर्मेतो बिनाक्रिसी इुखके सममाबसे स्थित्हू।न 
सेरी परम तत्तव मे वान्छा है श्रौरन मेरी जगत्‌ की स्थिति मे वाञ्छा 
है! न मुभे ध्यान से कुड मतलब श्रौर न ससार के वैभवसे। न मेँ 
मरार, नर्य जीता न्मे सत्‌ हूः नमे असत्‌ हूं । न यहमेयादहैन 
वह्‌ मेरा है । मै बहुत दी महान्‌ हु, मुभे नमस्कार है । यदि जगत्‌ का 
राञ्य मित्तेतो भी मै स्वस्थ हू राज्य चलाजाएतो भी मै शीतल भाव 
से स्थित हू । भुम ध्यान से कच नदीं करना, सुमे राञ्य के विभवसे 
कख नहीं करना 1 जो श्राता है वह श्यावे! नमै छह श्मौर न मेरा 
कुछ है । जब कि अव मेरे लिये कु कर्तव्य ( करने योग्य काम ) 
नहीं है,तोर्मे स्योन प्राक्रतकामोको करता रह? सुभेनभोगोकी 
प्रापि के लिये वाज्छादहैन भोगोके व्यागके ल्तिये। मेरा स्व्मं कहीं 
एक स्थान पर नहीं है, मेरे लिये सव जगह ही स्वभे है। जो राता 
हो वह आए, जो जातादौ वहजाए। न मेरीदुखो मेवान्डादहै 
श्रीरनदुभखोसेद्धष। दु खसुख आव याजवे। मँ इनमे पडने 
वालां कौन द्र? इस शरीर मे अनेक वासनाएं उदय श्रौर अस्त होतो 
रह, मुभे क्या ? जब मनसे से यद्‌ भ्रम मिट गया कि यह्‌ शरीर मेरा 
हैमे इस शरीर काह तो फिर यह बात किनूलदही है कि मै इस शरीर 
को रक्खू या त्याग । मैने सवसे उत्तम विश्राम ओर दुर्लभ पद कौ भराति 
करली दहै, चओौर मन, वचन श्चौरकमकेद्वाया उस परम अवस्थाकी 
प्राप्ति करली है जर्ोसे फिर ल्षीटना नहीं है। यह्‌ सुखदायक है यह्‌ 
सछखदायक नदीं है --इस प्रकार के मेरे विचार कीण हो गये है । अव 

ओँ शान्त चौर सम पद्‌ मे आनन्द पूजक स्थित हू । 


| भि कि । 


२८--जोवन्मुक्ति 


उपर वणेन कौ हद अवस्था जिसको प्राप्त हो गई है वह युक्त 
कहलाता है । इस प्रकार की सक्ति शरीर ॐे मौजूद रहते हए ही प्राप 
दो जाती है । प्रारब्ध कर्म्म से बना हृश्मा भौर प्राक्त क्रिया करता 
हृश्मा शरीर इस प्रकार की युक्ति का श्रनुभव करते में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं डालता । जब प्रारब्ध कर्मोका क्य हो जानेषर यह्‌ 
शरीर मोतकेद्वाराक्ञीणदहोजाताहैतो ज्ञानी विदेदयुक्त हो जाता 
है । उसके लिये किसी शरीर का कमेङ्ृत बन्धन नद्यं रहता । मुक्त 
ज्ञानी शरीरकी मस्य पयेन्त जीवन्मुक्त ( च्थात्‌ जीविते अवस्थामे ही 
युक्तं ) कहलाता है । यर्होपर हम योगवासिष्ठ के ्रनुसार जीवन्मुक्ति 
की दशा का श्रौर जीवन्मुक्त पुरुषो का वणेन करगे । 


(१) जीबन्मुक्तोके रक्षण :- 


न सुखाय सुखं यस्य दुःखं इ खाय यस्य नो । 
अन्तमुखमतेनित्यं स युक्त इति कथ्यते ॥ (६।१६९।१) 
पुखदु खेषु भीमेषु संततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समद्श्य ॥ (१।१९८।२७) 
यस्य करस्मिश्चिदप्यथे कचिद्रसिकतास्ति नौ । 


व्यवहारवतोऽप्यन्त. स विश्रान्त उदाहत ॥ (&।१६९।८) 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवजिता. । 
यथाप्राप्त विरत स विश्रान्त इति स्मृत. ॥ (६।१६६।९) 


नालम्बते रसिकता न च नीरसतां कचित्‌ । 
नाथेषु विचरत्यर्थी वीतरागः सरागवत्‌ ॥ (१।१०२।१३) 


उद्िजन्तेऽपि नो शटोकाल्छोकान्नोद्रं जयन्ति च ॥ (३।९८।२) 
तेषां तनुत्वमायान्ति रोभमोष्ादयोऽरयः ॥ (१।९८।१) 
मनोज्ञमधुराचारा, प्रियपेक्चारुवादिन. ५ (३।९८।३) 
विषेचितारः; कार्याणां निर्णेतारः श्चणादपि ॥ (१।९८।४) 


भयुद्ध गकराचाय बान्धवा नागरा इवे) 
बहि स्व॑समाचारा भन्तं सर्वाथश्चीवरा. ॥ (&।९८।९) 


( ¢८्४ ) 


उपेक्षते न सम्प्राप्तं नाप्राक्षमभिवाञ्छति | 
सोमसौम्यो मवत्यन्त, शीतल. सर्व॑वृत्तिषु ॥ 
प्रवाहपतिते काये कामसंकल्पवञ्जित । 
तिष्टत्माकाश्चहृदयो य. स पण्डित उश्यते ॥ 
व्णघर्माश्रमाचारशःखयन्त्रणयोन्द्ित, । 
निर्गच्छति जगजाखात्पञ् रादिव केसरी ॥ 
सवेकमंफर्त्यागी नित्यतृक्षो निराश्रय. । 
न पुण्येन न पापेन रछ्िप्यते नेतरेण च॥ 
वासनाग्रन्थयश्ब्छिन्ना इव चुव्यन्त्यलं शने. । 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्य हि गच्छति ॥ 
मुदिताय. भियो वक्रं न सुञ्चन्ति कदाचन । 
न निन्दरन्6ि न नैन्द्न्ति जीवितं मरणं तथा ॥ 
केषुचिन्नानुबध्नाति तृक्षमूिस्सक्ती ॥ 
जीवन्मक्तो गतालद्ध सम्राडात्मेव तिष्ठति ॥ 
परिपणमना मानी मोनी शाच्चघु चाचष्ट, ॥ 
सम्पत्स्वापत्सु शचोभ्रासु रमणेषूत्सबेषु च ॥ 
विहर्नापि नेोद्रेगी नानन्दमुपगच्ठति । 
अन्तमुक्तमना नित्यं कमकतेव तिष्टति ॥ 
न विभेति न वादत्ते वेवश्यं न च दीनताम्‌ । 
सम स्वस्थमना मोनी धीरस्वि्ठति हेख्वत्‌ ॥ 
आत्मवानिह  स्व॑स्मादतीततो विगतेषण । 
भात्मन्येव हि संवुष्टो ने करोति न चेहते ॥ 
ने तस्यार्थो नमोगत्या न सिद्ध्या न च मोगके । 
न प्रभाकेण नो मानै्ना्षामरणज्ीविदै ॥ 
समभ्रघुखमोगात्मा सर्वाद्नास्विव संस्थित. । 
करोत्यखिलकर्माणि त्यक्तकतृ'त्वविश्नम ॥ 
उदासीनवदासीन र्त क्रमकमसु । 
नाभिवाञ्छति न द्रि ने श्लोचत्ति न हष्यति ॥ 


अनुबन्धपरे जन्तावसंसक्तन चेतसा । 
भक्ते भनक्तसमाचार श्ट शठ इव स्थित. ॥ 


बारो बष्ेषु वेषु व्रदधो धीरेषु घेयंवान्‌ । 
युवा यौवनचृत्तषु दु सितेष्वनुदु.खितः ॥ 


३।४ ९११०) 
(१।२२।९) 
(६।९२२।२) 
(६।१२२।९) 
( १।११६।४, 
(३।१२।२) 
(५।९३।२३ ९) 
(९।९३।२ ४) 
(५।९३।३ ९) 
(५।९३।९२) 
(९।९३।५३) 
(९।९३।५५९) 
(९।८९।१६) 
(९।८९।१८) 
(९।७७।१ १) 
(९१७७।१२) 


( ५।७७।१३ ) 


(५।७७।१४) 


( ४८५ ) 


न तस्य सु्तेनार्थो न भोगेन च क्ममि । 
न दुष्छृकैनं भोगाना संत्यागेन न॒ बन्धुभि ॥ 
सवं सवंप्रकारेण गृहणाति च जहाति च। 
अनुपादेयतस्तवर्था बालवच्च विचेश्ते ॥ 
स॒ तिष्ठन्नपि कायषु देक्षकारक्रियाक्रमे । 
न॒ कायसुखदु.खास्या मनागपि हि गृह्यते ॥ 
ने कदाचन दीनात्मा नोद्धतात्मा कदाचन । 
न प्रमत्तो न खिन्नात्मा नौद्धिम्मो न च दषवान्‌ ॥ 
अयत्नोपनतं सवं छील्याक्चक्तमानस । 
अडक्तं भमोयभरं प्राज्ञस्त्वालोकमिव रोचनम्‌ ॥ 


सवशन्ुष्ु मध्यस्थो दयादाक्षिण्यसंय्ुत । 
१ ०६ १ 

रागद्रषं स्वरूपक्तो नावश्च परिङ्रष्यते ॥ 

इम विश्वपरिस्पन्दं करोमीत्यस्तवासनस्‌ । 


प्रतते य कार्येषु स मुक्त इति मे मति ॥ 
य॒ छुचन्सवंकार्याणि पुटे नषेऽथ तठत्फडे । 
सम॒ सन्सवंकायेषु न तुष्यति न क्ोचति ॥ 
अनागताना भोगानामबाज्छनमङचिमम्‌ । 
आगवाना च सम्मोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ 
न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगदगतम्‌ ] 
सवमेवानुवर्तन्ते पारावारवि्टो जना ॥ 
विगतेच्छा यथा प्राप्तन्यवहाराचुवत्तिन । 
विचरन्ति ससृन्नद्धा स्वस्था दे्र्थ स्थिता ॥ 
बोधेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुपुक्तवत्‌ । 
य॒ आस्ते व्यवहुतेव जीवन्मुक्त स उच्यते ॥ 
श्ान्तसंसारकलने करावानपि निष्कल । 
य॒ सचित्तौऽपि निश्चिन्त स जोवन्भुक्त उच्यते ॥ 
यस्य नादृङ्तो भावो यस्य देनं ज्लिप्यते । 
कुवतोऽकुवे्तो वापि सख जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
पुन्रदारस्ममाणि भिन्राणि च धनानि च| 
जन्मान्तरष्तानीव स्वप्नज्ञानीव पश्यति ॥ 


न .स_ चेतयते काश्चिट्लोकदारघनेषणा,. । 
अपूवपदविश्रान्तो जीवन्नेव यथा श्व. |; 


(९।५७।१८) 
(९।७७।२१) 
(१।७७।२६) 
(५।७७।६२) 
(९।७४।६३) 
(५।१८।६) 
(०।७४।६१) 
(९।६।१) 
(९।६।१०) 
(४।४६।८) 
(४।४६।२६) 
(४।४६।२९) 
(३।९।९) 
(३।९।१२) 
(३।९।९) 


(&।४५।१४) 


(३।४९।१७) 


( ४४8& ` ) 
आपतत्पु यथाकालं सुखदुः खेष्वनारतम्‌ । 
न हष्यति गखायत्ति य. स सक्त इति कथ्यते ॥ (०१।१६।१८) 
षप्षिवानीप्सिते न स्तो यस्येष्टानिष्टवस्तुधु | 


सुघप्तवच्चरति थ स मुक्त इति कथ्यते ॥ (९।१६।१९) 
हेयोपादेयकलने ममेत्यहमिति च | 


यस्यान्त॒संपरिक्षीणे स जीबन्मुक्त उष्यते ॥ (९।१६।२०) 
ह्षामषभयक्ोधकासकापण्यदष्टिभि. 
न पराखश्यते योऽन्त. स जीवन्सुक्तं उश्यते ॥ (९।१६।२१) 
सर्वपक्तकायंस्थो मध्यस्थ सर्व॑हष्टिषु । 
ध्येयं तं वाखनात्यागमवलम्न्य व्यवस्थितः ॥ (५।१८।३) 
सवत्र विगतोद्धेग. सर्वाथपरिपोषक. । 
“ विषेकोधतदृश्टात्मा प्रवोधोपवनस्थिति ॥ (९।१८।४) 
स्वातीतपदाज्ञम्बी पूरणेन्दुक्िशिराक्ञय । 
नोद्वगी न च तुष्टात्मा संसारे नावसीदति ॥ (९।१८।५) 
सडरङ़ विनिष्करान्त शान्तमानमनोज्वर । 
अध्यात्मरतिरासीन. पूणं पावनमानसः ॥ (१।५४।३२) 
निश््टकासपड्धाङइश्छिन्नबन्धनिजभ्रम,. । 
हन्द्रदोषभयोन्मुक्तस्तीणेसंललारसागर- ॥ (९।७४।३४) 


सर्वामिवाज्छितारम्भो न किञ्चिदपि वाच्छति । 
सर्वानुमोदितानन्दो न किञ्चिदनुमोदते॥ (५।७४।३६) 
सर्वारम्मपरित्यागी सर्वो पाधिविवज्ित । 
सर्वाश्षासम्परित्यागी जीवन्मुक्त इति स्त ॥ (५।७४।३८) 
जीवन्मुक्ता न॒ सजन्ति सुखदु;खरसस्थितौ । 
प्रकरतेनाथकार्याणि किञ्चित्छुवन्ति वा नवा! (३।११८।१ ८) 
भात्मारामत्या तास्त सुखयन्ति न काश्चन । 
जरगत्कियाः सुसंघुषान्रूपाषटोका दियो यथा ॥ (३।११८।२०) 
नाभिनन्दन्ति सम्प्राप्तं नाप्राक्ठमभिक्षोचति । 
केवलं  विगवाश्षद्धं सम्प्राक्तमनुवतते ॥ (३।१२२।१४) 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दु.खे सुखप्रभा। 
यथाप्रा्षस्थितेयेस्य जीवन्मुक्त. स उच्यते ॥ (३।९।६) 


रागद्र षभयादीनामनुखूयं चरन्नपि । 
योऽन्तरन्यीमवदश्छल्थ स बीचन्सुक्त उच्यते ॥ (३।९। ८) 


ह 


( ड 


यः समस्तार्थजातेषु व्यवहाथ॑पि शक्षीतर । 
पदार्थेष्वपि पू्ातमा स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ (२।९।१२) 


जिस अन्तशरुली वृत्तिवाल्ते को सुखो से सुख ओौरदुखोसेदुःखका 
अनुभव नदीं होता वह्‌ युक्त कदटलाता है । एेसे समरृष्िवाज्ते लोग बडे 
बडे मयानक श्मौर बार बार भ्रानेवाल्ते सुख-दुखो से भी मन मे विकार 
नदीं आने देते । जगत्‌ का सच व्यवहार करते हुए भी जिसके मन मे 
किसी वस्तु के प्रति रसिकता नहीं यती वह शान्त कलाता है । 
जिसके सव काम इच्छु श्मौर सङ्कल्प से रदित होते है मौर जो यथा- 
प्रप्र क्ियाएं करता रहता है बही शन्त कहलाता है । मुक्त पुरुष को 
न किसी वस्तु के प्रति रख्िकता होती है ओर न नीरसता । वह्‌ विषयो 
का इच्छुक होकर विषयो में नहीं रमता । रागवाला दिखाई देताहुख्ाभी 
वह्‌ रागरहित रहवा है । मुक्त पुरुष न किसी को द्विम करते है ओर 
न वे किसी से उद्वि्र ह्येते है; उनके लोभ मोह आदि दुश्मननष्टहो 
जति है । वे दसरो के मन के भावो को जानकर लोकप्रिय आ्राचरण करते 
ओर प्रिय ओर मधुर बाणी बोलते है । वे क्ष्ण भर मे कार्य्यो का विवे- 
चन श्रौर निशेय कर लेते दै । {वे नागरिक जनो के समान अआचारवलत 
ओर सब के बन्धु होते दहै, बाहरसेतोवे सब काम करते हुए दिखाई 
पड़ते है लेकिन भीतर सब प्रकार से शान्त रहते है । मुक्त पुरुष प्राप 
वस्तु करी उपेक्ञा नही करता; ओर अप्राप्त वस्तु की वाञ्छा नही कर्ता, 
सव धृत्तियो मेँ ्रपने अन्दर शान्त ओर शीतल रहता है ।(जो कायं 
जीवनौप्रवाह्‌ मे करने को भिक्े उसे जो कामना श्योर सङ्कल्प-रहित 
होकर भौर हृदय मे शून्यता का भाव रखकर करते है वे दी ज्ञानी है। 
मुक्त पुरुष बणे, धमे, चाश्रमः, आचार श्रौर शाखो की यन्त्रणा से 
वरी होकर जगत्‌ के जञ्ञाल से.इस प्रकार निकल भागता है जेसे 
पिञ्जरे से शेर सब कर्मो का फल व्यागनेवाला, सदा दघ, कि्ी के 
्राध्रित स रहनेवाला बह पुष्य, पापया धौर किसी भावमेलिप्र 
नदीं होता, उसकी वासनाश्च की गाटठे खुलकर धीरे धीरे गिर 
जाती है, गुस्सा कम हो जाता है भौर मोह्‌ मन्द पड़ जाता है) 
उसके चेहरेपर सदा ही प्रसन्नता की शोभा द्ाई रहती है। वह 
जीवन की चाह ओर मौत फी निन्दा नदीं करता । वह्‌ किसी वतुः के 
बन्धन मे नहीं पड़ता; खदा दी वप्र ओर असक्त रहता हु सम्राट्‌ की 
मा. सङ्ग रदता ह ।}बह परिपणे मनवाला, अपने मान मे रदनेवाला, 


( भ< ) 


मौनी श्रौर शतंश्रो के मध्य में भी ्रचल रहनेबाला दहै । भयानक श्चाप- 
तियो मे, सम्पत्ति की श्रवस्थाश्रो मे शरोर श्रानन्द दायक उन्सवो मे विच- 
रण करते हए, उसे न इद्रेग होता है ओरौर न श्रानन्द्‌ । मन के भीतर 
सदा मुक्त रहता हृश्रा भा वह सब कामोको करता रहता हे । न बह 
डरता है, न वह विवश ओर दीन होता है; बह मौनी, सम श्रौर 
स्वस्थ मन होकर पवत क समान धीरता से रहता है । सब वस्तुश्रो से 
विरक्त, इच्छाश्रो से रहित, बह ्रात्मामे ही सन्तुष्ट रहता है; न किसी 
वस्तु की चाहना करता है ओर न इस ही लिये कोई काम करता हे, 
` न उसको अआकाशगमन श्रादि सिद्धियो की इच्छा होती है ओर न 
भोगो को भरि की, न प्रभाव की, न सम्मान की, न मरने कीश्मौर न 
जीने फो । वह सब सुखो को मोगता हूुश्रा श्रौर सव प्रकार की श्ाशाच्यो- 
वाला दिखा पड़ता है, शौर कत्त होने ॐ भ्रम को त्यागकर वह सब 
कामोको करता रहता है |भ्राकृत कामो से लगा ह्र भी वह उदासीन 
के समान रहता है; वह न वाज्छा करतादहै, न सोच छएिक, न द्वेष 
करत है श्योर न हषे । जैसा अवसर हो उसके अनुसार असक्त मनसे 
बह भक्त के प्रति भक्त का, शठ के प्रति शठ का, बान्क के प्रति बालक 
का खा, बद्धो केप्रतिब्ुद्धोकासा धोराके प्रति धीरता का व्यवहार 
करता है । यौबन-वृत्तिवालो मे वह युवा की नाई रहता है भौर दुःखियों 
क देखकर दुखी होता हे । उसको म भल्ञे काम करने से कद्ध मतलब, 
नदुरे;ःन मोगोसेओरन कम करने, न भोगो के त्यागने से, अनौ 
म बन्धुश्रो से । सब वस्तुश्ो को सव प्रकार से वह्‌ प्रहण अौर व्याग 
करता रहता है । उसे छट प्राप्ततो करना ही नहीं तो भी बालको की नाइ 
कह सदा काम में लगा रहता हे। वह देश, काल, क्रिया योर क्रम के श्रनु- 
स्मरसव कर्मो को करता हुश्रा भो कामो से उतपन्न सुख दु खो से परे रहता 
है। बं न कभी दीन होताहै,न कभी उद्धत, न प्रमत्त, न खिन्न, न 
उद्धिः न हरषि । जैसे अख देखने का आनन्द लेती है वैसे हयी वह्‌ 
भी चिना विशेष यत्न किये यथाप्राप्त भोगो को लीला से श्रसक्त मन होकर 
भोगता रहता है । शच्ुश्मो ॐ बीच मँ भी वह्‌ द्या ्रौर चतुराई से रहता 
है । अपने स्वरूप को जाननेवाला वह राग द्वेषो के बस में नहीं होता । 
कसना रहत होकर जो इस भाष से कामो काकरता दहै कि यह विन्य 
की किया है, वह्‌ मुक्तः है । वह कामो के करते हए डनफे वनने श्नौर 

प्रसन्न नहीं होता अर सोच परिक नहीं करता ओर सदा 


( ४६ 


हौ समभावसे रहतादहे। श्प्राप्न की वाञ्छा न करना श्मौर प्राप्रं 
मोगाको भोग लेना ज्ञानियो का लत्तण है। ज्ञानी लोग जगत्‌ के 
उपवहार को न स्यागते है रोर न उसकी कामना करतेटहै ज्ेता- 
जेसा अवसर होताहैवे वैसा हा व्यवहार करते है । अपने शसेररूपी 
रथ मे स्वस्थ ओर उन्नत मस्तक होकर बैठे हुए मुक्त लोग इच्छा-रहित 
रहते हुए यथाप्राप्त व्यवदार को करते हुए विचरते है । बोधमाच्र मे स्थिव 
वे जीवन्मुक्त जागते हए मी सोते से खाई पडते हुए जगत्‌ के सब 
व्यवहार करते रहते है । जीवन्मुक्त की सब सासारिक कल्पनां शांत 
हो गह है । वह्‌ कल्पना युक्त होता हृश्रा भी कल्पता-रहित है, चित्तयुक्त 
होता हू भी चित्त रदहितदहै। काम कग्तेहुएयान करते हूए उसमे 
छ्रहंभाव नहीं रहता, -सकी बुद्धि किसी कमम निप्र नदीं होती । 
खी पुत्र, मित्र धन सम्पत्ति का वह पुव जन्मके कयि हए कर्म्माका 
फल श्रौर खप्न के समान समता है। उसफे न्द्र लोकेषणा, 
दारेषणा श्रौर धनषणा नहीं उत्पन्न होती, वह्‌ श्रपूव विश्रान्ति का 
श्नुभव करता है श्रौर जीता हृश्ा ही मुदं के समान दिखाई पडता है । 
सामयिक श्रापन्तियो मे, सद्‌ा रहने बलेयुखोश्रौर दुखोमे, नवह 
प्रसन्न होतादहि श्रौरन ग्लानिका अनुभव करता है। इष्ट वस्तुकी 
च्ाहना श्रौर श्निष्ट वस्तु से नफरत उसके मन मे नहीं होती, वह 
सदा सोते हृए पुरुषो छी नाई प्रकृत श्राचरण करता रहता है । जिसके 
भोतर हेय श्रौर वपादेय की कलना श्रौर मै श्रौर मेरा” भाव न्तीण 
हो गया है वह जीवन्भुक्त है । जिसके मन पर हर्षं श्रौर शोक, भय, 
क्रोध, काम छोर कृपणता आदि का श्रसर नहीं होता वह जीवन्मुक्त 
है। जीवन्मुक्त सब स्वाभाविक कामोको करता है च्रौर स्र दृष्टयो 
मे मध्यस्त रहता है ( शच्रथीत्‌ क्रिसी एक दृष्टि का पक्ञपात नहीं करता) । 
वह्‌ सदा ध्येय वासना स्याग का शवलम्बन करके स्थित रहता है | सदा 
श्रोर सब जगह उद्वेग से रहित शरोर सब कामो में सहायता देने वाल्ला 
है। वह विवेक मे स्थिर आयात्माको जानने वाला ओर प्रवोधरूपी 
उपवन मे सदा वास कग्ने वाला दै! ) वह सवसे परे वाते पद्‌ का 
ही श्रवलम्बन करतादहै,न कमी उद्विभ् होताहै ओर नहर्षिन, बह 
ससार मेकमी दुख नहीं पाता। (वह सगरूपारङ्ग सेग्हित दहै; 
उसका श्रभिमान रूपी ज्वर उतर चुका है, बह श्ात्मानुभ के श्रानन्द्‌ 
मे स्थित रहता हे; ५० शरोर पवित्र मन बाला हाता है । वह्‌ कामरूपी 


( &&० ) 


कीचड़ से स्पष्ट नहीं होता; उसका भरमरूपी बन्धन कट चुका है, बह 
दन्द, दोष श्रौर भय से युक्त है रौर ससारसागरसे पार हो चुका 
है । , यद्यपि उसके कामोसे ेसा जान पडताहकि वह सबकुछ 
चाहता है, किन्तु वास्तव मे वह कष भी नहीं चाहता, सब कामो 
प्रसन्न होता ओर श्रानन्द लेता दिखाई देता श्रा भौ वह्‌ वास्तव मे 
किसी विषय से प्रसन्न नहीं होता। वह किसीभीकमके करनेकी 
वासना नहीं श्खता, सब इपाधियो से बरी रहता दहै, आर सव 
श्माशाश्रो को त्याग चुका है । जीवन्मुक्त किसी दुख-सुख देने बाली 
स्थिति मे मीं फसते, केवल स्वाभाविक काम करते है, या कुठ मी नदीं 
करते । वे सदा दही श्रात्मामे रत रहते है, ससार के व्यवहार उनको 
इस प्रकार कुं श्मानन्द नदीं दे सकते जैसे कि सोये हए पुरुष को 
मनोहर खूपवाली खया । जो उनको प्राप्न नहीं है उसकी वे चिन्ता 
नीं करते, चोर जो उनको प्राप्रहो गयाहै उसकीवे प्रशसा नहीं 
करते, शंकारहित होकर वे यथापराप्न स्थितियो के अनुसार व्यवहार 
करते है । उस यथाप्राप्र स्थित्ति के अनुसार व्यवहार करने वाक्ते 
जीवन्मुक्त के सुख कौ शोभा सुख-दु ख मे उदय श्रौर श्रस्त नदीं होती 

बाहर राग द्रषश्रौर भय शआ्मादि भावो के अनुसार आचरण करता 
हुश्या मी वह्‌ भीतर आकाश के समान शुद्ध रहता है पह सब विषयो 
फ बीच भें भ्यवहार करता ह्या भी शीतल श्नौर परिपृं रहता है । ) 


( २ ) जीबन्षटुक्त के स्थि न कछ प्राप्य हे ओर न 


त्यान्य चि 
हेयोपादेयष्षी ह्वे यस्य क्षीणे हि तस्य वै। 


क्रियात्यागेन कोऽथं स्याक्करियासंश्रयणेन वा ॥ (९।१९९।२) 
न तदस्तीह यत्त्याञ्य क्लस्योष्रं गकर भवेत्‌ । 
न वास्ति यदुपादेयं तज्जसं्रेयता गतम्‌ ॥ (१।१९९।३) 
स्य नाथं कमेत्यागेर्नाथं कर्मसमाश्रये । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथेव करोत्यसौ ॥ (६।१९९।४) 
नित्यं प्रबुदधचित्तासतु कुवन्तोऽपि जगत्क्रिया | 
आत्मेकतत््वसनरषठा. सदेव सुसमाधय ॥ = (५।६२।६) 


काकतालीयवद्रढा क्रियां ङुवन्ति ते सदा । 
नङ्कवन्त्यपि वै किञित्नेषा कवचिदपि ग्रह. ॥ ({।६६।९१) 


( ४६१ ) 


रूपारोकनमस्कारान्छु्वन्नपि न किञ्चन । 
ज कंरौत्यनुपद्रेयान्न स्तस्यैव हि कर्तृता ॥ (१।३।१२) 


यस्मादात्मनो व्यतिरिक्ते वस्तुनि सिद्धो सति तत्रेच्छा प्रवतते। यत्र 
स्वात्मनो व्यतिरिक्तं न किञ्चिदपि सम्भवति तत्रात्मा किमिव बाज्टन्किमनु- 
स्मरन्धावतु किसुेतु ॥ (४।३७।१०) 


अत॒ इदमीहितसिदमनीददित्तसित्यात्मान न स्ष्श्न्ति विकरपा । भतो 
निरिखरतायामात्मा न किञ्चिदपि करोति कतृ करणफमंणामेकत्वात्‌ नच निरिच्छ- 
स्याटमनो नेष्कम्यमभिमत, द्वितीयाया कलर्पनाया अभावात्‌ ॥ (४।३५।११) 


जिसके मनमे यह विचार दी नही रहा कि श्चयुक वस्तु प्राप्यहे 
मोर अ्रमुक वस्तु व्याञ्य है उक्तको कर्मोका व्याग करनेसे क्या ओर 
उनको करने से क्या ? कोई पेपी वस्तु नहीं है जो ज्ञानी को उद्वेग देने 
वाली, ्रतएव व्याञ्य हो, न कोईरेसी वस्तुदहैजो किज्ञानीके लिये 
प्राप्य हो श्रौर जिसके लिये वह यत्न करे । ज्ञानी को कर्मोकेव्यागनेसे 
कुड लाभ नहीं, ओर न कर्मो के करनेसे कोई हानि है, इस्तज्िये बहु 
जेसी स्थिति होती है उसके अनुसार व्यवहार करतादहै। बे सदा 
्रुद्ध मन वाले ससार के सव्र कामकरतेहुएमी अल्मामे दही स्थित 
रहने के कारण सदादही समाधिमे रहतेदहें। सयोगवश जो काम 
उनके पल्ले पड़ जाता है उसे वे सदा करतेह। यदिवेनमभीकरेतो 
उनके उपर कोई मजवृरी नदीं है । इन्द्रियो नौर मनकी सभी क्रियाए 
करते हुए भी ज्ञानी उनको इस भावना से नहीं करता कि उसको किसी 
वस्तु की प्राचि करनी दहै। अतएव ज्ञानो कभी कता नहीं होता । यदि 
अस्मा से अतिरिक्त ओर कोष दूसरा पदाथं सप्य हो तभी तो उस्तके 
प्राप्र करने की शच्छाकी जवे, जब कि श्रात्मा सरे श्रतिरिक्त श्यौर 
कोई वस्तु दहैदही नहीं तब फिर ्रात्मा किसकी इच्छा करे, किसका 
ध्यान करे, किसके पी दौड़े शरोर किसको प्राप्न करे ? इसलिये यह्‌ 
वाञ्छनीय है श्नौर यह्‌ अवाज्छनीय है इस प्रकार का विचार मुक्तके 
श्राव्मा में नदीं उठता ! इस प्रकार की इच्छा न होने पर आत्मा कुद 
भी नह्य करता क्योकि कतौ, कमे श्रौर कारण सव श्रात्मा ही है। 
इच्छा रहित आत्मा कमं रहितं भी नदीं होना चाहता, क्योकि श्रात्मा 
के सिवाय नौर कोई वस्तु है द्ी नदीं जिससे वह डरे । | 


( र ) 
(३) जीषन्धुक्त मदाकता 2 :- 


धर्माधर्मो महाभाग शछङ्ाविरहिताक्चयः । 
य. करोति यथाप्रासतौ महाका स उच्यते ॥ (१।११५।११) 


रागद्रषो सुख दुखं धर्माधर्मौ फएलारठे। 
य॒ करोत्यनपेक्षेण महाकर्ता स उचते॥ (६।१११।१२) 
मोनवन्निरहमावो निर्मलो सूक्तमत्सर । 
य, करोति गताोष्रग॒ महाकर्ता स उच्पते॥ (&।११५।१३) 
सयुभाश्युमेषु कारये पर्माघर्मौ ङश्चद्कया । 
मविनं रिप्यते यस्य महाक्तां स उच्ते॥ (१।११५।१४) 
उद्ट गानन्दरद्िद समया स्वच्छया धिया । 
न शोचते यो नोदति महाका स उच्यते ॥ (१।११५।९६) 


उदासीन कततां च क्माकमाचरंश्च य । 
समं यात्यन्तरत्थन्तं महाकर्ता स उच्यते ॥ (६।११५।१८) 


स्वभाषेनेव य शान्तः समता न जहाति वै। 
ए्एमाद्यभं द्याचरन्यो मष्ाकर्ता स उच्यत्ते॥ । &।११९।१९) 
जन्मस्थित्तिविनाशेषु सोदयास्तमयेषु व । 
सममेव मनो यस्य ॒महाकतां स॒ उच्यते ॥ (६।११९।२०) 


वह्‌ महाका है जो यथा प्राप्त धमे नौर श्रमे को शङ्का रहित 
होकर करता है; जो रागद्वेष, सुख-दु ख, धमे रधम, स हलता नौर 
विफल्लता मे निरक्तेप रहकर कामकररतादहै, जो अहमाव, मलन श्चौर 
मत्सर से रहित होकर मोनो की नाई' उद्रग रहित रहकर काम करता 
ड; जिसके मन में शुभ यर अशुभ धार्मिक मौर अधार्मिक कामोके 
करते हुए शङ्का नदीं होती; जो चद्रंग शरोर श्रानन्द्‌ से रहितं है, जी 
सखम श्रौर शुद्ध बुद्धिसेकाम करतेहुएन उल्नसितहोतादहै भरोरन 
चिन्ता करता है, जो कमे चौर श्रकम दोनो मे उदासीन रहकर काम 
करता हुश्ा भीतर सममावसे रहता है; जो स्वमावसे ही शान्तदै, 
जो शुभ या अशुभ कामोको करता हृश्या कमी समतां का व्याग नहीं 
कर्ता; श्रौर जिसका मन उत्पत्ति, स्थिति, नाश, उदय श्नौर अस्त, सब 
्रवस्थाश्रो मे समान रहता है । 


( ४६३ ) 


( ४) संसारका व्यवहार कता हुभा भी जीवन्त 
सप्राधि मेदी रहता है - 


व्यवहारी प्रबुद्धो य. प्रचुद्धो यो वने स्थित । 


द्वपत सुसमो नूनमसदहं पदं गतौ ॥ (५।५६।१२) 
अकतं कु व॑दप्येतश्चेत  प्रतनुधासनम्‌ । 
दूरंगतमना जन्तु कथाश्रवण यथा ॥ (५।५६।१३) 
अङुवंदपि कर्तेव चेत प्रचनवासनम्‌ । 
निस्पन्दाड़मपि स्वप्ने श्भ्रपातस्थिताविव ॥ (०।५६।१४) 
चेतसो यदकतृ्त्वं तत्समाधानसुत्तमम्‌ । 
तं विद्धि केवशीभाव सा छमा निवृति परा॥ (५।५६।१५) 
गृहमेव गृहस्थाना सुसमादितचेतसाम्‌ । 
दान्ताहङृतिदोषाणा विजना चनभूमय ॥ (९।९६।२२) 
अरण्यसदने तस्ये समाहितमनोच्श्ाम्‌ ॥  (१।१६।२३) 
अन्त शीततताया तु छन्धाया श्षीतल्ल जगत्‌. ॥ (५।९६।३३) 
सवं भावपदरातीतं सवंभावात्मकं च वा। 
य॒ पश्यति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥ (९।९६।२७) 
य॒ सवंगतमात्मानं पश्यन्समुपश्ान्तघी. । 
ने श्ोचत्ति ध्यायति वा स समाद्धित उच्यते ॥ (५।५६।४४) 
हद्दाश्चवसम्परन्नो महासत्वपदं गत, । 
तिषटतू्रेत वा यातु तिमेतु न ततिस्थतिम्‌ ॥ (९।५६।५१) 
वसत्‌ तमभोगाघ्ये स्वगृहे वा जनाङ़ले । 
सवंभोगोज्क्षताभोगे सुमहत्यथवा वने ॥ (५।५६।५२) 
उद्ाममन्मथं पानतत्परो वापि नृत्यतु । 
सवसङ्परित्यागी सममायातु वा गिरौ ॥ (०।५६।९३) 
चन्द्नाग स्फू रवं पुवं परिशिम्पतु । 
ज्वाराज°टेषविस्तारे निपत्तत्वथवाऽनठे ॥ = (९।०६।९४) 
पापं करोति सुमहृष्हुलं पुण्यमेव च । 
अद्य वा अतिमायातु कट्पान्तनिचयेन वा\॥ (१।९६।०९) 
नासौ किञ्चिन्न तत्किच्ित्छतं तेन मदात्मना । 
नासो कलङ्कमाप्रोति देम पडगत यथा ॥ (५।५६।५६) 


व्यवहार मे लगा ह्या ज्ञानी चनौर वन मे रहने बाला ज्ञानी दोनो 


( ४६ ) 


ही एक से है-दोनो दी सन्देह रदित ( मुक्ति ) पद कोप्राप्तहो चुके 
है । जीवन्मुक्त का मन वासनाके क्षीणो जनिके कारण कमं करते 
हृए भी श्रकती हे, जैसे कथा सुनने मे उस श्रादमी का मन जिसका 
भ्यान दूर्‌ चला गया हो । जिसॐे चित्त मे गहरी वासनाये भरी है 
उनका मन कमन करते हुए मी कत दै-जेसे किङकृहुभीक्छियान 
करता हुमा व्यक्ति स्वप्न मे गड्डे मेँ गिरने का अनुभव कर लेता है । 
चित्त का श्कतृत्व माव हयी उत्तम समाधि है। उसी को केवली भाव 
द्मौर उसी को परम निवृत्ति कते है । जिनका चिन्त मली भाति स्थिर 
है यौर जिनका अहभाव रूपी दोष क्षीण हो चुका है, उन गृहस्थियो के 
ज्िये उनका घर ही निजंन वन के तुल्य है । समाददित वित्तवालो के 
लिये तो घर बन एक से है । जब ्रपने भीतर शीतलता जाती है 
तोसारा ससार शीतलदहो जप्ता दहै। जो अपने श्रात्माको सब भावों 
श्नौर पदो से परे श्रौर सव भावो को युक्त रूप से देखता है बही समा- 
धिस्थदहै। जो श्मात्मा को सव बस्तुश्रोके भीतर देखता हु्ा शान्तवुद्धि 
होकर न किसी वस्तु का ध्यान करताहैओओरन किसी की सोच करता 
ह वही समाहित है । जीवन्मुक्त महासत्व पद्‌ को प्राप्त करके इतनी 
ऊंची पदवी पर पर्हुच जाता है किं उसको इस बात की जरा भी परवाह 
नही रहती कि बह रेयान रहे मरेया जिये, सब प्रकार की उत्तम 
भागने योग्य वस्त्रो से परिपृणं ओौर अनेक व्यक्तयो से भरे हृए घर 
मे रहे, अथवा सव प्रकारके भोगोासे रहित विशाल वनर्मे, उदीप 
काम युक्त सुरापान किये हुए नाचे, अथवा सव प्रकार के सङ्गको व्याग 
करके पाडा पर जाए, चन्दन, अगर, कपूर शमादि सुगन्धित पदार्थो 
को शरीर पर लगाये, अथवा मदप्रचर्ड लटाश्रोवाली अभि में कदे; 
बहुत बड़ पाप करे श्रथवा पुख्य, चसे आज ही मौत श्रा जाये अथवा 
कल्प के अन्तर्मे । रेखा को काम नदींडैजो मुक्त पुरुषकरेयान 
करे । जैसे की चड मे पड्कर भी सोना मेला नदीं होता वैसे दी जीव- 

नमुक्तं को किसी काम करने मेँ कलक नदीं लगता । 


( ५ ) जीबन्धरुक्त महामोक्ता हे :-- 


मै वाञ्डता न त्यजता देवग्राक्षा, स्वभावत. । 
(२ । 
सरित सामरेणव भोक्तव्या भोगभूमय ॥ (६।६९।१९१) 


( ४६५ ) 


भयलोपनतं सवं लील्यासक्तमानस, । 


सक्ते भोगभरं परा्ञस्त्वारोकमिव रोचनम्‌ ॥ = (०।७४।६३) 
काकतालीयवत्प्राक्ता भोगाल्ी लनादिका । 
स्वादिताप्थङ्ध धीरस्य न दुखायनतुष्ये ॥ (९।७४।६४) 
अनागतानां मोगानामवान्ठनम्रुत्निमम्‌ । 
आगताना च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ (४।४६।८) 


न फिञ्चन द्वेष्टिं तथा न किञ्चिरमिकाक्षति। 
सक्ते च प्रत सवे महामोक्ता स उच्यते ॥ (६।११५।२१) 


नादत्तेऽप्याददानश्च नाचरत्याचरन्नपि । 
सज्ञानोऽपि न यो भुंक्ते महामोक्ता स उच्यते ॥ (६।११९।२२) 
साक्षिवत्सकं खोकन्यवश्टरमखिन्नधी । 


पश्यत्यपगतेचू यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ (६।११९।२३) 
जरामरणमापच्च राज्य दारिद्रथमेव च। 

। रम्यमित्येव यो वेत्ति महामोन्छा स उष्यते ॥ (६।११९।०९) 
महान्ति घुखटु खानि य. पयसीव सागर । 
समं सस॒पगरहणाति महामोकत्ता स उच्यते ॥ (&।११९।२६) 
कंटवम्ल्लवणं तिक्तमसृष्टं मृष्टसुत्तमम्‌ । 
भधमं योऽत्ति साम्येन महाभक्तः स उच्यते ॥ (१।११५।२८) 
सरसं नीरसं चैव सुरतं विरतं तथा। 
य पश्यति समं सोम्यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ ८१।११९।२९) 
क्षारे खण्डप्रकारे च मे वाप्यञ्मे तथा । 
समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स उचयते ॥ (६।११५।२०) 
इदं भोल्यमभोञ्य चेत्येवं त्यक्तवा विकरिपतम्‌ । 
गतामिाष यो सुटक्तं महामोत्ता स उच्यते ॥ (६।१९५।६१) 
सापदं सम्पद मोहम्नन्दमपरं परम्‌ । 
यो सुडक्तं समया बुद्ध्या महामोक्ता स उच्पते ॥ (६।११५।३२) 


दैवयोग से प्राप्रजो स्वाभाविक भोग है उनको विना वाञ्छा श्नौर 
विना धृणा के एेसे भोगना चाददिये जैसे कि समुद्र अपने में पड़ी हई 
नदियो काभोगकरता है । जसे मख देखने का आनन्द लेती है वैसे 
ही ज्ञानी भी बिना किसी विशेष यत्न के प्राप्र भोगो को ्रसक्तं मन 
होकर लीला से भोगते है । दैवयोग से प्राप्तख्जी रादि भोग भोगने पर 


( ४६& ) 


घीर पुरुष को न श्रानन्द्‌ होताडहैशओैरन दुःख । प्रप्र भोगोकी 
वासना न करनाश्रौः प्राप्र मागोकाभोग करनाहोज्ञानियो का लन्नण 
डे । , जीवन्मुक्त महाभाक्ता है । महाभोक्ता उसे कहते है जोन 
छसो विषय की इच्छ) करताहै श्रौरन किसीसे धृणा करतादहेः 
सब स्वाभाविक भोगाको भोगवाद्ै; जो देते हृद भी कुष्ठं नदीं देता 
जो करते हर भी डुद्धं नहीं करता, जो मोगते हुए भी कु नही भोगता, 
जो समस्त लोक उ्यवहार को बिना खिन्न मन क सान्ती के समान इच्छा- 
रहित होकर देखता ह, जो बुढापे श्चौर मौत को श्रापत्ति. राज्य शरीर 
दारिद्रयकोषएकसादी रम्य समता दै, जो महान्‌ दुख ओर सुखो को 
समान मावस रेसे अरहण करता है जैसे समुद्र सब नदियो कोः 
जो कड्ये, खद, नमकीन, चच रे ओौर माठे, उत्तम ओर अधम खाद्य 
पदार्थो को समान भाव से खाता है; जो सरस श्रौर नीरस सुग्त रौर 
विरत को समान भावस श्रौर शान्त रहकर देखत है; जिसके लिये 
नमक श्रौर मिठाई, शुभ ओर अशुभ ठीक समानजान पडतेदो;जो 
दभिलाषा-रहित होकर ओर इस विचार को द्योडकर खातादहै कि यह 
खाने लायक ‹ स्वादिष्ट ) पदाथ है श्मौर यह्‌ खाने लायक नही, भोर 
जो आपत्ति श्रौर सम्पत्ति, श्ानन्द्‌ न्रौर मोह अपने श्रौर पराये सब 
का समबुद्धि से भोग करता है। 


( & ) जीष्न्छुक्त फो शरीरसे धृणा नहीं होती; बह 
शरीर नगरी पर राज्य करता दैः- 


स॒ उत्तमपदालम्बी चक्रञ्नमवदाल्थित । 


शरीरनगरीराज्यं वन्नपि न शप्यते॥ (४।२३।१) 
तस्येय मोगमोक्षा्यतज्जस्योप्वनोपमा । 
सुखायैव न दुखाय स्व्श्षरीरण्हापुी॥  (४।२३।२) 
रम्येय देहनगरी राम सवं णान्विता । 
ज्ञस्यानन्तचष्णसाघ्या स्वालोकाकप्रकाश्षिता ॥ (४।२३।४) 
स्वश्चरीरमनोक्तस्य सवंसो माग्यसुदग । 
सुखायेव ने दुलार परमाय तायच॥ (४।-३।१७) 


असस्थयमनन्ताना दु खानां को..माछ्कि | 
श्य त्वियमनन्तानां सुखानां कोश्माक्िका ॥ (४।२२३।१८) 


( ६७ ) 


उखावहेषा नगरी नित्यं क विदितात्मन । 


भौगमोक्षप्रदा चेषा शक्रस्येवाभरावती ॥ (४।२३।२९) 
अत्रस्थ पुरूपो मोगानात्मा संमतोऽपि सन्‌ । 
विग्वकल्पक्तान्सुत्तवा एुखामधिगतार्थ॑माक्‌ ॥ = (४।२३।३३) 
इन्वरियाणा न दरति प्राक्षमथं कदाचन| 
नाददाति तथा प्रास्तं संपूर्णा क्ोऽतिष्टते ॥  (४।२३।४९) 


जौ बन्मुक्त उत्तम पद्‌ पर स्थित रहता हृश्चा चक्रभम ( दिण्डोज्ञे ) 
पर बरेठे हुए व्यक्ति की नाई शरीर-नगरी पर राञ्य करता इष्या भी 
नहीं लिप्र होता । ज्ञानी के लिये यह्‌ शसीर-नगरी उपवन के समान 
भोग श्नोर मोक्ञ के देनेवाली है, सुख देनेवाली है, दु ख देनेवाली नहीं 
हे । दे राम । यह देदनगरी बडी सुरम्य ओर सवं गुण सम्पन्न है, 
ज्ञानी को अनन्त श्रानन्द्‌ देनेवाली आत्मसूयं का प्रकाश करनेवाली है । 
जो अपने शरीर श्रौर मन का ज्ञान रखता है उघ्के लिये यह सर्वं 
सोभाग्य श्योर सौन्द्य वाली शरीर-नगरी दु'ख देनेवाली नदं है, बल्कि 
परम हित सुख को देनेवाली है । यह शरीर ज्ञानियो को तो अनन्त 
प्रकार के सुख श्योर श्रानन्द्‌ का श्रौर अज्ञनियां को श्नन्त प्रकार के 
दु'खो को देनेवाला है । जेसे इन्द्र को अमरावती सुख देती है वेसे दी 
यह देह भी ज्ञानियो को सुख देती दै ओर उनके मोग ओर मोक्चका 
साधन होती है) शरीरमे वैठा हुआ सवगत आत्मा नानाप्रकार के 
मोगो को भोगता श्चा अपने पुरषाथं को प्राप्र कर जेता है । ज्ञानी लोग 
इन्द्रियो द्वस प्राप्र विषयो का तिरस्कार नहीं करते ओर अप्राप्र विषयो 
को पाने का यतन नहीं करते, परिपूणं भाव मे स्थित रहते है । 


( ७ ) जोबन्पुक्त यथाप्राप् अवस्था के अनुसार ज्यवहार 
करता हे -- 

यावहेहमवस्थासु  समचित्ततयैव ये । 
कर्ँन्दरयैनं तिष्टन्ति न ते तत्त्वविद्‌ श्ट ॥ (&।१०४।४०) 
ये ह्यततत्वविदो मूढा यजन्ारूतयेव ते । 
अवस्थास्य पषायत्ते गृहदीताभ्य, स्वभावत ॥ (३।१०४।४१) 
यावत्तिलं यथा तैलं याचदेदं तथा दक्षा । 
यो न देदक्लामेति स्त च्छिनत्त्यसिनाम्बरम्‌ ॥ (१।१०४।४२) 


२१ 


( ४९८ ) 


एष देषदश्चादु.खपरित्यागो द्यनुत्तमः । 
यत्साम्यं चेतसो योगान्न तु कमेन्द्रियस्थिते ॥ (६।१०४।४३) 
यावदेवं यथाचारं दशास्व्धं विजानता । 
कमेन््रियेहि स्थातव्यं नतु उदधीन्दरिये. कचित्‌ ॥ (६।१०४।४४) 
क्रमप्रवृत्तमारष्टे सुखं साध्यं मनौसमम्‌ | 
प्रहतं ऊुवंत कार्य दोष क इव जायते ॥ (&।१०६।६) 


वे ज्ञानी नहीं है, मूख दै, जो जब तक देहं है तव तकं समचित्त 
होकर देह की अवस्थश्रो के श्नुषार कर्म॑न्द्रियो का उयवहार नहीं 
करते । जो मूख तत्तव को नहीं जानते वे ही अपने बालकपन के कारण 
स्वाभाविक श्वस्थाओ्ोसे दुर भागते दहै। जब तक तिल है तब तक 
तेल है, वैसे ही जब तक यह्‌ शरीर है तव तक इसकी स्वाभाविक 
दशाय है । जो शरीर की अवस्था के अनुसार व्यवहार नहीं करता वह्‌ 
तलवार से आकाश को काटता है । देह की दशा के श्रनुसार होनेवाल्ति 
दु.ख-युखो का स्याग करना ठीक न्दी । चित्त को शान्ति श्रौर समता 
तोयोगसे प्राप्रहोतीदहैन कि कर्मन्द्रियोकोस्थगित करदेनेसे। 
जब तक शरीर है तब तक ज्ञानपूवेक सदाचार के अनुखार कर्मन्द्रियां 
दवारा देह की श्रावश्यकताये पूरी करनी चाहिये-मन द्वारा नहीं । 
जब तक सृष्टि है तव तक काम करने ही से मनको प्रसन्न करने वाते 
को सुख भिल्लता है । स्वाभाविक कामोको करनेसे किसी को कोई 
दोष नहीं लगता । 


(८ ) बाह्य व्यवहार मे ज्ञानी ओरं अज्ञानी को 
समानता - 


व्यवहारे यथेवाज्ञस्तयेवाखिषपण्डित. । 
वासनामात्रभेदोऽत्र कारणं बन्धभोक्षद्म्‌ ॥  (४।१९।३७) 
यावच्छरीरं तावद्धि इुः्ते द खं सुखे सुखम्‌ । 
भसंसक्तधियो धीरा कशयन्तयप्रुदधवत्‌ ॥ = (४।१९।३८) 
सक््बदीन्द्रियी युक्तो बद्धकमेन्दियोऽपि दि । 
बद्धबुदधीन्दरियो बद्धो सुक्तकरमेन्दरियोऽपि हि ॥ (४५।१९।४२) 
सुखदु.खद्शो रोके बन्धमोक्षदश्चस्तथा । 
देतीन्दियाण्येव तेकषांसीव प्रकाशने ॥ (४।१९।४ ३) 


( ४६६ ) 


( बाह्य ) उ्यवहार मँ जेसा अज्ञानी वैसा ही सर्वज्ञ । येद्‌ केवल 
वास्लनाकादहैजो कि बन्धन शौर मोक्तका कारण है। जव तक शरीर 
है तव तकदुखमेंदु.ख श्रौर सुख में सुख अज्ञानियो की नाई" श्रसं- 
सक्त ज्ञानियो के शरीरमें भी होते दिखा पडते है । जो मन से मक्त 
है वही मक्त है, चाहे वह कमंन्दरियो के व्यवहार मे बेधा हरा दीहो, 
शरोर जो मनसेबद्धदहै वही बद्ध है, चाहे करमन्द्ियो सेङ्मीन 
करता हो। संसार मे सुखनदुख का अनुभव दिलानेवाल्ती ओर बन्ध 
मोत की ओर ले जनेवाली केवल बुद्धीन्द्रियां ( मन, बुद्धि आदि ) ही 
हे, कर्मेन्द्रियं नही, जेसे सूये की किरण प्रकाश कादहेतुहै। 


( ९ ) जीबन्धुक्त का चित्त - 
मृटं चित्तं चित्तमाह प्रबद्ध सत्त्वमुच्यते! (३।१०१।३१) 
भूय प्रन्ययते चित्तं सत्वं भूयो न जायते ॥ (&।१०१।३२) 
भात्मविदां हि तन्मन परमुपशममागतं खगतृष्णाजरूमिव वंति जक्ञदे 
हिमकण इव चण्डातपे विलीनं तुथेदश्षासुपागतं स्थितम्‌ ॥ (४।३८।९) 
भष्टबीजोपमा भूयो जन्माङ्करविवनजिता । 


हृदि जीवष्टिमुक्तानां छदा भवति वासना ॥ (९।४२।१४) 
जीवन्मुक्ता महात्मानो ये पररावरदश्िन । 
तेषां या चित्तपदवी सा सत्त्वमिति कथ्यते ५ (&।२।४२) 
जीवन्मुक्तक्षरीरेषु घषासना व्यवहारिणी । 
न चित्तनाम्नी भवति खा हि सत्त्वपदं गता ॥  (‡।२।४३) 
निश्चेतसो हि तत्त्वज्ञा नित्यं समपदे स्थिता. । 
रील्या प्रभ्रमन्तीह सस्वसंस्थितिहेख्या ॥ (‡।२।४४) 


विदेकविक्षदं चेतः सत्त्वमित्यभिधीयते । 
भुय कषटति नो मोहं दग्धबीजमिवाङ्करम्‌ ॥ (१।२।४७) 

भन्तमुंखतया स्व॑ चिद्रह्लौ श्रिजगत्तणम्‌ । 
जुह्वतोऽन्तभिवर्तन्ते सुनेधित्तादिविश्रमा.॥ (१।२।४६) 
मूढ चिन्त दी चित्त कहलाता हे, प्रबुद्ध चित्त सत्त्व कहलाता हे । 
चिन्त का दूखरा जन्म होता है सतव का नदीं । अ्ात्मज्ञानियो का मन 
श्रत्यन्त उपशमको पेसे प्राप्न दोकर जेसे कि बादल के बरसने पर मृग- 
तृष्णा की नदी का जल रौर तेज धूप के पढने पर बरफ का कृण विलीन 
हो जाते ह, तुयं दशा मे स्थित हो जाता है। जीवन्मुक्तो क्रा हृदय शुद्ध 


( ५०० 


होकर इस प्रकार दृसरे जन्म को उत्पन्न नदीं करता जेसे कि सुना हमा 
बीज नये अङ्कुर को उस्पन्न नहीं कर सकता । उन जीवन्मुक्त महा 
स्मार का चित्त, जिन्होने उस तत्तव का दृशंन कर कतिया हे जो यद्य 
श्रोर वहा सब जगह है, सस्व कदलाता है ।! जीवन्भुक्त के शरीर मे 
ठ्यवह्‌ार करनेवाली वासना का नाम चिन्त नदीं है, वह स्व कहलाती 
है । तत्वज्ञानी लोग जो निस्य समभाव में स्थित है चित्तरहित दहो 
जाति है । वे सत्व के स्पन्दन द्वारा लीला से ससार मे भ्रमण करते है । 
विवेक द्वारा शुद्ध किया हुश्रा चित्त "सत्वः कहलाता है, जेसे सुने हए 
बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति नही होती वैसे ही सत्व से मोह उद्पन्न नहीं 
होता । जो मुनि भन्तमंख दोकर चित्तहूपो अभिनि मे तीनो जगतरूपी 
वृणो की आहूति देता रहता है उसे किये चित्त रादि का भरम मिट 
जातां है। 


( १० ) जीबन्धुक्त ओर सिद्धियां :- 
तत्वज्ञो वाप्यततत्वक्तो य॒ काछदरन्यकर्म॑मि । 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योऽवेत्वादि सिदध्यति ॥ (९।८९।१६) 
आत्मवरानिह सवस्मादतीतो विगतैष्रण । 
आत्मन्येव हि संतुष्टो न करोत्ति न चेते ॥ (९।८९।१७) 
न तस्यार्थ नमोगत्या न सिद्ध्या न च भोगके । 


न॒ प्रमवेण नो मानिरनाश्षामरणजीचिदे ॥ (५।८९।१८) 
यस्तु वा भावितात्मापि सिदधिजालानि वान्छति। 
स सिद्धिसाधकेतव्यैस्तानि साधयति कमात्‌ ॥ (९।८९।२३) 
दरन्यकारक्रियामन्त्रप्रयोगाणां स्वभावजा. । 
एतास्ता शक्तयो राम यद्व्योमगमनादिकम्‌ ॥ = (१।८९।२७) 
सदा स्वभाववश्चता द्रव्यकारक्रियाक्रमा । 
नियतं साधयन्त्याञ प्रयोगं युक्तियोजिता ॥ (९।८९।२९) 
यथोदेति च यस्येच्छा सर तया यतते तथा । 
यथाकालं तदाप्ोति ज्ञो वाप्यतत्तरोऽपि वा॥ (५।८९।३४) 
या फरावख्यो येन संप्राप्ता. सिद्धिनामिकाः । 
तास्तेनाधिगता राम निजात्प्रयतनदरुमात्‌ ॥ (९।८९।२७) 


तच्वज्ञानी हो या श्ज्ञानी ह्य, जो कोई काल, द्रव्य ओर किया 
दारा खिद्धिर्यो प्राप्न करने का प्रयत्न करता है वही श्राकाशगमन श्रादि 


( ५०१ ) 


सिद्धियो को प्राप्न कर लेता है। जीवन्मुक्त आस्मभावमे स्थितै 
उसकी सब वासनाये क्तीण हो गड है, वह्‌ सबसे परेके पद्‌ पर स्थित 
है रौर श्रात्मामें हयी सन्तुष्ट है। वह किसी प्रकार का यत्न नहीं 
करता । न उसे ्ाकाश गमन आदि सिद्धियों से कुद मतलब है, श्र 
नभोगोसे,नर्से प्रभावकी इच्छा दहैश्रौरन सन्मानकी,उसेन 
जीने की श्राशा है ओओौरन मरते कामय) यदि कोड श्यात्मज्ञानीभी 
सिद्धिर्यो प्राप्र कसना चाहेतो वह भी सिद्धिकेदेते वाक्ते द्रव्यो द्वारा 
उनको क्रमसे प्राप्र कर सकता है। द्रव्य, काल, क्या, मन्त्र भौर 
प्रयोग की जो स्वाभाविक शक्तियो है उनको वश मे करने से आकाश 
गमन श्रादि सिद्धिया प्राप्न होती है । द्रव्य, काल, करिया चौर क्रम युक्ति 
से उपयोग मेँ लाने पर अपने स्वाभाविक फलो को देते है। जिसके 
चित्त मे जेसी इच्छा उत्पन्न होती है, वह, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, 
यत्न करफे उसको यथा समय पूरी कर लेता है । जो जो सिद्धि-नामक 
फल जिस-जिसने प्राप्न किये है वे सव उन्होने श्पने-्रपने ही पुरुषाथं 
रूपी वृत्त से पाये है । 


(११) जीवन्धुक्त सव आपर्तियों से छट जाता हं - 
येत्ति नित्यमुदारात्मा तैरोक्यमपि यस्वृणम्‌ । = (४।३२।३७) 


तं स्यज्न्त्यापद सर्वां सर्पा इव जरत्वचम्‌ ॥ (४।३२।३८) 
परिस्फुरति यस्यान्तनित्य॑सस्वचमत्करृति । (४।३२।३८) 
ब्राह्यमण्डमिवाखण्डं रोकेश्चा पाख्यन्ति तम्‌ ॥ (६।३२।३९) 
न किञ्चिन सम्प्राप्तं तेनेद परमाखकम्‌ । 

सम्प्राप्यान्त प्रपूर्णेन सवं प्राक्तमखण्डितम्‌ ।} (९।३४।७६) 


जो उद्र चितच्चवालला महात्मा त्रिलोकी को वृण के समान समता 
हे उसको छोडकर सारी श्ापदाये रेसे चली जाती है जसे कि सांप 
च्पनी पुरानी खाल ( केचुली ) को । जिसके भीतर सद्‌ा खत्व का 
प्रकशि रहता है उसकी ज्लोकपाल इस प्रकार रक्ञा करते है जैसे सारे 
ब्ह्मारुड की । जो कु भी नहीं जेता उसी को परम अभरत मिलता हे 
जिसक्तो पाकर वह सब कुह अखर्ड श्रौर पूणे रूप से पा जेता है । 


८ १२ ) जीवन्धुक्त का जीवन ही शोभायुक्त जीवन है ~ 
यस्य नोत्कामति मति स्वात्मवस्वावल्लोकनात्‌ । 
यथार्थदश्चिनो ज्ञस्य जीवित तस्य शछछोभते ॥ (५।३९।४६) 


( ५०२ ) 


यत्य नार्द्रो भावो उद्धियंस्य न रिष्यते । 


य. परम॒ सवभावे जीवित वस्य राजते ॥ (९।६९।४७) 
योऽन्त.शोतख्या उुदूध्या रागं षविसुक्तया । 
साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ॥ (९।३९।४८) 
येन॒ सम्यकूपरिज्ञाय दैयोपादेयसुज्कता । 
चित्तस्यान्तेऽपितं चित्त जोवितं तस्य शोभते ॥ (९।३९।- ९) 
भवस्तुखद्यो वस्तुन्यसक्तं कलनाम । 
येन क्ञीनं छत चेतो जीवितं तस्य शोभते ॥ (९।३९।९०) 
सत्या दृष्टिमवष्टभ्य ज्गीख्येयं जगत्करिया । 
क्रियतेऽवासनं येन जीविटं तस्य राजते ॥ (१।६९।९१) 
नान्तस्तुभ्यति नोद्रेगमेति यो विष्रन्नपि। 
देयोपदेयसं प्राप्तो जीवितं तस्य शोभते ॥ (९।३९।९२) 
ञुद्ध पक्चस्य शुद्धस्य दहंसोघ. खरसो यथा । 
यस्मादूरुणोघो निर्याति जीवितं तस्य शोभते ॥ (०।६९।९२) 
यस्मिन्श्ुतिपथ प्राप्ते दष्टे स्खतिमरपागते। 
आनन्द यान्ति भूतानि जीवितं तस्य क्षोभते ॥ (९।३९।९४) 
यद्यत्सं सारजाकेऽस्मिन्कियते कमं भूमिप । 
तत्खमादित्तचित्तस्य सुखायान्यस्य नानघ ॥ (९।६२।२) 
पूवं धिया विचार्यते भोगा भोगिमयप्रदा, । 
भोक्तव्याश्चरम राम गरुडेनेव पन्नगा ॥ (९।७६।१८) 
विचायं तत्त्वमालोक्य सेव्यन्ते या विभूतय । 
ता उदकांदया जन्तोः शेषा दु खाय केवलम्‌ ॥ (९।७६।१९) 
ससंसद्रेन भोगानां सर्वा राम विभूचय. । 
परं विस्तारमायान्ति प्रादृषीव महापगा. ॥ (९।६८।४९) 
बलं उद्धिश्च तेजश्च दृष्टतत्त्वस्य वर्धति । 
सवसन्तस्थ वृक्षस्य सोन्दर्या्या गुणा इव ॥ = (५।७६।२०) 


जिस यथाथेदर्शी ज्ञानी की बुद्धि आत्मावल्लोकन से विचलित नद्यं 
होती उसका ही जीवन शोभायुक्त है । जिसके श्रन्दर अहंभाव नदीं 
है ओर जिसकी बुद्धि बिषयो मे लिप्र नहीं होती; जो सव भावोमे सम 
रहवा है, उसका ही जीवन शोभा प्राता है। जो रागद्रेषसे रहित है 
भोर शीतल बुद्धि से इघ जीवन को साक्ती के समान देखता है, जीवन 


( ०३ ) 


उसका ही शोभित होता है । जिसने यथाथ ज्ञान पाकर रौर हेय श्रौर 
उपादेय भावना को व्याग कर अपने मन के भीतरी मन को स्थापित 
कर क्लिया है, जीवन उसी का शोभा पाता है । सची दृष्टिको प्राप्न करके 
जो लीलासे ही जगत्‌ की फरिया्ोको वासनारदित होकर करता है 
जीवन उसका ही शोभायुक्त होता है । जो देय रौर उपादेय विषयो म 
विचरण करता हृश्ा अपने मन मे न उद्विग्न हदोतादहै श्रौरन हर्षितः 
जीवन उसका ही शोभित होता है । जैसे शद्ध सरोवर से श्वेत हंसों 
की पक्ति निकलती है वैसे दी जिसमे से सद्गुणो की पक्तियो निकलती 
है, जीवन उसका दी शोभित होता है । जिसके गुणो को सुनकर, 
जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके सब प्राशियां को आनन्द होता 
ह जीवन उसका ही शोभायुक्त है ¦ ससार मे जो-जो काम किये जाते 
ह उनसे समाव चित्तवालो को ही आनन्द मिलता है, दूसरो को 
नहीं । बुद्धि द्वारा विवेक प्राप्न कर्तने पर ही सांप की नाहं भयदायक 
भोगो को इस प्रकार भोग करना चादिये जैसे कि गरुड सांपोकोखा 
जाता है । तत्त्व का विचार ओर दशेन कर क्तेने पर॒विभूतियो का 
सेवन करने से ्रानन्द्‌ की धाति होती है, अन्यथा दु ख मिलता है । 
जसे वर्षा छतु मे नदिया बड़ा आकर धारण कर लेती है वेसे दी सङ्ग- 
रहित होकर भोगो को भोगने पर उनकी विभूतिर्योँ रौर अधिक दहो 
जाती है । जैसे बसन्त ऋतुमे वृत्तो की सुन्दरता अौर शोभा आदि 
गुण बढ जते है वेसे ही त्त्व ज्ञान प्राप्न हो जाने पर मलुष्य मे बल, 
बुद्धि श्र तेज की बृद्धि हो जाती हे । 


( १३ ) श्चरीर के अन्त हो जाने पर नीबन्छरुक्त षिदेह 
छक्ति मं प्रवेश्च करता है - 
न्लीवन्सुक्तपदं त्यक्त्वा देहे कालव्लीष्ुते । 


विक्षात्यदेष्टमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ (३।९।१४) 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति । 
न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहंन चनेतर ॥ (३।९।१९) 
सूर्या भूत्वा प्रतपति विष्णु पाति जगत्रयम्‌ । 
रुद्रः सर्वान्सं रति सर्गान्खेजति पद्मज ॥ (२।९।१६) 


खं भूत्वा पवनस्कन्धं धत्ते सषिसुरासुरम्‌ । 
कुक्षाचरूगतो भूत्वा रोकपाक्ञपुरास्पषः ॥ (३।९।१७) 


( %०४ 
भूमिभूस्वा विभर्तीमां रोकस्थितिमखण्डितामस्‌ । 


तृणगुल्मर्ता मृत्वा ददाति फरुसंतततिम्‌ ॥ (३।९।१८) 
विच्रनलानलाकारं ज्वरति द्रवति दर्त्‌ । 
चन्द्रोऽद्तं प्रसवति श्तं हालाहल विषम्‌ ॥ (३।९।१९) 
तेज.प्रकथ्यत्याश्ास्तनौत्थन््यं तमो भवत्‌ । 
शर्वं खद्ध्योमतामेति गिरिः सन्‌ रोधयत्यलम्‌ ॥ (३।९।२०) 
करोति जज्धमं चिन्त स्थावरं स्थावराक्रुति । 
मूस्वाणवो वल्लयति भूखियं वश्यो यथा ॥ (३।९।२१) 
परमाकवयुभूत्वा प्रकाशान्तं विसारयन्‌ । 
धरिजगञ्चसरेण्वौघ श्ान्तमेवावतिष्ठते ॥ (३।९।२२) 
यत्किञ्चिदिदमाभाति भातं मानमुपेष्यति । 
कालत्रयगतं दृश्यं तदसौ सवमेव च॥ (३।९।२३) 
सृक्तिरेषोच्यते राम त्रद्ैतत्समुदाहतमस्‌ । 
निर्वाणये्तत्कथितं पूणातपूणतयाक्ति ॥ (३।९।२१) 


जैसे चलती हृदं इवा स्थिर हवा मे प्रवेश कर जाती हैवेसे दही 

देह के कालद्धाया नष्टो जाने पर जीबन्मुक्त विदेह भुक्त दो जाता 
है । विदेह मुक्त न उदय होता है ओौर न अस्त होता दै; न उसका 

, नन्त होता है । न वह सत्‌ रहता है न असत्‌, न कीं दूर जाता है । 
¦ नवह मैन कोई दूसरा । (वह किसी कमे क एल पाने के वशीभूत 
, होकर शरीर धारण नहीं करता । उसे पूणे स्वतन्त्रता है बह जव चाह 
, जोरूपर {धारण कर ले ) । वह सूये होकर जगत्‌को गर्मी देता हैः 
विष्णु होकर च्रिलीकी का पालन करतादहै; रुद्र होकर सवका संहार 
करता दै; ब्रह्मा होकर सषि की रस्वनाकरतादहै, आकाश के षूपमें 
वह सुर अपुर श्रौर ऋषियो सहित वायु-मण्डल्न को धारण करता है; 
कुलाचज्ञ होकर लोक्रपालो के नगर को धारण करता है, भूमि होकर 
सारे लोको को धारण कर्ता है, दृण गुल्म ओर लता होकर फल पलो 
कोधारण करता है; जल का आकार धारण करके वह दौडता है, 
द्माग का ्राकार धारण करके वह्‌ जलाता है, तेज होकर पराकाश देता 
है, तम होकर अन्धेरा पैलाता है; शून्य होकर श्राकाश बनता है; पवेत 
होकर रुकावट पैदा करता है, चेतन होकर चेतन जीवोको उसपन्न करता है 
च्रौर जडद्रोकर जड वस्तुञ्रो को; समुद्र होकर बहु त्रिवली कीनार प्रवी को 


( ५० ) 


धेरता है, परम सूयं होकर प्रकाश को फौलाता है, तीनो जगत्‌ फ परः 
मागणु खूप से वह शान्ति से स्थित रहता है, जो कु भी यह जगत्‌ 
दिखा पड़ा है, पड़ता है, या दिखाई देगा-अर्थात्‌ तीनो काल्लो में 
दिखाई देनेवाला दृश्य जगत्‌-सव ङु वही है । हेराम। इस 
अस्था का नाम ही मुक्ति है, इसी को बहम कहते है, यदी पू्णसे भी 
परिपूरणं स्वरूपवाला निर्वाण कहलाता है । 


वि 


२९- लियो ओर योग 


जिस योग-मागं का उपर वणन क्रिया गया है भौर जो जीवन्मुक्ति 
के पद्‌ पर ले जानेवाला है, उसके ऊपर चलने का, वसिष्ठजी क 
अनुसार, सब मनुष्यो को अधिकार है, चाहे वे ब्राह्मण हो अथवा 
शुद्र, देव हो अथवा दैत्य, पुरुष हो अथवा खी । यदी नहीं, योगवासिष्ठ 
कै पदृनेसे तो एेसा मालूम पड़ता है कि योगसाधन मे सियो को 
शीघ्रदया ओर अधिकतर सफलता हो सकती है, क्योकि वे पुरुषो से 
अधिक तीन्र बुद्धिवाली भरौर लगनवालीहोतीरहै। बे जिस बात के 
पीले पडती है उसको सिद्धं किये बिना चैन नहीं लेतीं। लीला अौर 
चुडाला के उपाख्यान इस विषय में प्रमाण दै । लीला ने सरस्वती की 
( जो स्वयं खी थी ) उपासना द्वारा जीवन ओर मर्ण का सारा रहस्य 
जान लिया था श्चौर श्रनेक प्रकार की सिद्धिर्योप्राप्रकरलीर्थी। बृह 
त्रिकालदशिनी होकर सभी बह्याण्डा श्नौर लोको मे जा सकती थी, 
श्मोर उसने पने मृत पति को दूसरे लोको से बुलाक्रर जीवित कर 
लिया था। शिखिध्वज राजा की बुद्धिमती चोर चतुर रानी चुडाला ने 
श्मपने पत्ति के योगसाधन के किये सव कु त्यागकर वन चले जाने पर, 
उसके राञ्य पर बडी निपुणता से राज्य करते हुए ही, पने पति से 
पिले श्मात्मज्ञान प्राप्न करके, प्रच्छन्न वेष से वन मे जाकर उसे 
नहयज्ञान अर जीवन्मुक्ति का परम सुन्दर उपदेश क्रिया, अओौर उसको 
जीवन्मुक्त बना दिया । वास्तव मे, लीला श्रौर चुडाला के उपाख्यानो 
मे योगवासिष्ठ ® सारे सिद्धान्त आ जते है। ये दोनो उपाख्यान 
योगवासिष्ठ का हृद्य हँ । इनको पदृकर पाठको कोज्ञात दहो जाएगा 
कि योगवासिष्ठ के अनुसार खी का स्थान कितना ॐचा है। वैराग्य 
प्रकरण मेकीहृर खो निन्दा वसिष्ठका मत नीह; वह मत है अज्ञ 
ओर सद्यविरक्त रामचन्द्र का । वरो पर भी उनहीं खियो की निन्दा 
की गहे है जो विषय-भोगो अर कामवासनाश्रो की वृधि को ही श्रपने 
जीवन का ध्येय सममकर पुरषो को अपने मोहजाल मेँ फेसाने का 


( ५०७ ) 


प्रयन्न करती रहती है । इसके विपरीत अच्छे कुल की मौर सुशील खि्यौँ 
अपने पतियो को संसार सागर से पार उतारने मे सहायक होती है । 
उनके सम्बन्ध मे योगवाचिष्ठ मे कदा गया है :- 


मोहादनादिगहनादनन्तगहुनादपि 


पतितं व्यवसायिन्यस्तारयन्ति लख्य ॥ (९।१०९।२६) 
श्ाखार्थयुसमंत्रादि तथा = नोत्तारणक्षमम्‌ । 
यथेता स्नेहशाङिन्यो भत्‌ णां कल्योषित ॥ (१।१०९।२७) 
सखा राता सुहृद्‌ शत्यो गुररमित्र धनं खम्‌ । 
शाखमायतनं दास सवं मतु कुखाद्नना ॥ (&।१०९।२८) 


अथोत्‌--अच्छ कुलो की प्रयत्नशील चखिर्यो मनुष्य को अनन्त 
ओर अनादि गहरे मोह से पार कर देती है, शाल्ल, गुर ओौर संत 
्मादिमेंसे कोड भी ससारसे पार उतारने मे इतना सहायक नहीं है 
जितनी कि स्नेह खे भरी हरं अच्छे कुलो की धियो अपने पति की 
सखा, बन्धु, सुहृद्‌, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सख, शाख, मन्द्र, दास 
आदि सभी ङ होती है । 
यदि किसी युञुज्लको एेसी समान विचारो वाली सहगामिनी मिलन 
जाए तो, योगवसिष्ठ के अनुसार, इस संसार मे इससे अधिक आानन्द्‌- 
दायक छख नही है :- 
समग्रानन्दवृन्दानामेतदेवो परि स्थितम्‌ । 
यत्खमानमनोवृत्तिसड़ मास्वादने सुखम्‌ ॥ (‰।८५।४३) 
ससार के सब आनन्दो से बहकर बह सुखदहैजो कि समाम 
मनोब्रत्ति बाल्ते दम्पती को एक दुसरे की सगतमे वराप्र होता है। 


[0 


३ ९--~उपसंहार 


श्री योगवासिष्ठ महारामायण के दाशनिक सिद्धान्तो का विरोष 
विवरण समप्रदह्यो चुका । यहो पर यदि उनको सक्षिप्र योर सूद्म 
ख्पमें पाठकोके सासने दहरा दियाजाएतो अनुचितन होगा, 
बसिष्ठजी के सिद्धान्ता का सार यह है - 

मवुष्य के जीवन के अधिकतर अथवा सभी दुःखो का कारण 
उसका अज्ञान है । जितना-जितना मनुष्य को अपने रौर जगत्‌ के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भराप्ठ होता जाएगा उत्तना ही मनुष्य का दुख 
कम होता चला जाएगा । पूणे आत्मज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान प्राप्त हयो 
जाने पर ओर तदनुसार आचरण करने पर, मनुष्य के सब दुख क्षीण 
दो जते है, ओर उसे परम शान्ति ओर परम श्रानन्द्‌ की प्राप्ति हो 
जाती है । इस परम श्रानन्द अर परम शान्तिको प्राप्र करने के लिये 
प्रत्येक जीव को अपने माप दी पुरा-पूरा यन्न करना चाहिये । बिना 
पुरुषाथं किये, किसी दूसरे की कृपा-मात्र से, मनुष्य को उस परम पदं 
की प्राप्नि नहीं होती । भास्मज्ञान प्राघ्र करने के लिये उसका अधिकारी 
बनना चाहिये । आस्मज्ञान का अधिकारी बनने फ लिये विचार, साधु- 
सद्, समता अओओर सन्तोष कौ आवश्यकता है । इनके अभ्यास से मन 
शद्ध ओर शान्त हो जाता है अरर नित्य आध्यात्मिक साधनो को करते- 
करते एक दिनं आत्मा अथवा ब्रह्य के वास्तविक रूप का साक्तात्कार 
कर लेता है विना श्रपने थाप साक्लालकार किये तन््वज्ञान नदीं 
होता । जगत्‌ चर ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान केवल आत्मानुभव 
दवाय ही हो सकता है, उसका श्मौर कोई दूय साधन नहीं है । 

जिन लोगो ते तस्व चछा सान्ञात्कार कर लिया है उनके शअनुसार 
सारे जगत्‌ मे एक ही तत्तव का प्रकाशं है-द्रष्ट रौर दृश्य दोनो एकी 
चिन्मात्र तचव के पान्तर है-सारे द्रष्टा रौर सारे दृश्य पदाथ 
वास्तव मे चिन्मय है। ससार के सारे पदाथं चित्ति की कल्पनार्ठे है| 
देश श्रौर काल भी कल्पित श्रौर मन के उपर निर्भर है। कल्पना के 
्रतिरिक्त पदार्थो मे कोई दूसरा द्रव्य नहीं है । ससार की स्थिरता ओर 
नियतता भी मनष्टी ही कल्पनाये है । कल्पना दही जडता का आकार 
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धारण करलेतीदहै। सारे दृश्य पदार्थो का उदय द्रष्टा केमनसेदी 
होत्ता है ओर वे सब मनकेदी ङ्ध है । वास्तव में स्वप्न-जगत्‌ रौर 
बाह्य जाग्रत) जगत्‌ मे कोई भेद ही नहीं है। यह सारा जगत्‌ एक 
स्वप्न ही हे । प्रत्येक जीवं के भीतर यह्‌ जग्स्वप्न प्रथक^छथक्‌ उद्य 
दो रहा है अतएव प्रत्येक जीवका विश्च दूसरे जीव के विश्च से भिन्न 
हे। समानता क कारण दी सवका एक ही विश्च जान पड़ता है। 
प्रत्येक जीव श्रपने-अपने विश्च की सृष्टि ओौर प्रलय ८ अशतः अथवा 
पूर्णतया ) करता रहता है । तो भी सव जीवो का मूलरूप एक समष्टि 
जीव अथवा समष्टि मन है जिसका नाम ब्रह्य है। जह्यासे ही सव 
व्यष्टि जीवो श्रौर उनके ससारो की उत्पत्ति होती है । प्रत्येक जीव 
उसी रीति भ्रौर उसी प्रकार से अपने-अपने विश्च की रचना करता 
रहता है जैसे कि बरह्मा सारे ब्रह्माण्डकी करता है। संसार में जीषो 
की सख्या अनन्त है । अतएव सष्टियो की भी। प्रव्येक सृष्टिके 
भीतर नन्त जीव है शओरौर प्रत्येक जीव के भीतर उसी सषि दै- 
यह्‌ परम्परा भी अनन्त है! ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अगु के भीतर 
ब्रह्माण्ड की समस्त अनन्त शक्ति का भण्डार है| शरतएव सब कुं 
सदा रौर सब जगह है. शौर एेसा होना सम्भव है। सब सष्टियों 
एक सी नहींहे। नाना प्रकार की स्यो है। सब सष्टियो की 
उत्पत्ति श्रौर प्रलय होता है। कोर सृष्टि निव्य नहीं है । कल्पक 
न्त मे सब सृष्टया नष्ट होकर विलीन हो जाती है। केवल परम 
बरह्म शपनी प्रकृति शक्ति को अपने भीतर समाये हुए स्थित रहता है । 
सब सरष्टियो की उत्पतन्ति उसी क्रम से होती है जिससे कि स्वप्न सृष्टिकी 
होती है। वासनाही सष्टिका मूल कारण दै। सषि सीन प्रकार के 
श्माकाशों में स्थित है-मूताकाश ( स्थूल ), चित्ताकाश ( सूम ) अर 
चिदाकाश ( कारण )। जो कह ससार में होता है वह सब नियम से 
होत्ता है । नियति का सब श्रोर साम्राज्य है। परन्तु नियति कों 
स्वतन्त्र तच्च नहीं है । नियत्ति मन की दही बनाई हुई है। मन चाहे 
तो अपनी ्रपार शक्ति नौर श्यपने कठिन पुरुषाथं से नियति को बदल 
सकता है श्नौर उस पर विजय प्राप्त र सकता हे । 

मन क्या है ? मन का स्वरूप अनन्त ओर श्चपार है । मन अर 
नह्य मे कोई सेद दी नदीं है । ब्रह्म ही अपनी सङ्कल्प-शक्ति द्वारा सृष्टि 
करने के लिये मन के आकार में प्रकट होता है । मन के अनेक रूप ह । 
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वह जैसी-जेसी क्रिया करता है वेसा ही उसका रूप नौर नामदहो 
जाता है । मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, कमं, कल्पना, स्ति, वासना, 
अविद्या, मल, माया, प्रकृति, ब्रह्मा आदि देवता, जीव, ्रातिवाहिक 
देह, इन्द्रिय, पुयेष्टक, भौतिक शरीर चओओर बाह्य पदाथ--ये सब मन के 
ही अनेक नाम श्रौर रूप है । मन ही जीव है, वही अहङ्कार दो जाता 
है, वही शरीर का रूप धारण कर ज्ञेता है । संसार के जितने बन्धन है, 
श्रोर जितनी इयत्ता (महदृदियत) है, वे सव मन ने अपनी वासना के 
लिये बनये है । मन दी एक से अनन्त ओर नाना प्रकारके जीवहो 
जाता है । जीवो की सात श्रवस्थाए--बीज-जाग्रत्‌, जायत्‌ , महाजाम्रत्‌ , 
जाभ्रत्रप्र, स्वप्र, स्वप्रजाध्रत्‌ श्रौर पुषुप्नि-है । जीव सात प्रकार फे 
होते हैँ --स्वप्र-जागर, सङ्कल्प-जागर, केवल-जागर, चिर-जागर, घन 
जागर, जाग्रत्स्वप्न रौर क्षीण-जागर । सारे जीव इन १५ जातियों मे 
विभक्त कयि जा सकते है --इदंप्रथमता, गुणएपीवरी, ससन्वा, 
छधमसन्त्वा, अत्यन्ततामसी, रजसी, राजससास्तविकी, राजसराजसी, 
राजसतामसी, राजसाव्यन्ततामसी, तामसी, तामससच्वा, तमोराजसी, 
तामसतामसी, ओर अत्यन्ततामसी । ये सब प्रकार के जीव बह्मा 
( समष्टं मन ) से उत्पन्न होते है, योर इन सवकी उत्पत्ति शरोर लय 
एक ही प्रकार के नियमों से होती है) संसारकारेसाकोदंमी 
पदाथं नहीं है जिसके भीतर मन ( जीव ) न हो। 

ममका जैसे स्वषूप श्रनन्त है वैसे दी उसकी शक्तियों भी 
न्रन्त शरोर अपार है । मन मे सब प्रकार की शक्तियो है । मन जगत्‌ 
की ष्टि करता है, शौर खष्टि के करने मेँ वह पूणेवया स्वतन्त्र ह । 
प्रत्येक मन मे इस प्रकार की स्वतन्त्र शक्ति है । प्रत्येक मन जो चाहे वह 
सम्पादन कर सकता है । हमारी सव परिस्थिति हमारे मन के विचारो 
कै श्ननुरूप मन की शक्तिद्रारदहीरची हु हे । जेसी दृढ जिसकी भावना 
होती 2 तैसा दी उसकी शक्ति का प्रकाश होता है। दृट्‌ निश्चय श्र 
अभ्यास द्वारा मननजो चदहेसो प्राप्र कर लेता है। जैसा जिसका 
मन दहै वैसी ही उसकी गतिहोतीदहै। मोतिक शरीरमी मनकादही 
स्चा हा है; इसका श्चाकारशोररूप मनकेही आधीनदहै। मन 
शरीर को अपनी वासनाश्च कौ पूर्ति के लिये इस प्रकार बनाता है जैसे 
्रम्दार अपनी इच्छा के अनुसार बतेन को बनातादहै। शरीरके सब 
सेग मानसिक अशान्ति, व्यथा ओर असामञ्जस्य से उत्पन्न होते है, 
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च्मौर इनके दूर हो जनेपरदृरदहो जाते है, शरीरॐेरोगोष्टानाम 
व्याधि है घौर मनकेरोगोकानामश्राधिदहै। च्ाधिसेव्याधिकी 
उत्पत्ति होती है शरोर राधिके दुर हो जाने पर व्याधि दूर हो जाती 
है। आधि चर व्याधि दोनो की जङ्‌ मू श्राधि श्थात्‌ आत्मा का 
अज्ञान है। उसके ज्ञान द्वारा दर हो जाने पर श्राधि व्याधि सबही 
समूल नष्ट हो जाती है । जीवन को शान्त शौर सुखी बनाने का उपाय 
भी मन को शुद्ध, उच शरोर महान्‌ बनाना ही है। जीवन को सव 
प्रकार सुखी अर निरोग रखने का एकमात्र उपाय है मन की शद्धि । 
मन जब शान्त ओर सुखी ह तो सारा संसार शान्त चौर सुखी दिखाई 
पड़ता है । उयथित मनवते को संसार मे श्राग सी लगी हई दिखाई 
पड़ा करती है। शुद्ध मन मेदी आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है। 
जब तक मन मे ज्ञान दहै तभी तक जीव संसाररूपी अन्धकार में 
पड़ा ह्या हाथ पैर पीटता रहता है । वास्तव मे मन जगत्‌ रूपी पष्िये 
की नाभि है जिसको जोर से पकड़ लेने पर सारा संसार बशमेहो 
जाता हे । प्रत्येक मनुष्य के चित्त मे श्रलोकिक शओरौर असाधारण 
शक्ति या सिद्धि प्राप्न करने की वासना रहती है, शरोर बह वासना तब- 
तक रहती है जब तक किं मनुष्य पृणेता का अनुभव नहीं कर लेता । 
परम पृणेता तो ब्र्मातुभव हारा ही प्राप्त होती है। जब तक ब्राह्मी 
स्थिति की भ्राप्नि नदीं होती तब तक मयुष्य सिद्धिश्रो के लिये इधर-उधर 
टच्छर मारता दै ओर अनेक साधन करता रहता है । इन साधनो द्वारा 
प्रयटन करने से मसुष्यो को श्नेक सिद्धियो अर्थात्‌ असाधारण शक्तियों 
कीप्रापनिहो जाती है। योगवासिष्ठमे सिद्धियोके प्राप्न करने के तीन 
विशेष साधन बताये हैँ :-- (१) मन की शुद्धि (२) कुण्डलिनी शक्ति का 
खद्रोधन तथा नियमित संचालन ओर (३) भराणायाम । जो इन साधनों 
का यथोचित रीति से अभ्यास कर लेता है उसको नेक प्रकार की 
लौकिक शक्तियों प्राप हो जाती है । 

मनुष्य कोटं भी सिद्धि भराप्र कर ले, उसको परम ्रानन्द्‌ ओर परम 
वृप्चि की प्राप्ति तब तक नही हो सकती जब तक कि वह्‌ अपने वास्तविक 
स्वरूप को नहीं जान जेता । शआरात्मा का वास्तविक स्वरूप समभने के 
ज्लिये जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति श्रौर तुर्या अवस्थाय का भली भोति अथ्य- 
यन कर ज्तेना चाहिए । तब यदह सम मे भा जाएगा किं उस्र आत्मा 
का जो कि इन चारो अरवस्थाश्नो मेँ वत्तमान रहता है क्या स्वरूप है । 
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हम लोग प्राय जाग्रत्‌ अवस्था को ही प्रधान अवस्था सममते है, ओर 
इस अवस्था मे व्यवहार करनेवाले शरीर को ही अपना अप (अहंमाव) 
समते है । यह विचार युक्ति श्र ्नुभव दोनो के विरुद्ध है, ओर 
सन्तोषजनक नदीं है । इससे चा अर अधिक सन्तोषजनक विचार 
उनल्लोगोकादहैजो करि मन को आत्मा मानते दहै। मन को आत्मा 
माननेवालो से उच्च विचार इनका है जो मन से सुम रूपबा्ते, मन कौ 
गति को देखने अओौर चलाने वाले, सब दृश्य भावो से परे रहने बले 
सूम जीवात्मा को चात्मा समते है । ठेसा माननेवालो के मत मे वह्‌ 
जीवात्मा शरीर से बित्छरुल श्रलग रहने वाला एक सुदम तत्व है जो 
कि शरीर से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता । श्रार्मसम्बन्धी 
इन सव विचारो अथवा निश्चयो से श्रेयस्कर, युक्ति आर अनुभव क 
्नुक्रल आर सबसे अधिक सन्तोषजनक, योगवासिष्ठकार का बह मत 
है जो चास्मा ओर समस्त विश्च के बीच में रोई दीवार नहीं मानता। 
श्रात्मा की कहीं पर इयत्ता नहीं है। हमारा श्रात्मा शरीर, मन श्रोर 
जीवतक ही परिमित न्हींहै। वहतो समध्त विश्च मे ्ोत-प्रोत हे, 
जगत्‌ मे कोह काल रौर स्थान एेसा नदीं है जहोँ मेरा त्मा नही हे । 
जगत्‌ की कोई एेखी वस्तु महीं है जिसमे मेरा ्रात्मा नहीं है । जगत्‌ 
मुभे है अर मेँ जगत्‌ मेंह। जो इसप्रकार अनुभव करता है वही 
श्मात्मा का वास्तविक रूप जानता है, शरोर एसा अनुभव कर लेने पर 
ही जीवन में पूणता आती हे । 

जब तक मनुष्य की इस दृष्टि मे स्थिति न्दी हो जाती श्रौर जबनक 
बह श्रपने राप को देश, काल ओर वस्तु्मो मे परिमित समभता है, तब- 
तक उसको जन्म अओरौर मरणरूपो संसार में गोते खाने पडते है । उसको 
य्ह भी पता नहीं चलता कि जन्म रौर मरण का रहस्य क्या है श्नौर 
क्यो उसको मौत ्रा्ती है । प्राय" जिनका अहंभाव स्थूल शरीर तक 
ही परिमित रहता हैवेही मोतसे डराकरतेर्है-वे ही समभते है 
कि मौत से उनकी हस्ति ( अस्तित्व ) का खान्मा (अन्त ) हये जाएगा । 
सारी जिन्दगी उनको मोत का भय सताया करता है रौर उससे वचने 
का वे नेक प्रकार से यत्न करते है। यदि हमको मौत का रहस्य भी 
मालूम नहोतोभी मौतसे उरने का कोई कारण नहीं है। यदि मोत 
दवारा किसी व्यक्ति का स्वेनाश ही हयो जाता है तो क्या बुरादे है ? चलो 
जीवन के सब भमर भौर सुख-दुःखो से सदा के लिये ह्ृ्री मिली । 
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शरोर यदि मौत के पीडे हमको दूसरा जीवन मिलता दहै तो भी बहुत 
प्रसन्नता का अवसर हे, क्योकि जरा रौर व्याधियो से जजंरित हए इस 
शरीर को, रौर जिस स्थान पर रहते-रहते हम उब गये है उस स्थान 
को, छोडकर हमको नया शरीर श्रौर नई परिस्थिति मिज्ञेगी । इससे 
अच्छी भला ओर क्या बातो सकती है ? दु ख हमको केवल आसक्ति 
रौर मोह के कारणहोतादहै। हमारी इस मोतिक शरीरसे मित्रो, 
सम्बन्धियो चर परिस्थितियो से जो श्रासक्ति हयो जाती है बह्म हमको 
मोत से डराती है, ओर उसी के कारण हमको मरते समय अनेक 
मानसिक अर उनसे उत्पन्न होनेबाले शारीरिक कष्ट होते है । जो ज्ञानी 
है नौर जिनकी दष्ट विष्तृत है, उनको मौत से किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं होता । वे शान्ति रोर आनन्दपूवेक इस जीणे शरीर को व्यागकर 
अपने पुण्य कर्म्म के कारण उत्तम से उत्तम लोको का अनुभव करते है । 
उनको इस संसार से भी करीं अच्छे संसारो का अनुभव होता है, मौर 
वे उन संसारो मे अपने मनं कौ पवित्र वासनाश्मो की पूरतिं का अनुभव 
मरते रहते है । ज्ञानी, पापी रौर मूखे लोगो को मरते समय तो कष्ट 
होता ही है, वे मरने के पश्चात्‌ भी अपने पूवं पाप-कमौनुसार अधम 
लोको का अनुभव करते है, ओर उनमे पड्कर अनेक प्रकार केदुखो को 
भोगते हे । मौत क्या है ? केवल जीव के श्रनुभव की तबदोली का नाम 
मौत दहै। मरकर जीव एक टहश्य जगत्‌ ओर शरीर का अनुभव डोड- 
कर दुसरे दृश्य जगत्‌ ओर शरीर का च्नुभव करने लगता दहै ओर 
यह अनुभव जीव की वासना ौर कर्म्मो के श्चनुसार होता है । जैसे- 
जैसे सस्कार श्रौर भावनाये परलोक के सम्बन्ध मे जीव के भीतर रहती 
है वैसे-वैसे दी लोको का वह अनुभव करता है । परलोको का अनुभव 
करके, इस भौतिक ससार की अनेक अपूणे वासनाश्रं के कारण, जीव 
को फिर यहीं आना पड़ता है । जिनके मन में यहो की वासनाये नहीं 
रहती वे यहो पर नहीं अते जोयोगका अभ्यास करते-करते मर 
जाते है वे जीव परलोक का अनुभव करके, यथायोग्य कुल में जन्म 
लेकर, फिर श्रपने एवं अभ्यास की ची भूमिकाञ्मो पर चुने लगते ह । 
यह्‌ जन्म-मरण का श्रनुभव तमी तक होना है जब तक कि जीव श्मात्म- 
ज्ञान प्राप्न करणे जीवन्मुक्त नर्द हो जाता । जीवन्मुक्त जीव जन्म-मरण 
कै नियम से मक्त हो जाता है, क्योकि जन्म मरण तो शरीर शौर मन 
के धम है, श्रात्मा के नर्दौ-वह तो रमर है) यद्यपि मौतकाश्चाना 
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श्ननिवायं है तो भी श्रायु को यथेच्छं दीधे किया जा सकता है-एेसा 
करने का विशेष उपाय पवित्र, शान्त ओर निर्मोह जीवन ३ । 
व्यष्टि-मन की ओर से अब हमदष्टिको हटाकर समष्टि मन की 
द्नोर ले जाते है। सारे विश्व का-ज्िसमे कि अनन्त जीव मौर उनके 
संसार है-सष्टिकती ब्रह्मा ३ । बह्मा का वास्तविक स्वरूप सन है । ब्रह्या 
की उपत्ति परम ब्रह्म से होती है । य्‌ ब्रह्यारूपी मन नद्य का स्वाभाविक 
लीला-जनित स्पन्दन है! इस स्पन्दन द्वारा ब्रह्य ब्रह्मा का श्राकार 
धारण कर लेता है । यह आकार ब्रह्म की सङ्कल्प-शक्ति का, देतु-र हित, 
सङ्कल्पमय रूप मे प्रकट होना है । ब्रह्मा कौ उत्पन्ति किसी पूवं कर्म के 
अनुसार न्दी होती । उसका श्राकार सूम हे, स्थूल नदीं है । ब्रह्मा 
इस प्रकार उदय होकर छष्टिकी रचना करता है, शओ्रौर उसकी रची 
हुई सष्टि मनोमय है । प्रत्येक कल्प की सृष्टि अपूव श्नौर नई है । 
नह्य की जिस सन्दन-शाक्ति का प्रकाश ब्रह्याकेाकारमे होता है 
उसको ही प्रकृति ओर माया कहते है । ब्रह्य मे ओर भी अनन्त मोर 
मनेक शक्तियों है । बह्म ओर उसकी शक्ति दो पदाथं नहीं है । जह्य की 
स्पन्दन-शक्ति सदा ही ब्रह्य के याधित रहती है, ओर उससे श्नन्य 
है। सृष्टि के समय बह आकार धारण करती है रौर प्रलय के समय 
वह ह्य मे लीन दहो जाती है। 
उस परम ब्रह्म का, जिसकी एक सात्र शक्ति से जगत्‌ की सृष्टि, रक्ता 
ओर प्रलय होते है, कया स्वप है यह कहना मनुष्य के लिये भराय 
असम्भव सा ही है--क्योकि मनुष्य के पास जितने शब्द्‌, भाव र 
विचार हँ वे सब दरनदरात्मक जगत्‌ कौ वसतुच्यो के योतक है । जो तत्त्व 
दोनो प्रतियोगी पदार्थो का आत्मा है श्मौर जगत्‌ के भीतर श्रौर बाहर 
है; ओर जिससे जगत्‌ के सब दृश्य पदाथं श्रौर उनको जानने वात 
द्रष्टाश्चो की उत्पत्ति हुई है, वह भला उन शब्दो दवारा कैसे वर्णन किया 
जा सकता है जो कि इन सबके ही वर्णन करने के लिये बने है ? इसलिये 
ब्रह्म का वणेन नदीं हो सकवा । वद न यह है यौर न वह्‌ है, इसमें 
भी है, उसमे भी दै, रौर इस ओर उस दोनोसेपरेभीदहै। जद्यको 
न एक कह सकते है गौर न अनेक, क्योकि दोनो सपेच्तक है । रसे ही 
न ज्म को भावात्मक कह सक्ते हे न शुन्यात्मक, जह्य न ज्ञान है योर 
न अज्ञानः न तम हे न प्रकाश, न जड दहै ्मोरन चेतन, न आत्माहै 
न अनात्मा । ब्रह्म का क्या स्वभाव है यद कुना भी असम्भव हे । ब्रह 
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का कोई विशेष नाम भी नहीं हो सकता । ज्य के सम्बन्ध मे केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि वह वह परम तत्त्व है जिससे जगत्‌ 
ॐ सब ही पदाथ उप्पन्न होते है, जिसमे स्थित रहते है, भोर जिसमे 
विलीन हो जाते है, जिससे दृश्य, द्रष्टा ओर दृष्टि उद्य होकर उसमे 
स्थित रहकर उसी मे विलीनदहये जते, जो अनुभवमे अने वाते 
सभी प्रकार के श्रानन्दो का इद्रम है। व्रह्म अपने उत्पन्न हुए प्रत्येक 
पदाथ से कीं सुन्दर चौर परिपणे दोना चाये, क्योकि कारण हमेशा 
कायसे श्रधिक पूणं होवा है। उसका स्वरूप सभी श्ाधिभोौतिक 
पदार्थो, मन, जीव दौर च्रात्मा श्चादि समी पदार्थो के खरूप से उक्कृष्ट 
होना चाहिये । उसकी शक्ति सभी व्यक्त पदार्थो श्रौर प्राणियोकी 
शक्ति से अधिकतर दोनी चादिए । उसका ज्ञान सवज्ञ होना चादि९ । 
बह सदा, सव जगह, सब वश्तुच्रो मे परिपृणं रूप से वत्तंमान है । वही 
सव कुल, सदः श्रौर सब जगह है । वह्‌ मदान्‌ से भी महान्‌, सूदम से 
मी सूद्मःश्रौर दूर सेभी दूर अओरसमीपसे भी समीप हैः बही सबका 
श्माल्मा है भौर वही सबका अन्तिम आदश है । उसीके भीतर प्रत्येक 
जीव श्गएुतम रूपसे उदय होकर शनै शने महत्ताको प्राप्च होकर 
तदाकार होकर शान्त हो जाता है । उसमे सारी सृष्टि बीज रूपसर सदा 
ही स्थित रहती है । उसके सम्बन्ध मे केवल यदी कष्‌ सक्ते दे किं 
जो ल भी जर्हो कहीं है वह वही है । यह सारा जगत्‌ ब्रह्म का बृंहण 
मात्र है । तीनो जगत्‌ ( मूत, वत्त॑मान चरर भविष्यत्‌ अथवा प्रथ्वी, 
त्राकाश श्रौर पाताल) ब्रह्मे भीतर ही स्थित है, जगत्‌ मे जह्य क श्रतिः 
रिक्त श्रौर कोई तत्त्व नहीं दै, ब्रह्य दी प्रत्येक पदाथ के रूपमे प्रकर हो 
रहा है। इस प्रकार प्रकट होना उसका स्वभाव ही है। किसी बद्य 
कारण द्वारा रेखा नहीं होता है। सारा स॒ष्टि-करम नह्य के भीतर 
निमेष मात्र को क्रियाया स्पन्दन है! ब्रह्म स्वय एक रूप दहै परन्तु 
उसमे श्ननेक रूपो मे प्रकट होने का शक्ति श्रौर च्रनेकरूपोमे प्रकट 
होते हृए भी ब्रह्य की एक हूपता मे क्षति नदीं श्राती । नानाता एकता 
क भीतर ह! ब्रह्म पनी सत्ता माव्रसे दी सुष्टि करता.रहता है । 
वास्तव मे उसकी सत्ता मे किमी प्रकार का विकार नहीं माने पाता। 
मनन्त प्रकार की सृष्टयो होते ह मी ब्रह्म से अन्य ससार में कोई 
पदार्थं नहीं ह । ब्रह्म से अभिन्न यहो कुठ नदीं है । प्रकृति श्योर बह्यका, 
मनन श्नौर व्रह्म का; जगत्‌ नौर जह्य का सदा दौ तादुत्म्य सम्बन्ध है । 
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बरह्म जगत्‌ के बिना कभी नहीं रहता, खष्टिन होते हुए भी ्रव्यन्त 
सुच्म रूप से जगत्‌ बह्म मे रहता ही है । जगत्‌ की सत्ता तो ज्दही 
की सचा है| सब ङ्ध न्ह्यहै। ब्य के अतिरिक्त यर्हो ङछंभी 
नही है । 

यदि सत्‌ उसको कहते दै जो सदा अपने रूप में स्थित रहे रोर 
सत्‌ उसे कहते है जो कभी श्नुभकमे दी न अवे, अथवा यदि सत्‌ 
वह्‌ है जिसका कभोनाश नदो मोर असत्‌ वह्‌ है जिसकी कभी सत्ता 
हीनदहो,तोजगत्‌ कोन सत्‌ कह सकते है ओर न अ्रसत्‌, क्योकि 
जगत्‌ का नाश मी होता है मोर जगत्‌ की सत्ताका मी अनुभव होता 
है । दृसरी रीति से, जगत्‌ सत्‌ भी है भौर सत्‌ मो, क्योकि वह 
देखने मे भी आता दहै ओर नाशवान्‌ मीहे, जो वस्तु सत्‌ भदो ओर 
सत्‌ मो; न सत्‌ हो ्ौर न श्रसत्‌ हो, उसका नाम मिथ्या है प्राय. 
जितने रम होते दैवे सब मिथ्या होते है। जगत्‌ ओर उसके सभी 
पदाथ इसी प्रकार मिथ्या मौर धमाल्मक हे । ध्रमकाहौी नाम चविद्या 
है । उसी को माया भी कहते है । वास्तव मे जगत्‌ माया है ( मा-या = 
जो है नदीं ), रविद्या है ( अ= न-विद्यते-जोदहैदी नहीं)। जगत्‌ 
तभी तक अनुभव मे च्राता दै जव तक अज्ञान वश हमको इसके सव्य 
होने का ग्रमहो रहा है। जगत्‌ की सन्ता मूर्खो के मनमे दही हे, ज्ञानि- 
यो के लिये यह्‌ सत्य नहीं है । सद्य पदाथ कै ज्ञान से उसमें उत्पन्न हृए 
भ्रमकानाश दहो जाता है । रविद्या के लीन दहो जाने पर जगत्‌ का भ्रम 
मात्मा मेही लीनदहो जाता दहै। 


सब से ऊंची आध्यात्मिक टष्टि वह्‌ है जिसमे यह समभमेंश्ा 
जाये कि यर्हो ह्य के अतिरिक्त मौर कृ है दी नदीं । जगत्‌ कान 
रह्म भें उदय होता है नोर न श्रस्त। जगत्‌ न कमी उत्पन्न होता है 
श्मरन लीन दहोता है । क्योकि जो वस्तु सत्‌ है वह कभी असत्‌ नहीं 
हो सकती श्रौर जो अ्रसत्‌ है वह्‌ कमी सत्‌ नहीं हो सकती । वद्य 
सदा ही ब्रह्म हैः वह बरह्मसे अतिरिक्त दूसरी वस्तु कभी नदींदहो 
सकता । यदि यह कहो कि जगत्‌ को ब्रह्य ने उत्पन्न क्रिया है तो यह्‌ 
ठीक नदीं जान पड़ता क्योकि पूणे अ्रौर निस्य व्रह्म क्यो रपूण श्रौर 
अनित्य पदार्थो की उत्पत्ति करेगा । जगत्‌ जह्य का विकार है यह्‌ भी 
नहीं कदा जा सकता, क्योकि जह्य की जगत्‌ मे एेसे परिणति न्ह द्येती 
जेसे कि दुघ की दही मे-ऋ्यतो सदृ ही श्रपने निटय रूप भें स्थित 
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र्टता है। थदि उसमे परिणति होने लगे सो बह नित्य कैसे रहेगा ¢ 
ब्रह्य को जगत्‌ का बीज मी नहीं कह सकते, स्योक्ि बीज से घृक्त डी 
उत्पत्ति बीज के नामषूपनष्ट हो जाने पर होती है। जह्य जगत्‌ को 
उत्पादन करने मे श्रपने स्वरूप का नाश नहीं करता । नह्य श्मोर जगत्‌ 
का कारण श्र काये का भी सम्बन्ध नदी है, क्याच्छि कार्यरूप मे परि- 
णत होने पर कारण को अपना पूव नाम श्रौरसरूप खो देना पड्ताहै। 
ह्य का स्वरूप तो नित्य है उसमे किसी प्रकार का विकार नहीं माना 
जा सकता । इन सव विचारो से यह्‌ सिद्ध होता है कि जगत्‌ कोई ेसी 
वस्तु नदीं हे जो ब्रह्मने उखपन्नकीद्यो याब्रह्मका विरहो, या जह्य 
का कायं हो । ब्रह्म से ध्तिरिक्त या भिन्न जगत्‌ नामक वस्तु नाममात्र 
को मी यदहो मोजूद नहीं दहे, न उत्पन्न हई है, श्रौर न उसके उतपन्न 
होने को सम्भावनादही है । केवल एकं दी बात जगत्‌ के सम्बन्ध ये कह 
सकते है । जगत्‌ केवल एक भरम है जो करि ब्रह्य के श्माधार पर उत्पन्न 
होता शरोर नष्ट होता रहता है ¦ दुसरे शब्दो मे यद्‌ कह सकते किं 
जगत्‌ जह्य का विवते मात्रडहै। ब्ह्यही जगत्‌ फेरूपमे दिखाई पड़ 
रहा है । जबतक अज्ञान है तभी तक यह भ्रमदहे, ज्ञान के उदय होने 
पर यह्‌ भ्रम लुप्त हो जाता है! क्यो ब्रह्य मे अज्ञान श्रौर त्नन्य विवतें 
है इसका उत्तर इसके सिवाय श्रौर ऊुड नहीं है कि यह्‌ जह्य का स्वभाव 
ही है । ब्रह्म जगत्‌ रूप से प्रकट होता ही रहता है । स्वयं ब्रह्म पूणे 
अविकारी है। जगत्‌की दष्टिसे दी वह्‌ विकारी दिखाई पड़तादै। 
ज्ञान होने पर न विवते रहता है रौर न यह परभ । 
मनुष्य को ज्ञान-पिपासा दब तक पूर्णतया शान्त नहीं होती जब 
तक वह इस पणं शरोर उश्वतमटृष्टिको प्राप्त नहीं कर जेता। इसी 
प्रकार उसकी आनन्द प्रापि की स्वाभाविरू ईच्छा तब तक पृणे नही 
होती जब तक कि वहु श्रपने वास्तविक स्वरूपमे, जो कि पणे ऋय ही 
है, स्थित नहीं हो जाता । प्राय समी प्राणौ श्रानन्द्‌ की खोज मे रहते 
; किन्तु अधिकतम प्राणो आनन्द से वच्चित ही रहते दहै क्योकि वे 
श्मानन्द की एेसी जगह तलाश करते है जर्यो पर वह्‌ नहीं मिल सकता । 
विषयोके भोगमे जर्यो पर कि सव लोग चानन्द को खोजते है-- 
नन्द्‌ का निवास नहीं है । विषयोकेमोगतो दूर से देखने मात्नसे 
दी श्ानन्ददायक प्रतीत होते है । वास्तव मे वे आआनन्ददायक नदीं है । 
जितने विषय सुख है बे सब दु.ख में परिणत होनेबाज्ञे है । सारे विषय- 
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भोग इस रीतिसे श्रसार है। उने च्रानन्दकी खोज करना व्यथं 
है। ससार के सब विषयो के भोगो की प्राप्ति होने पर भी मनुष्यको 
सश्च ओर दु ख-रहित ्ानन्द की प्रापि नदीं होती। ससार क जितने 
सुख है वे विषयो की प्राप्नि की इच्छा से उत्पन्न होनेवाली अशान्ति श्रौर 
दुखका नाश होने पर श्रात्मा ङी निज रूपमे शान्त स्थितिके नाम 
है । विषयो कौ प्राप्रि से उनकी प्रापि की इच्छा शान्तदो जाती है ओरौ 
उस इच्छाकी पृतिनदहोनेसे जो बेचेनी रहती थी वह्‌ भी शान्त 
होकर श्रात्सा के स्वाभाविक आनन्द का क्षणिक श्रतुभव होता हे। 
इसको मनुष्य अपने अज्ञान से विषय से उत्पन्न दोनेवाला सुख समने 
लगता है । यदि सुख विषथ से मिलता तो षर विषयकी प्रापि श्रौर 
भोग पर वुरन्तद्ीवहदुखमे क्यो परिणत द्यो जाता † विषय तभी 
तक सुखदाई मालूम पड़ते है जब तक उनको प्रापि नदीं होती । एक 
विषथके प्राप्न दो जने पर दूसरे विषयकीप्राप्नि की इच्छा उत्पन्न दहो 
जाती है | प्रव्येक इच्छा दुख देनेवाली है। अपने नाश से ही वह्‌ सुख 
देती है | विषय की प्रा्नि इच्छाका नाश करती है। यदि हमारे मन 
मे किसीमी विषयक्ी इच्छानदह्यो श्रौर हम ्रास्मामें स्थित रहकर 
यथा प्राप्त कार्मा को ओर स्वाभाविक आवश्यकताश्नो की पूति करते रहं 
तो हमको सदा दही च्रविच्छिन्न आनन्द का अनुभव होता रहेगा) 
ससार के सारे सुख आलमानन्द के तेशमात्र भी नहीं है, क्योकि वे सब 
श्मभावात्मक है ओर निजानन्द भावात्मक । 

इस निजानन्द का पूर्णतया अनुभव तव तक नहीं होता जब तक 
कि जीव सुक्त नदीं हो जाता । बन्धन की अवस्था सुखनदुख की यवध्या 
हे । मोक्त की अवस्था परम श्रानद्‌ की वस्था है । अपने को ब्रह्म अनु- 
भव करना मोक्ष है श्नौर शरीर, मनया जीव अनुभव करना बन्धन है । 
बन्धन को उतपन्न करने ओर स्थिर रखने के ये कारण है - १) वासना, 
(२) अपने को परिमित समम्रना, (३) मिथ्या भावना, (४) आसत्माको 
भूल जाना, (५) नात्म पदार्थो मँ अरहभावना श्रौर (£) अज्ञान | 
मोक्त का श्रनुभव करने के लिए शरीर का त्याग करना श्रावश्यक नही 
है। शरीर सहित श्रौर शरीर भिना भी मोत्तका अमुभव होता, 
प्रथम सदेह मोक्ञ “ जीवन्भुक्ति ) श्रौर दूसरा विदेह मोक्ञ ( विदेह 
युक्ति ) कदलाता है । दोनो के च्रनुभव मे कोई विशेष भेद न्दी है । 
युक्ति जडवत्‌ स्थिति का नाम महीं है। मुक्ति में चेतना की पराकाष्ठा 
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दोती हे । अचेतन स्थिति में अगे (मविष्य में) चेतन होनेवाललौ वासं- 
नाय सो रदती हे । मुक्ति मे आत्मा वासना-रष्ित हो जाता है । 

मोक्त की दशा को प्राप्त करने का कौनसा निश्चित अर सच्चा उपाय 
हे ? योगवासिष्ठ क अनुसार ज्ञान के सिवाय मोक्षपरापनि का चौर दूसरा 
कोई उपाय नहीं है । श्रास्मज्ञान से मोक्त का अनुभव चदय होता है । 
मोक्षप्राप्नि के निमित्त किसी देवी, देवता अथवा गुरु की उपासना करने 
कौ श्रावश्यकता नहीं है । सममूदार मनुष्य को तो श्रात्मदेव के सिवाय 
किसी रौर दूसरे देवता की ्ाराधना महीं करनी चाहिये । कोई देवता 
या गुर विचार-रहित पुरुष को आत्मज्ञान नही प्रदान कर सकता । 
अमार्मज्ञान का उद्य तो केवल श्मात्म-विचारसे होता है । ईश्वर सब 
के हृदय में निवास करता है | भीर क ईश्वर को दधोडकर जो लोग 
वादेर ईश्वर की खोज करते है वे मूख है । ईर की प्रापनिज्ञानसे चौर 
आत्मपूजा से होती है । ज्ञानी लोग ससार मे सब करम्मोको आात्मदेव को 
निवेदन करके आत्मदेव की पूजा करते है । आस्मा की प्रापि की इच्छा, 
मात्मा का वणेन, आत्मा दही का ध्यान, श्रासमा को ही सव कर्म्मो श्नौर 
भोगो का समपण-~-ये सब देवो के देव आरमदेव के प्रसन्न करने की विधि 
हे । मोन्तप्रापि के लिये संसार श्मौर कर्मो को त्यागने की भी ्रावश्यकता 
नही है । क्योकि जवतक ससार-भावना मन मे है तवतक संसार से 
छुटकारा नहीं होता, ओर जबतक जीवपन, मनस्ता ओर शरीरभाव 
हे तबतक धमं करना ही पडता है । कमे श्रौर पुरुष मे भद्‌ नदीं है। 
हमारा व्यक्तित्व कमे ही से निर्मित है । जबतक व्यक्तित्व है कम होता 
ही रहेगा । मोक्त दशा मेँ कमं के स्याग करने की ्रावश््यकता नहीं है । 
क्योकि वासना ओर सङ्ख-रहित कमं बन्धन का कारण न होता । अत- 
एव मोक्ष के लिये न किसी देवता की उपासना करनी है ओर न कर्म्म 
कात्यागही करना दहै। करना क्या है? आल्मज्ञान-प्राप्ति | वह होती 
है श्रपने हयी पुरुषाथं ओर विचार से , विचार तब होता है जब किं 
चित्त शुद्ध हो जाए । चित्त की शुद्धि शुभ करम्मोके करने से, साधुभ्यो 
की सङ्गत से ओर शाखो के अध्ययन से होती है । शाद्लो के सिद्धान्तो 
के ऊपर विचार श्रौर मनन करने से वे सममः मे राते है, मौर समममें 
्मानेपर उनका श्रपने श्रनुभव मे साक्तात्कार किया जाता है । जबतक 
श्मास्मानुभव नहीं होता तबतकं ज्ञान नदीं होता । शाश्चादि तो सङ्केत 
मात्रहै । ज्ञानतो अरपनेदही चिचार चौर अनुभव से होता दे। 
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केवल वाचिक शौर मानसिक निश्चय को ज्ञान नदीं कहते । ज्ञान 
उसको कहते है जो जीवन के व्यहवार मे आता हयो । जिसका जीवन 
ज्ञानमय नहीं है, जो कहता कु है योर करता क्व दै; जो ज्ञानप्रधि 
श्मौर ज्ञानचची रुपया पैसा ओर श्ाद्र-सम्मान दी प्राप्त करने के किये 
करता है बह ज्ञानी नहीं ह, ज्ञान-बन्धु है । ज्ञानी बही है जो अपने 
ज्ञान के श्रनुसार आचरण करता है, जो ज्ञान मे स्थित रहता है ओर जो 
अपने ज्ञान को अनुभव करता है । ठेसो दशा नित्य के अभ्यास से प्राप्त 
होती है । सहसा नदी अरा जाती । इस प्रकार के अभ्यास का नाम योग 
है । योग द्वारा ही मनुष्य ससार से पार होता है। योगाभ्यास की तीस 
विशेष रीत्िरयो है -- (१) एकतत्त्व का गदरा अभ्यास, (२) प्राणो की 
गति का निसोध श्रौर (३) मन का लय । एकततत का अभ्यासं तीन 
प्रकार सेद्योता दै- (१) ब्रह्य की भावना से, (२) पदार्थो के अभावकी 
भावना से श्रौर (३) केवलीभावसे | प्रणोकी गतिका मनकी गति 
से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि प्राण की गति रोक लीजाएतो मन की 
गति भी रुक जाती है) मनकी गति के रुक जनेपर ससार का अनुभव 
क्ीण दोकर श्रादमा का श्ननुभव ही शेष रह्‌ जाता है । प्राणो की गतिके 
रोकने के श्रनेक उपाय है जिनजो किसी योग्य गुर से सीखकर प्रयोगमे 
लाना चादिये। मन को विलीन करने की युक्ति आ्ात्मा के अनुभव के प्राप 
करामे मे सबसे सहल है । इसका अभ्यास ्रासानी से हो सक्ता हे । 
मन ससारचक्रकी नाभिदहै। जव मन वशमेदहदो जाता है तब साय 
संसार वश मेहो जाता है; जब मन विलीने जाता है तब संसार भी 
गायब हो जाता दे। योगवासिषठ में मन के निरोध करने की अनेक 
युक्ति बताई गई है, उनमे से कुष ये है (१) ज्ञान द्वारा मन को 
असत्य च्रौर मिथ्या (रम समकर उसका परित्याग करना, (२) सङ्क- 
ल्पो का उच्छैदन करना, (३) विषयो के भोगो से विरक्त होना, (४ इन्द्रियो 
का निह; (४, वासनश्रो का परित्याग, (€; अहङ्कार का त्याग, (७) 
श्रसङ्ञ का अभ्यास, (८) समता का अभ्यास, (६) ककठृत्वभाव का व्याग, 
(१०) मन से सब वस्तुश्रो का त्याग श्रौर (११नित्य समाधिका 
्मभ्यास । मन के विलीन होनेपर परम आआनन्द्‌ का अनुभव होता हे । 

योगाभ्यास धीरे-धीरे श्र करमशः दी सिद्ध होता है । जामने- 
बालो ने श्रत्मा का पूणे अनुभव होने तक इसकी सात भूमिकाये 
निथित की है । उनका वणेन योगवासिष्ठ मे कई स्थानौ पर श्राया है । 
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वे सात भूमिकाये ये है :--(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा, 
(ष्ट) सच्वापत्ति, (५) श्रससक्ति, (६) पदाथभावना ओर (७) तुयंगा । 
इन सातो भूमिकाश्रो को पार कर लेनेपर युक्ति का अनुभव होतादहै 
जिसमे जीव के सब वन्धन कट जाति है 

जीव के बन्धनमे से कमं का बन्धन एक वडा भारी बन्धन है। 
जीव जैसा जेसा कमे करता है उसका उसे अवश्य ही फल प्राप्र करना 
होता है ¦ कोई भी कमं निष्फल नहीं होता, अर प्रस्येक जीव को अपने 
किये हए कमं का फल सुगतने के लिये अपना व्यक्तित्व बनये दी रखना 
पडता है । जबतक जोव जीव है ओर उसे मत मे सस।र के विषयो 
की वासना है, तबतक वह उनके प्राप्न करने का य्न करता है। वह्‌ 
यल्न ही कमं है । उस कमं का फल अवश्य ही जीव को मिलता है। इस 
प्रकार जीव एक स्थिति से दृसरी स्थित्ति मे, एक जन्म से दूसरे जन्म 
मे, श्रर एक लोक से दुसरे लोक मे रमता रहता है । एक कमं का जब 
फल पालेताहैतो दूसरा कम करने लगता है । बहुधा कमे का फल 
तव॒ निलता है जबकि उसकी प्रापि की इच्छा भी नहीं रहती । उस 
समय हम यह्‌ यनुभव करते है कि वास्तव मे कम-फल का नियम एक 
बहुत बड़ा बन्धन है । क्योकि इच्छा न रहते दए भी हमे बहत से पदार्थो 
से बन्धना पड़ता है - यद्यपि ये वही पद्‌ाथं है जिनके क्िये कभी हमारे 
मन मे प्रवल इच्छा थी चौर जिनकी प्रापि के लिये दमने कमी पूरा 
यत्न किया था। कमं का बन्धन तभी आरम्भो जातादहै जब कि 
जीव के हृदय मे वासना का उदय होता है। वासनादही जोव को कमं 
के फल से वान्धती है। यदि हम वासना रहित होकर कमं करते रे 
तो हमको उस कम के फल से नही बन्धना पडता । वासना रदित रह 
कर॒ कमे करते रहने से जीव के सव बन्धन कट जाते है, ओओौर उसका 
जीवत्व ब्रह्मस्व मे परिणत हो जाता है । युक्त पुरुष कम के बन्धन से 
पूणेतया चूर जाता ह । 

द्मास्मा का अनुभव जव उदय हो जाता है तब श्रविद्या ्मौर मन 
शमादि काथ्रभावदहयोजातादहै। परम तृचि श्र परम चअनन्द्कादी 
भान रहता है । यह वह अनुभव है जिसकानतो बणेनदी दो सकता 
ह श्मौर न जिसकी किसी रौर अनुभवसे उपमाद्यीदी जा सकती है | 
उसको बही सममः सकता है जिसको वह्‌ प्रनुभव हो चुका हो । जिसको 
तणभर के लिये भी भ्रपने वास्तविक स्वरूप मे स्थितिप्रप्ठद्यो 
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गई हे वह स्वगे के सुखो को मी उस अनुभव के श्मानन्द्‌ ॐ सामने 
देय समने लगता है । क्योकि श्राव्मा का जो स्वाभाविक श्रानन्द्‌ 
हे, संसार के सब श्रानन्द उसकी कला मात्र है । 

इस श्तुभव श्मौर श्ानन्द मेँ जो मनुष्य जीते जी दी स्थित हो 
जाते है चौर जिनके सब प्रकार के बन्धन कट जाते है उनको योग- 
वासिष्ठ मे जीवन्मुक्त कहा गया है । जी बन्पुक्त के लक्षण विस्तारपूवेक 
2 णन किये जा चुके है । उनके यदोँ दुहराने की आवश्यकता नहीं हे । 
केवल यही कह देना पयप्न होगा कि जीवन्मुक्त वह्‌ पुरुष हे जिसने 
अपने ब्रह्मभाव को पणेतया जान लिया है ओर जिसका सारा ज्ञान, 
सारा व्यवहार, रौर सारे भाव उस उतम दृष्टि से होते टै । उसफे 
लिये समस्त ब्रह्मारड उसका स्थान है; सारे प्राणी उसके बन्धु श्चौर 
अत्मा है । वह्‌ सब कामो को निरपेक्त भावसे करता है, सब भोगो 
को वासना रहित होकर भोगता है, सब श्रवस्या मे श्ानन्द्‌ से 
परिपूण रहता है ¦ कमी मोह ओर अज्ञान के वश मे नदीं होता । 
उसका जीवन परिपूणं, शान्त श्रौर दिव्य जीवन है । तीनो लोको मे 
उसके लिये न कद्ध प्राप्य है मौर न छदं स्याञ्य है । वह महाकर्ता 
रौर महाभोक्ता है । ससार के सारे व्यवहार करते हुए भी वह नित्य 
समाधि मे रहता है| बह भौतिक शरीरसेनष्यार करताहैशओ्मौरन 
घृणा । वह्‌ श्रपने शरीर को अपने वश मे रखकर उससे लोकोपकार 
के काम करतादहै। जेसा जैसा ्रवसरप्राप्र होता है उसके अनुसार 
वह्‌ उ्यवद्ार करता है । प्राकृत व्यवहार से वह धृणा नहीं करता । 
बाहर से देखनेपर उसके शमर अन्नानी के कामो मे विशेष भेद नीं 
जान पड़ता, पर आन्तरिक भेद्‌ बहत रहता है। श्ज्ञानी की सभी 
क्रियाये वासना से प्रेरित होती है--जीवन्मुक्त की किया यथाप्राप् 
स्थिति के ्रनुसार, वासना से रहित होती है । जीवन्मुक्तके मनकी दशा 
भी एक श्रद्धत दशा होती है । उसमें किसी प्रकार की वासना शओ्रौर 
संकृस्प विकल्प नहीं उढते । वह्‌ सदा दी शान्त श्रौर सन्त्व ख्पमे रहता 
है । ह्माण्ड की सारी शक्तियों जोबन्मुक्त की सेवा रोर रक्ता छया 
करती है; श्रौर उसका जीवन एक दिव्य श्रौर अयोतिमेय जीवन हो 
जाता है- जिसके स्पश मे अति दही दूसरे लोगो का कल्याण हयो जाता 
है । प्रारब्ध कम्‌ ह्वार प्राप् भोतिक शरीर को समय ्रानेषर छोडकर 
जी वन्युक्त का किसी शरीर से सम्बन्ध महीं रहता; बह सब प्रकार से 
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ह्ममय हो जाता है । पूणं से पूणं स्थिति का अनुभव करता है। वह 
समस्त ब्रह्माण्ड के साथ एकता का श्रनुभव करने लगता है, श्मौर 
उसका व्यक्तित्व कीण हो जाता है । इस अवस्था का नाम विदेह मुक्ति 
अथव) निवीण है । जीव का यदी श्रन्तिमि ध्येय है। 
श्री योगवामिष्ठ महारामायण के दाशनिक सिद्धान्तो को ज्ेखक 
ने अपनी वुद्धि के अनुसार पाठको के सामने विस्तारपवेक तथा 
सन्तेपत रखने का प्रयत्न कर दिया । इस सिद्धान्त को पढते समय 
विद्धान्‌ पाठको ॐ मन मे बहुधा यह्‌ बात श्चाई होगी छि इस प्रकार 
ॐ सिद्धान्त भारतवषे के अनेक प्राचीन ्रन्थो--उपनिषत्‌, भगवद्गीवा, 
पुराण ओर दशंनो में भी पाये जाते है । यदी नदी, इस प्रकार के विचार 
माध्यमिक श्रौर विज्ञानवाद बौद्धदशेन, मध्यकालीन सन्तोकी बाणी 
शरोर मुसलमाना के तसव्वुफ ( सृफीमत्त ) ओर ईसाइ्यो के सन्तो के 
उपदेशो मे भी मिलते है । प्राचीन, मध्यकालीन ओर च्याधुनिक पाश्चात्य 
दृशेनमे मी इस भ्रकार के अनेक सिद्धान्त मिलते है । आजकल के दशन 
श्नौर विज्ञान तो स्पष्टतया हमको वसिष्ठजी के सिद्धान्तो की ओओर ही 
ले जाते हृए जान पडते है ( इस विचार कौ पुष्टि लेखक ने अपने 
अम्रेजी मन्थ "योगवासिष्ठ रण्ड मोडनथोः्येकीदहै)। लेखकने 
इस प्रकार का तुलनातमक विवरण यह पर भ्न्थ के विस्तार के भय से 
नह्य किया । दृसरे भागमे इस प्रकार का अध्ययन पाठको के सामने 
रखकर योगबासि > के इस कथन को पुष्टि को जायेगी कि- 
"यदिहास्ति तदस्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कदित्‌ । 
इद  समस्तविज्ञानश्चाक्कोश् विद्धा. ॥? (३।८।१२) 
जो बाते इस मन्थमेदहेवे ओर श्रौर प्रन्थोमे भी मिक्िगी। जो 
इसमें न है वे कीं नहीं मिलेगी । विद्वान ल्लोग इसको सव विज्ञान- 
शालो का कोश सममते है । 
तुलनात्मक श्चध्ययन के पश्चात्‌ यह भी अवश्यक है कि हम 
योगवासिष्ठ क दाशेनिक सिद्धान्ता को निष्पत्त भाव रे समालोचक की 
हृष्टि से देखकर यदह निशित क्रे कि ये सिद्धान्त कटो तक युक्तियुक्त 
है, क्योकि वसिष्ठजी ने स्वय हमको यह रिक्ता दी है कि- 
युक्तियुक्तसुपादियं वचनं बारकाद्पि । 
अन्यत्तृणमिव्र त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना ॥ 
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योऽस्मात्ताचस्य कूपोऽयमिति कोपं पिबत्यप, । 
त्यक्तवा गाङ पुरस्थं तं को नाक्ञास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ 
अपि पौरषरणदेयं शाखं चेश क्तिबोधकम्‌ । 
भन्यत्तणमिव त्याज्यं मान्यं न्याय्यैकतेविना ॥ (२।१८।३,४,२) 
युक्तियुक्त वात तो बालक की भी मान जेनी चाहिये; लेकिन 
युक्ति खे च्युत बातको दृण के खमान व्याग देनी चाहिये, चाह वह 
ब्ह्यानेद्दीक्योनकहीदहो। जो अतिरागवाल्ला पुरुष पते पास 
मोनुद रहते हये गङ्खाजल को छोड़कर कूब का जल इसलिये पीता हे 
कि यह क्वो मेरे पिता का है; वह्‌ सबका गुलाम है । जो न्याय के भक्त 
हे उनको चाहिये कि जो शाख युक्तियुक्त रौर ज्ञान की वृद्धि करनेवाला 
हे उसको ही हण कर, चाहे वह किसी साधारण मनुष्य ही का 
बनाया हृश्मा क्योनदहो, ओर जो शाख ेसा नहीं है उसको दृण के 
समान फक दे, चाहे वह्‌ किसी ऋषि का बनाया श्रा दी हो । 
इस प्रकार के समालोचनात्मक अध्ययन के लिये भी यर्हो पर 
स्थान नहीं हे, यह मी दूसरे भाग का विषय होगा (जो पाठक 
श्र्रेजी भाषा से भलीभोति परिचितदहो वे इस सम्बन्ध मे हमारी 
श्मम्रेजी पुस्तक “दो शिलासोफौ अफ दी योगवासिष्ठः का अन्तिम 
ध्याय पद्‌ ले) अव तो हम इस भाग को यहीं समाप्र करके 
द्र से प्रार्थना करते है ह 
सवस्तरतु दुगाणि स्वो भद्राणि पश्यतु ] 
सवस्पदूबुद्धिमामोतु सरवस्सर्व्र॒ नन्दतु ॥ 
दुजनः सज्जनो भूयात्‌ सज्जनः श्चान्तिमाप्नुयात्‌ । 
शान्तो भुच्येत बन्धेभ्यो ध्ुक्तशान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
सबलोग कष्टोको पार करे, सबनलोग भलाई दी देखे, सबको 
सदुवुद्धि प्राप्न हो, सबं स्वेत्र प्रसन्न र्हं । दुजेन सज्जन बन जावे, 
सज्जन शान्ति प्राप करे, शान्त लोग बन्धनो सरे युक्त दो, तथा सुक्त 
लोग श्नोरो को युक्त करे । 


इति । 


अनुक्रमणिका 


अ 

अष्षयुपनिषदू ४७, ५७, ६६ 
अध्युपनिषद्‌ भौर योगवासिष्ठ ५७ 
अभजाततवादं २५२ 
अन्तान २८२ 
अन्ञानी को मोत से शष २९० 
अज्ञानीकोहीदुखहोताहै १७४ 
अत्यन्त तामसी १९१४ ०५९ 
भद्र १९०, ३४२ 


अद्टेत वेदान्त ४, ७, १३, १९, २४ 


अधघमसत्वा २२९ 
अध्यात्मरामायण ६, ७ 
अनन्त अदृष्ट जगत्‌ २०८ 
अनुभव 
-- आत्मा का ४७५, ४७७ 
~~ -- कब होता है १८८ 
मरने क पश्चात्‌ का २९४ 
मरने के समय का २९२ 
मोतके पीषठेका २९२ 
अन्नपूर्ण पनिषद्‌ ४, ४६, ९२, 
५५२ $ ५५५५ ६५ 


अन्ञपू्णोपनिषद्‌ भौर योगबासिष्ठ ५९२ 


अपने आपको परिमित समक्षना ३८२ 
अपरोक्षाचुभूति २३, १३, १८ 
कभिनन्द १० 
अभिनन्द्‌ गौड़ = ४, ९, १०, ६५ 
अभ्यद्धर, प्रो ६, १४ 
अभ्यास का महत्व २४९ 


अथ्रतबिन्वपनिषदू्‌ 
अरिष्टनेमी राजा २९) ३०, ७१ 
अज्नोपख्यान १२८ 
अविद्या २२६, ३५४ 
-- कौ असत्ता ३९५ 
-- के विषस्य का नाम 
नाम नार नेहो २६० 
-- जाकर नदी रोटती ४८० 
-- से अविद्या कानाश्च ४०२ 
अश्वघोष ३२० 
अषद्ध २० 
-- का अभ्यास ४४१ 
अक्षंसक्ति ४९३ 
सहद्धार २२ 
-- का त्याग ४३६ 
अहं भावे के क्षीण होने पर दोषों 
से निवृत्ति ४४१ 
अह माव को मिटाने की विधि ४३७ 
अहंभाव चार प्रकार दा २७१९ 
अहभावना ३८३ 
अषिल्यारानी की कथा ८६ 
छरा 
आउट छाइन आफ इण्डियन्‌ 
फिललेसोफी 
आकाञ्ज की कथा ७८ 
आकाश्च, तीन २१६ 
आतिवाहिक दे २२७ 


ात्मक्तान की उत्पत्ति ४०१ 


( २६ ) 


१५ 
२९४ 


३ १६ 
^ 


आत्मक्तान से हयी परम शान्ति 
आारमेव की पूजा की विधि 
आत्मबोध 
त्मा का अनुमत 
आत्मा के ¦ अनुभय का वणन 

नह ह¶ खकता 
आत्मा के स्यि जीवन मरण नही २०० 
सात्मा के सिवाय मोर किसी 

देवता की आराधना नही 


९७७ 


करनी चाद्ये २३९१ 
आत्मा को भुखन ३८३ 
आत्सानन्हु ३२८० 
आत्मानुमव कव होता हे १८८ 
आत्मानुमव के उद्य के लक्षण ४७६ 
भआत्मानुभव मे मन का अभाव ४५९ 


आत्मा यद्यपि सब जगहे तो 
मी उसका मनमे प्रका 
होता हे 
आत्रेय, बी° एर०, डा 
२४१ ३९१ ३६, ३४७ 


५८२ 


आधि अमर व्याधि २४९. 
भाधिके क्षर होने पर व्याधि 
चा क्षय २५९५६ 


आधिभोतिक्ता की भावना कै 
कारणदही सृष्म लोर्कोका 


दशन नही होता २६४ 
आधि से व्याधि की उत्पत्ति २५९१९ 
भयु के थोडे ओर अधिक होने- 

का कारण २०९१ 
आयु-निन्दा १६६ 
आरस्य-निन्दा १८१ 
आयंखक्षण ४७४ 


आषरामायण २२ 
भात ( दशन ) „ १ 
ड 
दक्वा की कथा १४७ 
इड्लिश्च दान्सकेशन आफ लघु 
योगवासिष्ट ३४ 
इण्डिन्‌ अईड्यिरिज्मि ३४, ३६ 
इण्डिग्रन्‌ फ रोसोफी ६, १४ 
इद प्रथमता २३८ 
इन्‌ दी बुडस आफ गाड रिय. 
लाइरोश्षन २ 
इन्दु बराह्यणके र्डर्कींकीकथा ८४ 
इन्द्र २० 
इन्द्र की कहानी १९० 
इर्प्रजाष्टो पाख्यान ९० 
इभ्द्रिय २२७ 
इन्द्रिय-निभ्रह ४३१ 
इस संसार मे कुछ भी त्याग- 
करने भोर प्राक्च करने योग्य 
नही ई ४३३ 
इर कौ सत्ता जगत्‌ के बिना 
नही है ३४६ 
ईश्वर सबके भीतर है ३९३ 
ईश्वरोपाल्यान १२६ 
उ 
उत्तररामचरिन्न २४ 
उत्पत्ति से पद्िके जीव के पूवं 
कर्मो का अभाव ४६४ 
उदारक की कथा १९१२ 


उपनिषद्‌ २, ४, ५, ११, १२) २२, 
२३५ २४, ४१, ४६ 


( २७ ) 


उपसंहार ५०८ 
ए 

एक तत्व का अभ्यास ४१० 

एफ़ बार जाकर अविद्या नहीं 

ल्मैरती ४८० 

एक ब्रह्यसे भनेककी खृष्टि ३३८ 


एक शारीर को छोडकर जोव का 


दूसरे मे प्रवेश २९८ 
एुम्पीडोकिस्स १९० 
एरिमेण्ूस साफ इण्डियन 

र(जिष १८६ 
ए हिस्टरी आफ इण्डियन्‌ 

फिछेसोषी २४, ३४, ३६ 


एन आउट-लाईइन्‌ फ रिरीजस 


खिट चर आफ द्रण्ड्या ३४ 
देन्दवयोपाख्यान १९७ 
के 

कचगीता १०० 
कचोपाख्यान्‌ १४६ 
कपिल २३ 
ककंटी राश्चसी की कदानी ८३ 
कतृत्वकात्याग ४४५ 
फपरमञ्जरी ९. १० 
कमं २२९५ 
--का स्वरूप ४६२ 
--त्याग की अनावश्यकता ३९९ 
-- फर का अङ नियम ४६२ 
-- बन्धन से दुटकारा ४६९ 
--बन्धन से सूक्ति की विधि ४६६ 
--योग ४७० 
कृट्प कै अन्त मे सवना २११ 


कल्पना २२९ 
--के अतिरिक्त पदार्थो मे 
कोई उन्य नहह १९६ 
---वाद्‌ १९३ 
--ही अजडत्ाका ङ्प धारण 
करती है १९७ 
काङभुद्युण्ड की कथा १२९१ 
कारण रदित हयेन से जगत्‌ 
भ्रम हे २७० 
कापेण्टर, डा० २४ 
कारुका सत्र ओर साम्राज्य १६३ 
काछ्दिस ८; ३१, ३४ 
काष्टवेवधिकोपाख्यान १५८ 
किरारोपाख्यान १४३ 
कीथ, प्रो ७, २८ 
कुण्डषिनी २९७ 
दाया प्राक्च होने 
वाल्ली सिद्धियां २६७ 
--योग हारा सिद्धिर्थो की प्राक २७० 
केवशजागर २३५७ 
केवरीभाव ४९१२ 


को$ देवता विचार रदित पुरुष को 


आत्मज्ञान नही दे सक्ता २९२ 
कोनो सहव ९,१० 
कोन मोतके वससे बाहरदहै ३०१ 
ऋासिकल संस्द्रत सिट चर २८ 
क्षीणजागर २३८ 

ग्‌ 
गाधो की कथा १०९ 
रणपीवरी २३९ 
गेशिष्टे डर इण्डिशेन शिटाटुर 


६; ९२ १० 


( श्य ) 


गोडपाद्‌ रेण्ड वलि १९, २९, ३१ 
गोड्पादाचार्य, श्री ७, ११, १९ 
२४, २८, ३९, २०२ 


घ 
घनेजागर २३८ 
च 
चन्र कान्त ७० 
चार प्रकार का अहभाव २७६ 
चार्वाक ( दान ) २२ 
चित्त २२९ 
--~ की चञ्चटता १६६ 
-- सुद्धि १८२ 
--ही अविधा है ३५९ 
चित्तोपाख्यान ८७ 
चिरजागर २३७ 
चौथी अवस्था २७८ 
चौथी ज्ञान-भूमिका ४९८ 
~) 
खटी ज्ञान भूमिका ४९८ 
अज 
जगत्‌ २०६ 
--का अनुभव, जब तक 
अज्ञान हे ३९८ 


-काभनुभवमी स्वप्नहै २०१ 
-का दश्य स्वप्न के समान है ३५९१ 
-का बरह्यके साथ तादात्म्य ३४४ 


--का मिभ्यापन २४८ 
--की उत्पत्ति ब्रह्मा से ३०४ 
--के अनेक नाम २०६ 
--के मका क्षय ३६० 


--केख्पम प्रकर होना 
ब्रह्य का स्वभावद्ीदैे ३३८ 


--केवर अमहे, वास्त्र मे 
सत्य नही २९० 
--के साथ ब्रद्यका सम्बन्य 
२०४४, ३६१-३६८ 
--( तीनों , ब्रह्मके भीतर ३३६ 


-- न सत्य हे, न असत्य २४९ 
--रह्यकाचंहण मात्र है ३३२ 
-- श्रम मात्र हे, कारण रहित 

दोनेसे २७० 


--सत्‌ ओर भसत्‌ दोनों है ३४९ 
--सत्य मूर्खोके खि ड ३९७ 
जनक के जीवन्मुक्त होने की कथा १०० 
जन्ममरण का भचुभव आत्मक्तान 


न होने तकं होता है २९९ 
जब तक स्षान ह तथ तक ज्ञीव 
अन्धकार मे है २६१ 


जब तक अन्तान है तभी तकं 
जगत्‌ का मनुमव ३ 


जाग्रत्‌ २३४, २७६ 
जाग्रत्‌ अवस्था २७६ 
जाभत्स्वप्न २३१, २३८ 
जापरत्‌ , स्वप्न पुषुकषि ओर चौथी 
अवस्था २७५ 
जावाल उपनिषत्‌ ५ 
जीष २२५७ 
--अहंभाव को केसे धारण 

करता ह २२८ 
--का बन्धन अपने पका 

बनाया इभा है २३१ 
-- र मिथ्यापन ३०३ 


--की ऽनन्त संख्या २३३ 


( २६ ) 


--की उत्पश्ि ओर र्यका 

सवेत्र एक नियम २४२ 
--की पन्द्रह जाति्यां २३८ 
-- की परम्पश २०६ 
~-की परिस्थितियां उसके 

मनषक्ीस्दीहृहैहै २९२ 
--की बरह्मा से उत्पत्ति २४१ 
--की सात भ्वस्थाये २३४ 


मे सव कुछ प्राक्त करनेकी 
अनन्त श्चक्ि 


२५४८९ 
शरीर कैसे बनताहै २२९ 
--संसाररूपीं अन्धकार मे, 
जव्रतक क्लान हि २६१ 
जीवन 
-- क्तौ भसारंता १७१ 
--की दुदश्षा १६१ 
--को मुखी स्मर निरोग 
रखने का उपाय २५७ 
-मे द.ख भोर अश्चान्तिका 
साम्राज्य १९९ 
--मे पुरुषार्थं का महव १७७ 
--मे घुख का है १६३ 
जीवन्मुक्त ४८३ 
--भौर सिद्ध्या ९०० 
--का चित्त ४९९ 
--का जीवन ही श्लोभायुक्त 
जीवन है ९०१ 
--का यथा प्राप्त भवस्थानु- 
सार व्यत्रह्मर ४९७ 


--की गति, प्ररणकै उपरांत २९९ 
कै रक्षण ८३ 
कै शियि न ङु प्राप्यहे 


लोर न त्याज्न 


७९० 
--को क्षरीरसे धृणा नही ४९६ 
--महा कर्तो हे ~ ४९२ 
--महा भोक्ता है ४९४ 
यथा प्राप्त अवस्था के अनु- 
सार व्यवहार करता है ४९७ 
--सब पत्तियां से द्रुट 
जाता ह ९०१ 


--खमाधि मे, संसार का व्यवहार 


करता इभा मी ४९३ 
जीवन्मुक्ति ४८३ 
जीवन्मुक्ति विवेक ४७९ 
जीवन्मुन् के लक्षण ४८३ 
जीवों की उत्पत्ति सौर छ्यका 

सवत्र एक नियम २४२ 
जीर्वो की पन्द्रह जातिया २३८ 
जोरों की संख्या अनन्त २३३ 
जीवों की सृष्टि भौर प्रख्य का 

पुन, पुन. होना २११ 
जीवों के सात प्रकार २३६ 
जैमिनीय ( दन ) २२ 


जेखा मन वैसी गवि २९१ 
जेसी दढ भावना वैसा ही फर २९४८ 
ज्ञान~ 


--की भूमिकार्भौ का दरा 
विवरण ४१४ 
--की भूमिकां ४९१ 
--की सात भूमिका का 
तीसरा वणन ४९९ 
~--की सति मूमिकायें ४९२ 
के सिवाय मोक्षप्रा्ि- 


का दूसरा साधनं ३८१ 


-- द्वारा जगत्‌ भात्मा में 


विषटीन ष्टौ जाता हि 


वारा स्थर भावना की 


निवृत्ति 


न्प्रा्ति कै साधनं 


( ‰३० ) 


३६१ 


२६६ 
०६ 


--प्राक्िमे श्चास का उपयोग ४०३ 


~--वन्धु 
-- युक्ति 

--विडि 

-से अविद्याका नक्ष 
--ते ही श्रप्रा्ि 
-सेष्टी दु खनिघृत्ति 


--दह्ीमोश्चप्राभि शा साधन 


श्तानवासिष्ठ 
जानवैराग्यप्रकाङा 
ज्लानी 

--ल्लोगों की देवपूजा 
जेय त्याग 


ड 

डिवाद्न्‌ ईइमेजिनिन्म आफ 
वसिष्ठ 

त 
तनुमानसा 
वमोराजसी 
तापसोपाख्यान 
धामक्षतामसी 
वामसस्वा 
लामसी 
तीन भका 
तीन प्रकार का योगाभ्यास 
तीनां अगत्‌ चद्य के भीतर 
हषीसरी योगभुमिका 


2०६ 
२८ 
४०८ 
२५९ 
२९३ 
9. 
२९० 


३९ 


४९३ 
२४१ 
१९७ 
२४१ 
२४१ 


२१६ 
४१०५ 
३३६ 
९७ 


तुर्यगा 
तुर्यावस्था 
तुर्यावस्थास्थित मुनिकी कथा 
तृष्णा की जखन 
तृष्णा की बुराई 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 
त्याग का फल 
च्चिपुरतापिनी-उपनिषद्‌ 
थ 
थीस्म इन्‌ मै डीव इण्डिया 


दक्षिणामूतिस्तोत्र 


दाम, व्यार भौर कटेकी कानी 


दशूरोपाख्यानं 

दिवाकर मिश्र 

ही प्रोरेबिरू डेट मफ कम्पा. 
जीक्षान अफ योगवासिष्ठ 

दुखका कारण 

टु खनिचुत्ति का उपाय 


४९३ 
२७८ 
१४८ 
१६५७ 
४३३ 


८ 


२४ 


१७ 
९६ 
९८ 
२२ 


२४ 
१७४ 
१०७४ 


दु.ख.सुख भी चित्त के आधीन ई २९१ 


दसस भूमिका 
दूसरों के मन का ज्ञान 


इश्य जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम 


श्य पदार्थं मौ चिस्मय $ 


दृष्टान्त का एक अश्च ध्यानमे 


रखना चाद्ये 
दृष्टान्त की उपयोगिता 
देश्च ओर काल कलिपत $ 
देश भौर कारू का परिमाण 
मन के आधीन 
देह की अरम्यता 
देह, पदां भादि भी मने है 


€ ९६ 
२६३ 
२१२ 
१९१ 


१८९ 
१८९ 
१९१९ 


१९५. 
१९९ 
२२८ 


( ४३१ ) 


देवे ( भाग्य } को वस्तु नहा १७८ पराधीनता ङी निन्दा १७८ 
देव शब्दर का यथार्थं प्रयोग १७९ पाञ्चरात्र दशन २२ 
द्रष्टा भौर दृश्य १९१ पांचवीं मूमिका ४९९ 
--का अनन्यत्वं १९८ पराषाणोपाख्याने १९२ 
--क्ी एकता बिना जान पुण्य ओर पावन्‌ की कथा १०३ 
नदीं हो सक्ता १९१ दुरष (जीव) भौर कमं मे भेद 
दष्टा के भीतरसेदही दृश्य का उद्य १९९ नदी 2 ४६३ 
ध पुरुषां ह्वारा ही सब छ प्राप 
ध्येय त्याग का स्वरूप ४३४ होता है १७५ 
न पुष्क २२८ 
नागान ३० वेद्गरोपनिषदू ५, ४७ 
नाना प्रकार की टिया २१० पैद्चछोपनिषद्‌ भौर योगवासिष्ट ५९ 
नारायणभट ६४ प्रकाश्चात्मा ४ 
नारायणस्वामी अय्यर ३४ प्रषति २२७, ३१२ 
नियति २१७ --काआात्मा के सौथ तादात्म्य ३४२ 
--का आरम्म २१८ प्रत्यश्च का स्वरूप १८७ 
--का पुरषा्थसे सम्बन्ध २१८ प्रत्यक्चह्ी प्रमाण है १८७ 
मेति मेति ३७७ प्रत्येक जीव का विश्व अरुग- 
नेथ्यायिक २३ भषटग है २०३ 
न्याय ( दशन ) २२ प्रत्येक सनम खष्टि करनेकी शक्ति २४५ 
प प्रथम स्ान-भूमिका ४९१ 
पञ्चद्ी ४, ९ प्रबर पुरूषाथंकी नियतिपर चिजय २१९ 
पदार्थामावना ४९३ प्रक्षयकाष मे ब्रह्म टी शेष 
पदार्थो कै भभावकी भावना ४१९१ र्ता है २१२ 
परम तृ्ि का भनुभव ४८१ प्रस्तावना (७) 
परस ब्रह्म ३१६ प्रह्ादक्ी कथा १०७ 
परम सिद्धान्त २६३ प्राण आर मन का छम्बन्ध ४१३ 
परमात्मा का ज्ञान केवर अनुभव प्राणविधा ४१४ 
ह्वार ह्येता है १८८ प्राणायाम द्वारा प्राक्च सिद्धियां २७४ 
परमानन्द ३७९ प्राणायाम स्वाभाविकं ४१७ 
पररोक के अनुभव के पश्चात्‌ प्रार्णो कौ गति का निरोध ४१३ 


जीवम की दृशये २९७ ्रारणोकी गतरिको रोकनेकी युक्तिं ४२१ 


( ३२९ ) 


प 
फएङ्हार, डा० ६,८,९,३४ 
प्रिरसोप्ती भाफ योगवासिष्ठ; 
दी ४ 
ब 
बन्धन ओर मोक्ष ३८१ 
--दोरनो ही वास्तवमे मिभ्या ३८८ 
बन्धन का स्वरूप ३८१ 
स्धन के कारण २८२ 
घरि की कथा १०५ 
शाण, २३ 
आङाख्यायिका ८१ 
बाल्यावस्था की दुदंश्चा १६८ 


घा्री देवता की एजा सुख्य 
नद्य, गौण है ३ ९७ 
बाद्य व्यवहार मे क्लानी आर 
सन्तानी को समानत) ४९८ 
बिना भभ्यास् त्तान सिद्ध नही 


होता ४०८ 
बिन्छ्यीय्ाफी १० 
बिल्वो पाख्यान १५५७ 
वी० एल० आत्रेय, डा० ३४, ३९, 

३९१ ३७ 
वीजजाग्रत २३४ 
वीजनिणय २३२ 
बुढपि की निन्दा १७० 
इद्धि २२४ 


बहृत्सेन्यासोपनिषदू = २, ३४, ३७ 
येजनाथ जी, खल २, ३४, ३५७ 
बौद ( दरोन ) २२ 
#. ३१६ 

-- “आत्मा भी नह ३२१ 


---का कतृ त्व सत्ता मान्न से 

--का क्य स्वभाव ह यह 
कहना भस्तम्भवे है 

--का वण॑न 

-- -- नदीं हौ सकता 

--क्ा विकाष 

का स्पन्दन ब्रह्य से भव्यसा 

रूप धारण कर 
केता है 

--का स्पन्दन स्वाभाविक है 

--का स्वभाव जगत्‌ के सूप 
मे प्रकट दोना 

-- की अने शक्तियाँ 

---की स्पन्दश्चक्ि 

~~ के कुछ कलिपत्त नाम 

-के स्यि निमेष का अंश 
सारा सष्िकाल दे 

-- को “मात्मा मी नहीं 
क्‌ सकते 

--को एक थवा अनेकं भो 
नही कह कते 

--को जगत्‌ का कता नहीं 
कह सकते 

--को जगत्‌ का कारण कहना 
ठीक नहीहै 

--को जगत्‌ का बीज भी 
नह कह सकते 

--तम भौर प्रकाश दोनों से 
परे है 

--न जड है, न चेतन 

--भाव का अस्यास 

--भावना 


२९० 


३२१ 
२२३ 
२१५ 
२२२ 


२०७ 
२०६ 
३३८ 
२ ११ 
३१२ 
३२२ 


२२३८ 


२२१ 


२६१ 
२६५ 
३६६ 
३२० 
६२१ 


४३८ 
१० 


( ५३३ ) 


-मं किसी ग्कारका 
विकार नही हो सकता ३६६ 
में नानाता का स्पशं नहीं ३२९ 
मे स्पन्दन होना उसकी 
अपनी टीला है २०६ 
--विघया भोर अविधा सेपरे ३२१९ 
--शृन्य हे, न भावात्मकं ३९८ 
--दी जगत्‌ के स्पमे प्रकट 
होता है ३३७ 
बहा , २८,२९,२२१,३०४ 
--कमबन्धन से युत्ते ३०८ 
--का शरीर केवट सूम है ३०८ 


का स्वरूप मने है ३०४ 
--की उत्पत्ति का को$ 

विरोषदेतु नर्हीहै ३०८ 
- की उत्पत्ति परम ब्रह्य से 

होती हे ३०१ 
-- छरुत विश्व आर जीव चरत 

धिश्च का सम्बन्ध २०४ 


-- जगत्‌ का सष्टिकता है २०४ 
द्वारा प्राक्च ज्ञनका उपदश्१७६ 
ब्रह्य की संकल्प-दाक्ति का 


सचा इभा रूप २०५७ 
-- से उत्पन्न जगत्‌. मनोमय 
हे ३१० 


से जगत्‌ फी उत्पत्ति ३०४ 
--- हयी संसार की रचना 


करता दै ३०९ 

8 ह्याण्डोपाख्यान १९६ 
म 

भक्तिसागर ४ 


गच्छ गीतता = २,५११२,६७,१६ ८१६ ९ 


भगवान्‌ दास जी, डाः २१३३१३६ 


भगीरथोपाख्यान १३३ 
भण्डारकर २४ 
भरद्राज ९३० 
भतृ हरि २४,२९ 
भवभूति २४,२५ 
मारतीय द्श॑न ६ 
भारतीय दशेन का इतिहास ६ 


भारतीय साहित्य का इत्तिहास ६.९ 
भास भौर विलास का संवाद ११६ 
भीम, भास भौर टट की कहानी ९७ 
भेद कौ ज्ञानोपदेश्च के खयि मानना ३६२ 


भोगों की नीरसता १७० 
भोर्गो से विरक्ति ४२९ 
म 
मङ्की की कानी ११९१ 
मणिकाचोपाख्यानं १४४ 
मन २२९) रग 

-ौर बह्य का मेद्‌ २२३ 


--का बनाया इभा ्ररीस्है २९२ 
--का ब्रह्य कै साथ तादात्म्य ३४३ 


--का रय ४२३ 

क स्वस्प २२० 

किस प्रकार बह्म शो , 
जावा द ४ रश 


--ॐ़ी अद्भुत श्ाक्तियां २४४ 
की शुद्धि द्वारा प्राप्त होगे . 
वाटी सिद्धिं २६३ 


--के अनेक नाम ओर ख्प २२६ 
-~--के दृठ निश्चय की क्रक्ति २९० 
के विरोध स्रनेकी 

युक्ति , रद, 


( ५३४ ) 


--के शीनं होने का निन्द्‌ ४४९ 
कै श्रान्त भोर महान्‌ 


होने पर टी भानन्द्‌ का 
भसुभव २६० 
--कैते स्थूल होता हे ४२४ 
जगत्‌ की रचना मे पूण्तया 
स्वतन्त्र हे २४० 
--ञ्जगत्‌ रखूपी प्ठिये की 
नाभि दै २६१ 
--जैदा, वेसी गति २९१ 
म जगत्‌ कै रचने की 
शक्ति है २४४ 
--सवंश्क्ति सम्पन्न है २४४ 
--संसास्वक्र की नाभिहि ४२३ 
मनुरुख्ति २३ 
मनोहरिणकोपाख्यान १११ 
मन्त्र चिकित्सा २९६ 
मरने के पश्चात्‌. का अनुभव २९४ 
मरमै कै पीछे जोवन्भुक्ति ष्ठी गति २९९ 
मरने के समय का अनुभव २८८ 
२२६ 


मण 
महाउपनिषद्‌ = ४,७,४६,४८, 


£ ९३१९०१५ १३५९२, ६९ 

महाउपनिषद्‌ भोर योगवाखिष्ट ४८ 

महाका ४७२,४९२ 

महाजायत्‌ २३४ 

महात्यागी ४४७ 

महारामायण १ 

माण्डूक्य उपनिषत्‌ २१,२०२ 
माण्ड्क्य कारिका २,११,१९, 

२०७,२१,२०२ 

भामसी चिकित्सा २९३ 


मानसोर्शास्ष & 
माया २२६.,३५६ 
मारूतीमाधवं २४ 
मिथ्या भावना ३८३ 
मिस्टिक एक्स्पीरियन्सेन्‌ २ 


मुक्ति ओर जड स्थिति का भेदं ३८६ 
सुक्तिकोपनिषद्‌ ५५ ४६, ४७, 
५५५) ५५६१ ६६ 
सुक्तिकोपनिषद्‌ भौर योगवासिष्ट ९५ 
मुक्ति, सदेह भौर विदेह मे विशेष 


सेद्‌ नही २८६ 
मुण्डकोपनिषद्‌ ११ 
सुमुश्ुप्रकरण २१ 


भूख के सि ही भगत्‌ सत्य हे ३९७ 


मूल आधि २९७ 
मूल ग्रंथ -योगवासिष्ठ, रषु 

योगवासिष्ठ ३९ 
मेघदृत ३० 
मेक्स्मूषर २७ 
मेन्रायण्युपनिषद्‌ ५,५८ 


मेत्रप्युपनिषद्‌ ओर योगवासिष्ट ९८ 


मेकष्या हँ २७५६ 
मे चित्त हू २८० 
मे देदह २७९ 
मे छर्वातीत भात्मा हू २८० 
मे सारा विश्व ई २८३ 
मोक्ष २८१ 
--का अनुभव कब होता ह ३८९ 
का स्वरूप ३८४ 
कै चार हारा १८३ 
--दो प्रकार काद ३८६ 


--प्रासि का उपाय २८९ 


( ४३५ ) 


--प्रा्ति कै ख्य कमेत्याग की 
भावश्यकता नहीं ३९९ 
--प्रा्िके स्यि देवताकी 
भाराघना की जसरूरतनहयी ३९१ 
मोक्षोपायसार १० 
मोहान्धता १६५. 
मोत २८५. 
--के पौठे का अनुभवं २९२ 
--के पीञ यदि जीवन 
तो उत्सव की बातदहै २८६ 
--के बस्से कौन बाहरटहै ३०१ 
~-के समय अक्तानीकी ही 
श्च २९० 
नत्या है ? २८७ 
--डरमे की वस्तु नही २८६ 
यदि सवनाशदहैतो मी 
अष्ट्डी बातहे २८६ 
य 
यहा पर कुछ भी स्थिर नदी १६० 
यान्नवर्क्योपनिषद्‌ ५,४७,५५८ 
या्ञवल्क्योपनिषद्‌ ओर योग- 
वासिष्ठ ९८ 
योग ४०८ 
--की निश ४०९ 
--भूमिकार्भो का प्रथम 
विवर्ण ४५२ 
--भूमिकाये ४५५१ 
मागे पर चनेवार की 
ख्त्यु पीछे गति २९८ 
--संसार से पार उतने का 
भाम ५6७८ 
यो गङ्कण्डक्ञो उपनिषद्‌ + ६६,५९ 


योगङ्कण्डल्युपनिषद्‌ भोर योग- 
वासिष्ठ ५९ 
योगवासिष्ट-- 
--ओर कुछ उत्तरकारीन 
उपनिषत्‌ ४९ 
-अौर भगवद्गीता ६७ 
--मौर माण्ड्क्यकारिका १९ 
--कञ रिख गया होमा ८ 
-- का अन्य दृशानो से मत 
मेद २२३८ 
--का प्रत्यक्ष १८७ 
--का मारतीय दाशनिक 
साहित्य मे स्थान १ 
--का सिद्धान्त ( परम ) 
अधिकारी को ही बताना 
चाहिये ३७३ 
--की कथा ७० 
की शी ६० 
--की हस्तरिखितं प्रियां ० 
--के अनुवाद ३७ 
-- -अम्रेजी ३२८ 
-- - उधर ३८ 
-- -हिन्दी ३५ 
के उपाख्यानं ७० 
के काषटनिणेय कै सम्ब- 
न्धमें ३३ 
--के दानिक सिद्धान्त १५९ 
के दानिक खिद्धान्तों के 
सम्बरध मे ३४ 
--गौडपादाचायं भौर भत्‌ - 
हरि कै पूवं का मन्थ १९ 
~ भगवदगीता ३६; ६९ 


( ५३8 ) 


--वाक्पदीय ओर वैराग्य. 


शतक २५ 
वाल्मीकि छत नहीं २८ 
--८ सम्पूणं ) ० 
--शङ्धराचायं से पूर्वं का 

गन्थहे १२ 

-- साहित्य ३३ 

योगवासिष्ठ रण्ड इट्स किरणे 

सोफ़ो ३४, ३५ 
योगवासिष्ठ रेण्ड माडर्न थो ३७ 
योगवासिष रेण्ड सम आफ दी 

माइनर उपतिषदस ३६ 
योगवासिष्ठ भौर उसके 

सिद्धान्त ३६ 
योगवासिष्ट-भाषा ३५,३८ 
योगवासिष्ट महारामायण का 

इं ग्छिश् दृस्टिश्ञन ३८ 


योगवासिष्ट-दस्टेशन माफ दी ३८ 


यञेगवासिष्ठ सार २८ 
योगृवातिष्ठायन ३८ 
यीगरशिखोपनिषद्‌ ९ 
योमाभ्यास ( तीन प्रकारका) ४ १० 
योवनावस्था कै दोष ९६९ 
ष्‌ 

राज्ज भत्यन्ततामती २४० 
राजततामसी २९० 
रजिघराजती २४० 
राजससाल्तविदधीः २४० 
राजसी २३९ 
राघाष्ष्णन्‌ , प्रौ ६,१३ 
रानी चुडाला की कथा १३६ 

रामगीता ¢ 


रामचन्द्र के प्रश्न १७२ 
रामचरितमानघ्र ( श्री) १ 
रामतीथं, श्री स्वापी २ 
रामवैराग्य १५९-१७३ 
रामायण २८ 


रिरीजत्‌ सदर चर आफ इण्डिया ८ 


लध्मीजिन्दा १६५. 
र्घुयोगबासिष्ठ ४१९ १०,३९,४९,५०, 
५१,९२ १५८१ ६५ 

--का फारसी अनुवाद ४४ 
रीटा का उपाख्यान ८० 
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193 प्िना्€55 
पल वब्हवद्कुाा उन्न उकपा्वित्वलौावाङव उ फएसाीाष्व पाण 
अदि ^ पा ^+ ४०0 एप. 

'"्रीमतता अदं तमतप्रतिपादकेष्ु अन्येषु अत्युत्तमतया परिगणिते योगवा- 
सिषठम्रन्य तदीयमार्मिकमावोद्धाटनाथे यत्परिश्रान्तं यचच भन्थान्तरेस्साकं 
तुखनादिकं छतम्‌, तेनाऽतीव सन्तुष्यत्यस्माकं चेत. ! एतावत्पयन्तं भारतीयैवै २- 
शिकेवां विपधिद्ठरे विशेषेण अपरिघचुण्णेऽत्मिन्‌ पथि विचरतोऽपि मवत. प्राचीना- 
हतात्पथ. न मनागपि च्युतिरासीत्‌ इत्येतदस्मिन्‌ अन्ये दष्ट्वा विक्ञेषेण सन्तुष्याम. 1 
पश्यन्तो वयमनेनोत्तमो तमेन भवत परिश्रमेण महान्तसुपकारं दार्निकानां 
विरोषतोऽद्रो तिना मवत, परमस्य श्रेयस प्राप्य पुनर्नारायणल्षति कमं. । 
प्राथेयामश्च भगवन्त चन्द्रमौरटीश्वरं एतादृक्चस्य विद्याभिव्धंककार्यस्पाऽभिन्रद्धयथं 
भवतश्चिरजीवित्वादिसमग्रसाधनसखम्पत्सस्पादनेन भवन्तमनुगृह णात्वित्ति--' 
श्री प्रमथनाथतकमूषणशम्मंणः ( {2116000 ग 92081711 8पत168, 
(1011688 अ (01160081 = 11681106, = 8818188 प्10तप 
ए र्लशाि ~ 

“अस्मिन्‌ खलु निबन्ये योगवासिष्ठीयाद्र तवादस्य श्रीमद्धगवत्पादाचायं- 
शङ्करावि्भावात्प्रागपि विच्यमानत्वं तथा रित वेशक्षण्यं सम्प्रति प्रचरदह्र व- 
वादात्‌ संस्थापयितुं श्रीमता सवता या युक्तयः सप्रमाण सटुद्धाविता, ताः 
प्रायेण भखण्डनीया" शिटविष्ठज्नसम्मताश्वति नि सकाच वक्सुत्खहे । योग- 
वासिष्टीयदेशनस्य ज्ञातत्यानि बहूनि तत्त्वानि स्छदीङवैता भवता आत्मनो 
दाशनिकेषु रेतिहास्तिकैषु च विषयेषु सम्यक्पर्यारोचनपारवं सुमहच पाण्डित्यं 
सवथा व्यवस्थापितं सहृदयेषु समभित्ेषु । भवत्प्रणीतोऽयं निबन्ध. नवोदित- 
प्रदीपक्रल्पो मारतीयप्राचीनदशच॑नमायवी परदेशे निगूढमक्षहरत्नविरेषसंदशंनसा- 
हाच्यसम्पादनेनानुक्ञोरुनपराणा विदुषां महान्तमुपकारं विधास्यतीत मे सुच्डो 
निश्चय इति ॥› 

प० बालकृष्ण मिश्रः ( ग्रि्तिपल, संस्छृत कालिज, हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, काशी ) - 

“शभात्रेयोपनाम्ना डाक्टर श्री मीखनरारश्चमंणा एम० ए० महोदयेन 
परिश्चमालुमावि प्रकार्चितं वासिष्टददनमेतत्काशाचिहमालोचनस््शा दशा 
सम्यगवाक्लोकयम्‌ । अन्न विषयबाहुल्यप्रयुक्तं गरिमाणे गतवता योगवासिष्टग्येन 
प्रतिप्ादितानामियता संक्षिप्तरूपेण संग्रह" कलदो सागरानयनं विडम्बयति । 
विषयाणां विनियीग स्थापनक्रमश्च चार्तमतामञ्चति। युद्रणप्रकारोऽपि 


( ५६४ 


श्छाधनीयतामश्दुते,। ठदिद स्तुत्यं काय विपश्चितां पुररताष्वुपस्थापितमेतेन, 
स्वकीयनेपुण्यपरिचयोऽपि प्रदत्त । द्ढमह विश्वसिमि यत्युस्तकमिदं वेदान्तविध्ा 
नुरागविवक्चीक्रत्तमनसा विदुषामन्त सन्तोषमाधातुमिष्टे 


राजञा सूयपालसिद्‌ जी ( च्चावागद्‌ ):- 


'द्मको योगवास एण्ड मौडनं थरः मामकी किताब पट्केर बड़ा 
सन्तोष ओर भानन्द्‌ हुमा भोर यह मरोसा हो गया ह कि हिन्दू यूनिव्विरी 
द्वारा हिन्दू. घ्म का रक्षण भौर इन्द जाति का कल्याण अवश्य होगा । 
सम्पादक जी के उपकार के उपरश्च म॑ उनके चरणो कौ भेट हम स= १००१) 
मेते हे । उनके अमूल्य न्थ की किञ्चित्‌ मात्र यह भेट बराबर ने है, किन्तु 
अग्रजी पडे शिखिं का इस सोर ध्यान आकर्षितं करने मे अगर सहायता दे स्के 
तो इम अपना केन्य पूरा हा समद्चेगे 1? 


श्री विष्ुर।म गरधरलाल सनावद्या ( नीमाड ) :- 


०८ ५ श्री वासिषठदरनसारः, को मेने बड़े ही भयान पूर्वक आचोपान्त पा । 
आपने गागर मं सागर समाने का भन्टा प्रकषंसनीय प्रयत्न किया है । पुस्तक की 
छपाई सफाई तौ बहत हयी उत्तम हे । आप कौ अलुवादिकं भाषा बड़ी सरछ 
एवं सुबोध हे ˆ “ˆ " योगवासिष्ठः” जेते संस्कत साहित्य के सर्वोत्तम अभ्यात्म- 
भन्थ का गूढ-रहस्य भापने १९० श्छोकों मे सफलतापूर्वक समञ्ाने का प्रया 
किया, इ करिन प्रयास कै तु भाप <न्यवाद्‌ के पाच्रहै। सुते विश्वास है 
यह पुस्तिका अध्यात्म विषय प्रेमियों को अधिक सचिकर होगी ।* 


प्रताप ( काभपुर ) - 


“श्रो योगवासिष्ट-मदारामायण सस्त साहिप्य मे ससार का सवर्छष्ट 
अध्यात्म म्न्य हे । यइ ग्रन्थ बहत बृहद्‌ है इसमे ३२००० श्लोकष्ै।  --- 
प्स्ठत पुस्तिका के समहृत ने इलो चद्‌ अध्यात्म यन्थ क २९०० चुने हृष्ट 
रोको को ठेर वासिष्टद्रानः नामके एक कमवद्ध संग्रह तैयार किया ‰ | 
यह पुस्तिका हिन्दी अनुवाद सहित उसी सगह का ११० श्ोर्षेमे सार है। 
विद्वान्‌ संगहक्ताने कोशन कीरै [क दतने हो रोको मे योगवासिष्ट के सार 
सिद्धान्त अ। जाये । भदुवाद की माषा बहुत सर नौर स्पष्ट है । इस डोरी 
इस्तिक्षा के पटने से भी योगवासिष्ट का निरो सवं साधारण के सामने आ 
जायगा । पुस्तिका की छपाई सफाई मी भव्डी है ।' | 


( ५६५ 


गि प्रादौ श्त शप्ता 2, ६54 ; ( णाअ 8६2, श वावडा। ) - 


“आप का हिन्दी '्यौगवासिष्ट ओर उसके सिद्धान्तः नामक पुस्तक 
पट र हुं । पुस्तक क्या है मानो छ्वान रूपी सुढ का आन्द्‌ रूपी रत्न 
है) देसे अमुल्य रत्न को संखार के सामने रखकर आपने मानव मात्रकाजो 
उपकार किया है उसका वणन करने म मे असम हु । धन्य हँ भाप । विश्व मानव 
की सक्ति के स्यि इख अमूल्य प्रन्थ कै जोड की दुसरी को पुस्तफ 
नहीं हे 2; 
तेपा. पिवावङ2ा उकाः कःव128, 54 ; ( 2८4३ } - 

“आपने अपना बनाया इभा योगवासिष्ठ की दीका (योगवासिष्ठ ओर 
उसके सिद्धान्त ) देकर रुद्धे दीवाना बना दिता। अब इस दास कौ यड 
हाख्त है --“^जाहिरमे गोकि वैमरोर्गो के दुरम्यार्हू। पर यह खबर 
नदी दै, मे कौन भौर कां । इन्दी कारणों से मे भापको भपना युर 
स्वीकार करता हू । क्योकि षने मेरे साथ बह उपकार काहे जो 
सुञ्चको रेष का सुख मिलने पर भी उस उपकार का बदा नरी हिया जा सेकता, 
नाने के अञ्न की आसो मे सल्ला$ फेर दी । ।कोन दे सकता है 
निय रर्छरेपां का बदरा 1; मेने वेदान्त के निम्न रिखितव ग्रन्थ पडेदै। 
बस्कि बूत से प्रथ ओौरभी पेहे जिनका नाम इस समय याद्‌ नही 
पडता भौर राद्ब्ेरी की जो सूवो है--जिसम 4००० के करीब पुस्तके है- 
सो इतनी व्डी सूची को दख कर जो वेदान्त के ग्रंथ पडे है उनके 
नाम शिखिना मे जरूरी नहो समद्ता -- दर्श बडे उपनिषद्‌, १०८ छे 
उपनिषद्‌ , गीताये- जो कि अनेक तरह की भगवदृमीता को छोडकर छ्पी 
ह वे सब, श्रीमद्वगवद्गीता कै सब भाष्यजो ज्ञ तक भाषाटीका सित 
च्पेै जैसे शार भाष्य, रामानुज भाष्य, मधुसूदन भाष्य, स्वामी 
चिद्धनानन्द का माध्य, नारायण स्वामी का भाष्य, ज्ञानेश्वरी भाष्य इत्यादि, 
बद्यसून्न शाड्कर भाष्य, ब्रह्मसूत्र प्रचुदयारू क्रते रामानुजमाष्य, पञ्चदक्षी 
वृत्तिपरभाकर च विचार सागर स्वामी निश्चल्लदास करत, तत्त्वानुखन्धान 
विचार दीपकं, विचार पर स्वामी ब्रह्मनाथकी लिखी पुस्तक योगवासिष्ठ 
के ६ प्रकरण बम्ब छापा व नवखूरिक्ोर छापा केवर भाषा में प्रश्नोत्तरी 
वावा नगीना के सब उदू के ग्रन्थ, स्वामी रामतीथं के सब न्थ, 
स्वामी निभंयानन्द के सव ग्रन्थ, इनके अरावा बहुत से गन्ध हिन्दी उद्‌ मै- 
परन्तु क अघ तके मुञ्चे इतना अनुभव क्यो नहं हुभा था जोभापके 

= योगवासिष्ठ मपध्य के पठने से एक दम हो गया ! अब तो यष हाक्षत हे-- ध्या 


( ५६& ) 


निश्चा सर्वभूतानां तस्यां जागत संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा नित्रा 
पश्यतो मुनेः ! ” ये तमाम वाते हृदय खोर कर आप के सामने इस कारण श्खनी 
पड़ी किमे भापको अपना गुर मान चुका दहं ओर पूणं आशा दही नदीं वरन्‌ दढ 
विश्वास है छि जाप सुक्चको अपने शिष्यो म स्वीकार करगे 


¶€ प्रा्वपड्ठपण ( चरू एन) - 


ठेखक ने द्शानश्चाल् सम्बन्धी पुम्तके अंग्रेजी ओौर संस्करतमे को 
डेढ दजन छली है ठेकिन हिन्दी मे छिखने का यह पहा दी प्रयास 
द भौर उसमे उन्हे परी सफलता प्राक्त इई है) दशन सरीखे सूपे 
विषय को भी उन्होने इतना सरस बनाद्िया है कि बालक कथा कहानी 
की तरह उसे पठ सकतादहे। - दशनाच्च के प्रेत्य के चयि 
पुस्तक अहूत्त काम की दै । संस्छरेत ज्ञान रदित व्यक्ति भी इसके स्वाध्याय 
ते योगावासिष्ठ के सिद्धान्तो का पूरा परिचय प्राक्त कर सकतारे। श्री 
भात्रेय जीने यह पुस्तक छ्िखकर दहिन्श्ो भाषी जनता पर एक उपकार कर 
उसके गौरव की मी बृद्धि कीरै) 


संन्यासी भरीरामश्माश्रम भतुर ( भवाना, मेरठ ) 


हिन्दू विश्वविद्याछ्य के हशनाध्यापक श्रीमान्‌ प्रोफेसर पं० मीखनरार 
जी, एुम० ए०, डी० दद्‌०, ने संस्छरत साहित्य मे प्रसिद्ध॒ योगवासिष्ठ नामक 
महान्‌ वेदान्त गल्थ का एक “्वोगवासिष्ठ ओर उसके सिद्धान्तः" नाम से सारभूत 
( संक्षिप्त) भथ ख्लिा है। वास्तव मे प्रोफेसर साहब के इस बड़े 
उद्योग नँ गागर मे सागर भरने का काम किफाहै। विष्यो का चुनाव 
इस प्रशंसनीय ठड्‌ से किया है किं जिसने इस ओरी सी पुख्तक 
द्वीरा उस महान्‌ ग्रन्थ को हस्तामरूत्रवत्‌ बना दिया हि। इ सथ को 
आच्चोपान्त पकर भें इत परिणाम पर प्हुबा हं कि जिस योगवासिष्ठ 
गंथ रूपी दीरेका, बहुत शाल तक अन्ञान गतं मे पदे रखने क 
कारण मै च्ड जाने से, असली रूप धुंधला गया था उसको नवीन 
विचार शूपी श्रां पर चढाकर चकार ज्ञान हीरा बना दिया ३। 
आपने कैवल्त योगवासिष्ठ छा संक्षेप मात्र क्लिखफर ही छोकोपकार नी 
क्रिया, अपि तु उन अकाव्य प्रमाणो द्वारा भौर अनथक परिध्म तथा 
भन्बेषण द्वारा जो उक्तप्रन्थ कौ पेतिासिक प्राचीनता सिद्ध कहे इसके 
चयि मी संस्कत साष्ित्य तथा हिन्द्र जाति आपकी चिरक्णी रेणोः) 


( ५६७ ) 


सनातनधमं ( काशी ) - 


(“हार ही मै काश्ची हिन्दू विश्वविचयाक्लय के दशनाध्यापक ० भीखनलार 
आत्रे, पम ९०, डी छिद०, ने योगवासिष्ठ पर विशेष चिन्तन आौर 
मनन करके हिन्दी माषा-भाषि्यो के हियि श्री योगवातिष्ट कै ३२००० श्रोकोका 
सार १९० शोको मे निकार कर रख द्या है । यह्‌ प्रयास सचमुच ही गागर मे 
सागर रखने काहे । - --भाज्ा करते है कि हिन्यी जानने वारे इष्ठ श्री वासिष्ठ 
दशनघारक्छा उचित आदर भोर स्वागत स्रगे । प्रस्येक धार्मिकः पुरुष आर शीके 
स्यि यहु अत्यन्त अमूल्य निधि है ॥* 


हनुमान प्रसाद्‌ पोहार ८ सम्पादक कल्याण, गोरखपुर ) । 

"्योगवासिष्ट को प्राश्च ये राक्र तथा उसके दादोनिक उच्च सिद्धान्तो को 
जनता के सम्मुख रखकर, विशेषतः विदेक्षी विदधान 2 अखि खोरकर, आपने 
भररतीय गौरव ओर आदा श्चख उज्ज्वरू क्या षै! वस्तुत इस दिक्षा में 
यदि आप प्रयत्नश्नीक्ष नही होते तो अभी बहुत दिर्नो तक यह ग्रस्थरत्न अन्धकार 
मे दी पड़ा रहता तथा भारतवषं ओौर बाहरके रोग इसके विषय म सर्वथा 
प्नभित्त होते । भारतीय सस्कृति के इतिषहास्को गौरव प्रदान करं अप कोटि 
कोटि हव्यँ के घन्यवाद्‌ के पादह 


नारायण स्वामी ( सुजानग्द्‌ ) -- 

भाप की पुस्तक निरन्तर देख राहू दो बार देख चुका, किन्तु जब 
कभी भी इसको उठातार्हूतो कोदैन कोह नवीन आदेश्च प्राक्च हो जाताहे। 
हस अत कल्डा को छोडने को जी नदी चाहता स्वामी रामतीथं ने सुजप्फर 
नगर के आन्रेश्रि लाला निदहाख्चन्द्‌ से कषा था करं योगवासिष्ठ का एक्‌ धुरन्धर 
ज्ञात इसी जिडिमेंह्ेगा। यह बात उन्न किशनगदक्रे शकं विचयार्थीसे भी 
कही थी | वहु विचार्थी आज ६०-६९ वषं का एवं जोधपुर में असिद्ध 
सर्जन है। उसने स्वामी रामतीथं की वाणीका पात्र सु्चे घोषित कर 
दिया था रिन्तु उदका अम दूर हने को मेने भज उसे पत्र छिखकेर असी 
ऋषिका ‹ जडाः का पता च्खि द्विया है । 
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वासिष्ठदशनम्‌ ( संकरत ) 

वासिष्टदरोनसार ८ संस्कृत-हिन्दी ) 

योगवासि्ठ ओर उसके सिद्धान्त ८ हिन्दी ) 
वासिष्ठयोग ( संस्कृत ) 
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